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NE पुण्य FAT 
^ हिन्दी .के सर्वश्रेष्ठ कथाकार प्रेमचन्द मूलतः ग्रामीण थे। भारतीय गाँवों की अनेक- ' 


मुखी व्यथा को उन्होंने अपनी कथा के माध्यमः a कृती स्पर्शे दिया है। दीघेकालीत परा- _८7 
धीनताजनित नाना कुरीतियों और अभिशापों से ग्रस्त गाँवों का मार्नस अपनी शक्ति- 


* waa से लगभग उतना ही उदासीन हो गया था जितना सुविधाभागी शहराती लोग _ _ 


गाँवों से उदासीन हो गये थे । प्रेमचन्द ने ठेठ ग्रामीण अन्दाज में गावों. के चेह्रे-च रित्रों के 


A ` माम्म्म से उन ग्रामीण समस्याओं को, पढ़े-लिखे लोगों के सामने.उपस्थित किया, जिनके चलते 


) 


~ 


N 


““दारतचन्द्र fuer भाषाभाषियों को बांग्ला सीखने के लिये प्रेरित किया वैसे ही प्रेमचन्द 


à EE अंधकार में डूब गये थे। अपनो कथा-रचना द्वारा उन्होंने ग्रामीण enm में 

विद्या-स्पृहा जगायी, उन्हें स्वत्व-सचेत किया । अपनी लोकोन्मुख राजनीति-साधना द्वारा 

महात्मा गांधी ने जो कार्य किया, सामाजिक उन्नयन के लिये प्रेमचन्द ने अपने साहित्य के ' 75 
माध्यम से उससे कहीं ऊंचे महत्त्व का कार्य किया | गाँधी का महत्त्व गाँवों के लोग एक 

अंश तक समझ रहे थे, किन्तु उनकी भहिसामूलक राजनीति की महत्ता सबके सामने Ll 
उद्घाठित नहीं थी । प्रेमचन्द-की कहानियाँ व्यापक स्तर पर पढ़ी-समझी जाती थीं” और 

अपने संस्कार के मुताबिक उनसे लोगों को रोशनी भी मिळती थी और संस्कार-निर्माण को : 
प्रेरणा भी । महात्मा गाँधी और प्रेमचन्द का अपने समय में ही पढ़े-लिखे लोगों gre ०००) 


. कई कोणों से विरोध भी होता रहा, तथापि दोनों ही अपने-अपने क्षेत्र में शीषं महत्त्व के 


व्यक्ति के रूप में सम्मानित थे। 

प्रेमचन्द की विद्याऱयात्रा उद्‌ भाषा के माध्यम से शुरू हुई थी। SAA 
Sq को छोड़कर हिन्दी को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम उन्होंने शायद इसलिये बनाया 
कि हिन्दी द्वारा अपेक्षाकृत बड़े वर्ग को सेवा को जा सकती है । बहुजन की हित-चिन्ता ने | 
ही सम्भवतः uq के प्रेमचन्द को हिन्दी से जोड़ा था। उक्त प्रस्थान T td परिणाम यह हुआ 
कि हिन्दी की समृद्धि का एक पुष्ट आधार dart हो गया । निःसन्देह प्रमचन्द A 
गद्य साहित्य की असाधारण SHE हैं। प्रेमचन्द ने अपनी प्रातिभ 22288 हिन्दी को 
इतना समृद्ध बनाया है कि वह गर्वं से माथा उठाकर चलती ह । aaa और 


zat 


के साहित्य ने हिन्दी के प्रति अन्यथा धा रणा रखने वालों के हृदय में हिन्दी के प्रति आकर्षण 
पैदा किया | 

वन्द के साहित्य पर कई दृष्टियों से कई पीढ़ियों द्वारा विचार sat आ रहा 
है । कुछ लो ब्य दृष्टि में वे आदर्शवादी कथाकार थे, कुछ की दृष्टि में यथार्थवादी 
किसी को प्रेमचन्द एर गईधी-विचार-दर्शन का प्रभाव दिखाई देता है, किसी को nad- 
बिचार-दशंन AAS प्रमचन्द को स्वयं वाद-विवाद से बहुत परहेज था । कुछेक अवसरों 


- पर ही विवश हकर वे विचार-युद्ध में योद्धा के रूप में उतरे थे। उनकी धारणा बहुत | 


साफ थी, जिसे समय-समय पर अपनी लिखावटों और भाषाओं में उन्होंने प्रकट किया था! 

उनकी धारणा के मुताबिक जीवन के यथार्थ से आँख मूद कर साहित्य रचने वाला साहित्य 

शके नाम पर तमाशा खड़ा करता है. और चूँकि साहित्य का आधृज्ञिक पाठक जीवन-दुष्टि 
EA 

की अपेक्षां wor है, इसलिए कोरे मनोरंजन तथा कल्पना के आधर पर रचित तमाशा 

से उसका समाधान नहीं हो सकता, साहित्य का उद्देश्य मनोरंजन से बहुत ऊर्वी ON 
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^ . साथ ही प्रेमचन्द की यह दृढ़ मान्यता थी कि साहित्यकार को आदर्शवादी पा | 
B ^ =, ) € 
ee विचारको कीकेठिनाई यह है कि साहित्य, की उदार मानवीय भूमिका-हो अपने सकीर्ण 


नजरिया से देखते-परखते हैँ। परिणामतः आदर्श का गुमान लेकर चलनेवालों को यथार्थ 
जमीन गंदी लगती है और यथार्थ का आग्रही आदर्श से दूर होता जाता है। कथाशिल्पी 
~ a प्रेमचन्द ने अपनी रचना द्वारा यथार्थ और आदर्श का सहज समन्वय किया है। यथार्थं जीवन 


ही समस्या को नितान्त विश्‍वसनीय शेली में प्रस्तुत करते प्रेमचन्द ने सर्वत्र आदर्श की ओर y 


S f t J i i je | 
इंगित किया है । यथाथ की दृष्टि से उनकी सर्वाधिक चचित रचना “कफन” और Ups xd um 


- में भी एक बड़े आदर्श का अपेक्षाकृत सूक्ष्म संकेत है । far तथ्य है कि प्रेमचन्द Frat 
— को प्रतिभा से जुड़कर हर विचार-वगे के लोग अपने वर्ग को समृद्ध बनाना चाहते है । जहाँ 
तक राजनीतिक विचार-दर्शन की सम्पुक्तता-प्रतिवद्धता का प्रश्‍न है प्रेमचन्द का विचार 
: बहुत खुलासा है कि साहित्यकार रैजनीति के पीछे नहीं चलता, उससे कंधा मिलाकर भी 
नहीं-वलता बल्कि साहित्यकार का सत्य सबसे आगे चलता है । कहने वाले प्रेमचन्द को 
गांधीवादी और माक्सवादी कहते रहें। प्रेमचन्द किसी की राजनीति के पिछलग्गू नहीं थे 
| E gx न तो उनका साहित्य किसी राजनीति-दर्शन की प्रतिध्वनि है । प्रेमचन्द के साहित्य 
का सत्य जीवन का सत्य है। उनकी सारी सृष्टि मानवीय संवेदना पर आधारित है । 
कदाचित्‌ यही कारण है कि वाराणसी जनपद के छोटे गाँव में जन्मे हिन्दी के कथाकार 
प्रेमचन्द का साहित्य आज दुनिया के कोने-कोने में पहुंच कर अपने सत्य की रोशनी विकीणे 
iA लगा है | g 
| प्रेमचन्द की शताब्दी-जयन्ती पर सारी दुनिया उन्हे श्रद्धापूर्वक स्मरण कर रही है। 
Hec भारतीय विद्या की निकष-स्थली काशी से प्रेमचन्द का अन्तरंग सम्बन्ध रहा है । काशी जन- 
Bu हु गण पद के गाँव में प्रेमचन्द का जन्म हुआ था p काशी को गर्व है कि प्रेमचन्द की साहित्य पीढ़ी 
के om wae हिन्दी साहित्कार--प्रेमचन्द, प्रसाद और आचार्य रामचन्द शुक्छ--की 
साधना भूमि काशी रे नगर में रहते प्रेमचन्द ने अपनी विशिष्ट कहानियाँ और 
अनेक sqa लिखे । गहीं से उन्होंने “हंस” Wafer और “जागरण” जैसी हिन्दी की 
— विशिष्ट पत्रिकाओं का सम्पादन किया । भन्ततः यहीं उनकी-यात्रा शेष हुयी । प्रेमचन्द की 
ˆ शताब्दी-जयन्ती के अवसर पर ओरों की अपेक्षा काशी का कर्तव्य सहज ही अधिक है । 
ziada ने ही “प्रज्ञा” के इस विशेषांक-प्रकाशन की प्रेरणा RU st 
_कथाकार के उपकार के प्रति कृतज्ञता-ज्ञापन की प्रेरणा | “प्रज्ञा? के विशेषांकों SY रम्परा 
से जुड़ा यह एक सारस्वत प्रयत्न है। हमारे साग्रह अनुरोध पर विभिरदचोएों के विचारकों 
ने अपने निवन्ध द्वारा प्रेमचन्द की महत्ता को रेखांकित किया 2 सहयोग न 
` .मिला होता तो हमारी साध अधूरी रह जाती | हम सहयोगी लेखकों SCH हादिक कृत- > 
जता 'ज्ञापितं करते हैं । “प्रज्ञा” के इस विशेषांक द्वारा महामना मालवीयजी के विश्व 
विद्यालय की ओर से प्रेमचन्द के अक्षय साहित्यिक व्यक्तित्व के प्रति हम अपनी प्रणति 


निवेदित करते हैं । 
— l ie राममोहन पाण्डेय 
श्र i > सम्पादक 
| ` $ : f CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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=¬ ` प्रेमचन्द की विचारधारा और रचना-दृष्टि 


© 


qag? प्रेमचन्द 


प्रेमचन्द की पात्र परिकल्पना 


प्रेमचन्द की राजनेतिक विचारधारा 


प्रेमचन्द : समीक्षा के प्रश्न 


_ उत्तर भारत में पुनर्जागरण और प्रेमचन्द 
प्रेमचन्द सुघारवाद से आमूल बदलाव तक 
स्थायित्व की धारणा और प्रेमचन्द-साहित्य 


प्रेमचन्द की लोकप्रियता का रहस्य 
प्रेमचन्द का साहित्यिक प्रतिमान 


गोदान : एक महाकाव्यात्मक उपन्यास 


प्रेमचन्द और आज का कथाकार 


युग प्रवतंक रचनाकार मु शी प्रेमचन्द 


प्रमचन्द : स्मृति के वातायन से _ 


प्रेमचन्द के कथा-साहित्य में दाम्पत्य : एक 


परिदृश्य 
गोदान की त्रासदी 
प्रमचन्द की भाषा 


= qe ah t घन "TR 
प्रमचन्द की पत्रकारिता: "पागल साधता प्रम 
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काशी हिन्दू विश्वविद्यालय पत्रिका . प्रज्ञा is. fgg चेतना का 


जीवंत दर्पण है | इस सशक्त प्रकाशन माध्यम द्वारा प्रतिभा सम्पन्न 
एवं अध्यापकों के गवेषणापर्ण विचारों से परिचित होने का 


वाराणसी-२२१००५ — 


“य़ाथियो, शोधा थियों 
५ प्राप्त होता Deu समय- 
समय पर विशिष्ट संदर्भो में बिशेषांकों के प्रकाशन द्वारा!।भी uaa वचारिक धरातल. 1र= 


सराहनीय भूमिका निभायी है । प्रज्ञा का प्रस्तुत 'प्रेमचन्द स्मृति अंक’ भी इसी परम्परा 
की एक कड़ी है । 
सम्पूर्ण देश में प्रेमचन्द जी का शताब्दी-समारोह्‌ विभिन्न रूपों में आयोजित हुआ 
पर प्रेमचन्द जी का जो आत्मीय सम्बन्ध काशी से रहा है, उस दृष्टि से हमारी जिम्मदारी 
औरों की अपेक्षा सहज हो बढ़ जाती है। इस गुरुतर दायित्व के निर्वाह का श्रीगणेश 
प्रेमचन्द व्याख्यानमाला के विविध आयोजन के रूप में पहले ही सम्पन्न हो SRM | 
प्रज्ञा के प्रस्तुत विशेषांक द्वारा प्रेमचन्द जी के शताब्दी समारोह की मधुर स्मृति को अक्षुण्ण 
बनाने एवं sah प्रति अपनी श्रद्धांजलि निवेदित करने का प्रयास किया गया है। 
प्रेमचन्द युग ade महामानव थे। दलित, शोषित, पीडित ७0 उपे क्षितु रम 
का जितना सजीव चित्रण उनकी रचनाओं में हुआ है, वह विश्‍व साहित्य CT निधि 
है। इनका कथा साहित्य मानवीय' मूल्यों का अक्षय भण्डार है । अपने पात्रों के माध्यम 
से भ्रेमचन्द ने जिस सत्य का उद्घाटन किया है वह साम्प्रतिक संदर्भ में भी उतना ही खरा - 
उतरता है । ऐसे युग द्रष्टा, मनीषी-कथाकर के प्रति मैं अपनी हादिक श्रद्धांजलि अपित' 
करता हूँ | NC 
^ प्रस्तुत अंक में देश के जाने माने विद्या साधकों का सहयोग सम्बळ प्राप्त हुआ 
gu : ॥ प्रेमचन्द जी के प्रति उनकी श्रद्धा का परिचायक तो है ही, साथ ही प्रज्ञा के प्रति 
उनकी उदार कृपा का द्योतक भी है । विश्वास है विद्यार्थियों, शोधा थियों एवं सुधी जनों के 
लिए भी यह सामग्री उपयोगी सिद्ध होगी । 
मेल्स्थतोभावेन सतत्‌ प्रवद्धंशील विश्वविद्यालयीय गौरव की प्रतीक इस पद्चिक्रा 
के मंगलमय भविष्य की कामना करता हूँ । न 
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स्मृतिशैष प्रेमचन्द 
Se i आचाय विश्वनाथ प्रसाद मिश्र * 
सबसे पहले प्रेमचन्द जी को मैंने तब देखा जब उनकी कृतियों के आरम्भिक प्रकाशक 
श्री बैजनाथ केडिया को लेकर मैं वाराणसी के पिसनहरिया मुहल्ले में स्थित उनके निवास 
स्थान पर गया था । उस समय मैं कबीरचौरा मिडिल स्कूल में हिन्दी पढ़ाता था और 
SEI उनका आवास समीप ही था। केडिया जी सर्वप्रथम उनकी रचनाओं Aged 
में पुस्तकाकार प्रकाशित करने का. निवेदन करने ओर उनसे वचन लेने हे” लिये A 
से वाराणसी पधारे थे और नीलकण्ठ मुहल्ले के उस कक्ष में $ैहरे थे== कभी भारत जीवन 
प्रेस चला करता था | मैं नीलकण्ठ के उस भवन में अपने मामा के राथ रहता था । 
केडियाजी को लेकर जव मैं प्रेमचन्द जी के घर पहुँचा तब मेरे बुलाने पर वे 
लुङ्गी पहने बाहर निकले। मैंने जिज्ञासा की कि मुझे प्रेमचन्द जी से मिलना है। उन्होने 
सहज भाव से कहा--'कहिये” मैं नहीं समझ सका कि यही प्रेमचन्द्र जी हैं। मैंने कहा कि 
मुझे प्रंभचन्दजी से कलकत्ते से आये केडियाजी की भेट करानी है कृपया उन्हें बुला दीजिये | 
तब उन्होंने स्पष्ट ही कहा--कहिये न मैं ही तो हँ । जो हिन्दी में कहांनियां-उपन्यास 
लिखने वाला कोई बड़ा लेखक है, वह ऐसी वेशभूषा में होगा इसकी मैंने कल्पना नहीं की थी) 
कुछ वर्षो. के अनन्तर मैं मिडिल पास कर हरिश्चन्द्र विद्यालय में प्रविष्ट हुआ 
और वहाँ से भी सन्‌ १९२१ में असहयोग आन्दोंलन में पड़कर qasi लालबहादुर शास्त्री 
त्रिभूवन नारायण सिंह आदि के साथ पढ़ना छोड़ दिया। पास ही कम्पनी बाग के et” 
वगल में चलने वाले हिन्दी साहित्य विद्यालय की प्रथमा कक्षा में नाम लिखा fum 
वहाँ मेरे साथ जो दो साथी पढ़ते थे वे प्रेमचन्द जी के सरस्वती प्रस में आगे चलकर 
. काम करने लगे । उस समय वह प्रेस गोरखनाथ के टीले पर हरिशचन्द्र विद्यालय के समीप 
ही स्थित था । प्रेमचन्द जी उस के बाहरी छायादार बरामदे d बैठते थे और वहीं 32-48 
कहानियाँ आदि लिखा करते, और साश्न ही प्रेस की देख रेख भी किया करते । मेरे मित्र 
गुरुराम विश्वकर्मा ने मुझे उनसे एक दिन मिलाया | झुशल-प्रणाम के अनन्तर मैंने पहली 
We की चर्चा-की तो उन्होंने मुझे पहचानने का प्रयास करते हुये स्वीकारात्मक उत्तर 
दिया कि हू हमे याद आ गया | कहिये अब क्या करते हैं ? मैंने उन्हें बता दिया कि 
विश्वकर्मा जी के साथ उस सामने वाले भवन में “रात में? प्रथमा कक्षा मे हिन्दी का 
अध्ययन करता PO फिर मैंने ही कुतूहलपूर्वक उनसे पूछा कि सामने सड़क पर गाड़ियों का 
कोलाहल आपको कहानियाँ लिखने में बाधा नहीं पहुँचाता । उन्होंने उत्तर दिया कि जब ~ 
मैं लिखने मे लग जाता हूँ तब न तो मुझे कुछ सुनायी ही पड़ता है और न में मुछ 
और देख ही पाता EOD मेरी समझ मे आ गया कि बिना समाधि मे लीन g n 


a 


~ 


रचनाकार महान नहीं हो सकता d | Sey, 
_ ७-सोंमानिकआचाये 
हिन्दी विभाग न्य 
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तीसरी बार उनसे भेट करने का सुअवसर तब आया जव OAH ad ब T& काशी 
में नवयुवकों ने अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन में शिवा बावनी के पाठ्यक्रम 
से निकाल देने पर काशी में समीक्षा संसद नामक सस्था क्री स्थापना की। उसके 
भ्ञावति आचार्य रामचन्द्र शुक्ल मनोनीत हुये उपसभापति--सर्वश्री प्रमचन्द और 


रामचन्द्रवर्मा बनाये गये तथा मैं उसका मन्त्री नियुक्त किया गया। शुक्लजी ता बठकों 


में नही आ पाते थे, पर प्रेमचन्दजी निश्चय ही आते थे। उनपर पूरा भरोसा रहता 
था। बैठके होती थीं-नन्दन साहु गली के श्री रामरत्न पुस्तक भवन S | एकू बठक 
म आ गये थे। मैंने उनसे वातों-वातों में पूछा कि कहानी, उपन्यास 
गोरंजन मात्र की रचना मानते हैं। क्या आपका भी यही अभिमत 
है? इसपर उन्होन कैस्तार से चर्चा कों। जिसंका सारांश यह था कि प्रेमचन्द जी 
मनोरञ्जन को कथा सृष्ट में गौण मानते थे यदि किसी कहानी के पढ़ने से केवल 
नोरञ्जन ही हो तो उसे वे ऊँची साहित्य सर्जता नहीं मानते थे । उनके विचार से जो 
कथा मन का मैल न छाँटे saat गणना साहित्य में नहीं होनी चाहिये । चौथी बार 
उनसे भेंट तब हुयी जब वे रोग शय्या पर पड़ हुये थे और गोदान प्रकाशित हो चुका था! 
समीक्षा संसद का मन्त्री भी उनकी दृष्टि में बड़ा समीक्षक समझा गया था । अतः उन्होने 
क्षीण स्वर में मुझसे पूछा-गोदान पढ़ा कैसा लगा ? मैने मत ही मन संकल्प किया कि 
ean अवश्य कुछ लिखूंगा । दूसरे ही दिन उस पर लिखना आरम्भ कर दिया | पर हा 
हन्त | तीसरे दिन सुना कि उनका देहावसान हो गया | 


मैंने प्रेमचन्द की कहानियों पर आलोचना पुस्तक लिखने का विचार उनकी 


~ A E x a 
= जीवितावस्था मे स्वतः किया था । पर परिस्थितियों वश कुछ भी नहीं लिख पाया l 
फिरे दके क्ायं को मैने अपने शिष्य sto श्रीपति शर्मा को सौंप दिया। केवल उसकी 


भूमिका मैंने लिख दी | 
प्रेमचन्द जी मेरे विचार से आधुनिक गद्य के कथाकार के रूप में भारतीकृष्ठ 
तुलसीदास ही सरीले थे । भारतीय जीवन की अभिव्यक्ति उनकी रचनाओं मे. बैसी ही 
हुथी है | अन्तर मध्यक्राल और आधुनिक काल का है । सम्प्रति आलोचना करते हुये 
आलोचक जव किसी रचनाकार को राजनीतिक या सामाजिक नवीन वादं i प्रचारक 
कहने लगते हैं और वे प्रेमचन्द को भी उसी श्रेणी मे परिगणित कर लेते है er सिर पीट 
लेता पड़ता है । प्रमवत्द के भारतीय आदर्श अर्थात दर्पण में समसामयिक नवीन आन्दोलन 
वळ प्रतिविवित होते हैं उनकी छायाभर उनम रहती है वह भी चलित जीवन के स्वरूप 
> को अङ्कित करने की ही दृष्टि से। उनकी रचना की आत्मा भारतीय है । सामयिक 
'विर्चौरधारायें आधुनिक गगन से पड़ने वाली di भर E जिन्होंने वाह्यावरण को ही आर्दै 


_>डिदी है\अन्तश्चेतना को नहीं | 
eee 
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प्रेमचंद 
प्रो, हरवंशलाल शर्मा ^ 


हिन्दी के ही नही, भारतीय भाषा के किसी भी कथाकार ने भारतीय जनता को 
इतनी गहराई से प्रभावित नहीं किया जितनी गहराई से मुंशी प्रेमचंद ने किया । आज 
raat के कृतित्व का विश्व की लगभग सभी प्रमुख भाषाओं में अनुवाद हो चुका है । 
हिन्दी में इस कथाकार को लेकर सर्वाधिकशोधकार्य हुआ है । प्रेमचंद. जीवेत और 
कृतित्व से सम्बन्धित लगभग १२४ ग्रन्थ हिन्दी और उदू मे प्रकाशित हें । विदेशी आलाचक 
भी प्रोभचंद की ओर भाकृष्ट हुए हैं इस प्रकार प्रेमचंद पर बहुत॑ कुछ कहा जा चुका 
और बहुत कुछ लिखा जा चुका है फिर भी बहुत कुछ कहने और लिखने की गुंजाइश बाकी 
रह जाती हे । 


प्रेमचंद का व्यक्तित्व और जीवन सामान्य थां प्रेमचंद एक असाधारण प्रतिभा. 


के धनी साधारण से दिखने वाले एक ठेठ हिन्दुस्तानी का नाम है जो अपनी रचनाओं के 
कारण देश की जनता के दिलोदिमाग पर छा गया । उसके बाहरी व्यक्तित्व में असाधारण 


खोजने वालों को निराशा ही हाथ लगती थी। इस संदर्भ में जैनेन्द्र द्वारा उनका प्रथम __ 


साक्षात्कार तो बहुचचित है | उनसे मिलने से पहले जैनेन्द्र ने उनके बारे में जेसी कल्पना 
की थी, वे उससे बहुत भिन्न निकले । उनकी जिन्दगी की खासियत यही थी कि उसमें कोई 
खासियत न थी। बाहरी दुनिया के तकाजो से प्रत्येक युग के साहित्यकार को कशमकश 


करनी पड़ती है । अपने युग के अन्य 'साहित्यकारों की तरह प्र मचंद की भी afar 


परेशानियां कम न थी | अनेक साहित्यकारों की तरह से उन्हें भी गरीबी के खिलाफ लड़ना 
पड़ा | साहित्य के माध्यम से की गई इस लड़ाई में उन्हें बहुत से त्याग भी करने पड़े । 


“आज इस बात को लेकर एक बेकार की बहस छिड़ी हुई है कि प्रेमचंद उतने गरीब थे 


या नहीं जिउना गरीब उन्हे समझा गया है । क्या फर्क पड़ता है इस बात से कि प्रेमचंद 
कम गरीब थे या ज्यादा गरीव थे। जाहिर है कि वे पुरी ईमातदारी के साथ लड़ और 
गरीबों के ये लड | हो सकता है कि उनमें कुछ व्यक्तिगत दुबलताये रही हों लेकिन 
इससे कथाकार के रूप में उनकी महानता कुछ कम नहीं हो जाती 

प्रेमचंद के जीवन की तरह उनका जीवन-दर्शन भौ विवाद का विषय वना हुआ है । 
उनकी विश्व-दृष्टि को लेकर आलोचको के विभिन्न गुटों मे रस्साकसी हो रही है । यह तो 
सभी जानते हैं कि प्रेमचंद गांधी और मार्क्स दोनो से प्रभावित थे किन्तु उनकी प्रतिबद्धता 
को लेकर गंभीर मतभेद हे | प्रेमचंद किससे और किस सीमा तक प्रतिवद्ध थे यह ज्वलन्त 
प्रश्‍न है और इसका उत्तर हम प्रेमचंद के व्यक्तित्व और कृतित्व में ही खोजना होगा। 


e कुलपति eS es 
बुन्देल खण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी 
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जिस युग में नवावराय मुंशी प्रेमचंद वने, उस युग को सुधारवादी कह fes प्रे 
इतिहास को एक गलत दृष्टिकोण से देखना है । वह युग ऐसा था जिसमें प्रतिभाओं के पास 
एक समग्र दर्शन और तदनुरूप एक जीवन पद्धति थी। अपने जीवन दर्शन और जीवन 


e^ ड़ E ! E ip p ^ 
पद्धति से प्रतिभाए गहनतया प्रतिबद्ध थी गांधी की जीवन दृष्टि मूलतः आध्यात्मिक थी १ 


उनके द्वारा सुझाये गये आथिक, राजनैतिक कार्यक्रमों को उसी मूल दृष्टि के संदर्भ में समझना 
होगा | मार्क्स की दृष्टि भौतिकवादी थी । इसके द्वारा समाज के स्वरूप को उसकी जीवन 
पद्धति, उसकी नैतिकता को नारी के प्रति उसके दृष्टिकोण को उसके समूचे इतिहास दर्शन 
के सन्दर्भ में समझना जरूरी है । लक्ष्य गाँधी और मार्क्स का एक है-शोषण मुक्त समाज | 
रास्ता अलग-अलग है-एक हृदय परिवर्तन में विश्‍वास करता है दूसरा यह मानता है कि 
हसा का एक रूप क्रांतिकारी Aar है और यह कि पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय बदल नहीं 
सकता । प्रेमचंद गाँधी से बड़ी गहराई तक प्रभावित थे। हृदय परिवर्तन का उनका विश्वास 
उनकी कथा-यात्रा में बड़ी दूर तक चला है किन्तु उनकी अंतिम रचनाओं में यह विश्वास 
लड़खड़ाता नजर आता हे | 


o गाँधी का दर्शन रूढ़ियों से मुक्त हे । प्रेमचंद भी अपने जीवन और साहित्य में 
रूढ़ियों के खिलाफ लड़ते रहे । उनकी कहानियों और उपन्यासों में गांधीवाद के सैद्धान्तिक 
और व्यवहारिक पक्षों को प्रभावक स्वर मिला है। पंचपरमेश्वर और “नमक का दरोगा” 

„जेसी कहानियों में हृदय परिवर्तन के प्रति विश्वास व्यक्त है। अहिसा सत्याग्रह, सर्वेधमं- 
समभाव, स्वदेशी आन्दोलन, नशाबंदी आदि प्रेमचंद की कई कहानियों के केन्द्रीय विषय रहे 
& | इस तरह यह वात विवाद का विषय नही है कि प्रेमचंद गाँधी से प्रभावित थे या नहीं | 
विवाद का विषय यह है कि प्रेमचंद गाँधी से प्रतिवद्ध थे या नहीं। 


* 


“Has की जीवन-दृष्टि विकासशील रही और वे अपने जीवन में अन्याय और 
शाषण का निरन्तर प्रतिकार करते रहे । वे पहले उपन्यासक्रार थे जिसने अपने उपन्यासों 


में आम आदमी के दुःखदर्द को आम आदमी की बेहतरी के लिये उजागर किया | उन्होंने a 


अपने केश में चल रहे आथिक शोषण तत्व को पहचाना और महाजनी सभ्यता में मुखर 


. होकर मार्क्स का पक्ष लेते हुए भी अपने युग की सीमाओं में रहे । प्रनचंद का प्रगतिवाद 


भारतीय मिट्टी में पनपा प्रगतिवाद है । 


- 

मेरे विचार से प्रेमचंद का व्यक्तित्व वहिमु खी था | उन्होंने अपने युग के प्रचलित 

मूल्यों को स्वीकार किया । इसीलिये उनके साहित्य में ऐसे जीवन-मूल्यों की तलाश व्यर्थं 

है जो उनके युग की सामूहिक चेतना के विपरीत पड़ते हों | ऐसे जीवन मूल्य जयशंकर 

प्रसाद के साहित्य मे मिल सकते हैं, शरतचंद्र के उपन्यासों मे मिल सकते है, मुंशी प्रेमचंद 

के कथा “साहित्य में नहीं मिल सकते | गाँधी के जमाने मे जयशंकर प्रसाद नारी द्वारा 

तलाक और पुनविवाह की बात कर सकते है | श्र.वस्वामिनी म मुंशी प्रेमचंद की रचन्मओं में 

“प्रचलित मूल्यों की स्वीकृति है, किसी विशेष जीवन दर्शन के प्रति गहरी प्रतिबद्धता नहीं 
है । इसीलिये उनको पूर्णतः गांधीवादी या पूर्णतया प्रगतिवादी कहना वेमानी है । यह ठीक 

है कि प्रमचद अपने जीवन के उत्तराध्द में माक्स की और झुके किन्तु उनकी प्रतिबध्दता 
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प्रेमचन्द 5 


माक्स के प्रति उतनी ही सीमित रही जितनी कि उनकी अधिकांश रचनाओं मे गांधी के 
भ्रति सोमित रही | यही कारण है कि उनके कथा-साहित्य म॑ आदर्शवादी समाधान 
आलोचकों का थोपे हुए से जान पड़ते है । 

* प्रेमचंद के सांस्कृतिक मूल्य उस समूचे युग के सांस्कृतिक मूल्य थे । उस युग के 
महानुभावों दे सभी धर्मो की बुनियादी एकता का हृदय की गहराइयों से स्वीकार किया । 
सवंधर्मसमभाव के मूल में भी ऐक्य का संधान करने वाली दृष्टि ही है । प्रेमचंद के लिये 
भी धड का अर्थ उदात रहा । उन्होने बड साफ लफजो में कहा-हैं न हिन्दू हूँ न मुसलमान | 
जिस धर्म में रहकर लोग दूसरे का छुआ पानी तक नहीं पी सकते, उस ad F मेरे लिये 
गुंजाइश कहाँ । प्रेमचंद घर में : घामिक रूढ़ियों और अँवद्गिशवासों के खिलाफ प्रेमचन्द 
ने एक जेहाद छेड़ो । उन्होने अपनी कहानियों और उपन्यासों में धर्म के उसी पक्ष को 
स्वर दिया जो आम आदमी की बेहतरी में सहायक हो सके और मानवता का विकास कर 
सके । प्र मचंद ने पुरोहित वर्ग के मिथ्याभिमान पर भी चोट की है । “गोदान” में उन्होने 
दातादीन जसे पाखन्डी और व्यभिचारी पुरोहितों के पतन का चित्रण किया है । धामिक 
वाह्याडम्बरों का निषेध तो प्रेमचंद ने कबीरपंथी अवखड़ता के साथ किया है । इस युग में 
दलितों और पिछड़ी जातियों पर हो रहे अमानवीय ब्यवहार के विरोध में इस महान्‌ 
कथाकार ने अपनी कलम उठायी । स्पष्ट है कि उन्होने धर्म के उस रूप का खंडन feat 
जो देश की प्रगति में बाधक था । 


आज हमें प्रेमचंद के कथासाहित्य में व्यक्त सॉस्कृतिक मूल्यों को गहराई से समझना 
होगा क्योकि वे वर्तमान परिस्थितियों में पुर्वापेक्षा ? अधिक मूल्यवान हैं । आज के युग में 
संकट अधिक गहरा हुआ है । विज्ञान के नये मूल्य हमें हमारी सांस्कृतिक आधारभूमि से दूर 
कर रहे है। अपने युग के महापुरुषों का अनुकरण करते हुए मुंशी प्रेमचंद ने आधुनिक जीवन 
मूल्यों को “अपने देश की प्रवृति के अनुरूप ढालने का प्रयास किया । उदाहरण के लिये 
“मंच” शीर्षक कहानी ली जा सकती है | इस कहानी में डा० "ED भगत के बीमार लड़के 
को देखने से इन्कार कर देते हैं क्योंकि उसके खेलने का समय हो गया है । भगत का 
लड़का मर जाता है और भगत के दिल में डा० चड्ढा के प्रति घृणा और प्रतिहिसा की 
भावना जड़ जमा लेती हैं । कालान्तर में डा० चड्ढा के लड़के को साँप डस लेता है और 
इलाज केवल भगत कर सकता है'। परिस्थितियों के कारण द्रवित भगत की परोपकार वृत्ति 
प्रतिहिसा का आवरण पहन भगत को sto चड्ढा के घर की और ढकेलती है । भगत यह 
सोचकर Sto चड्ढा के घर की ओर आता है कि उसके लड़के को मरते देख अपने दिल को 
दंडक पहुंचायेगा | किन्तु वहाँ पहुंचकर saat परोपकार की भावना विजयिनी होती है 
और वह sTo चड्डा के लड़के का इलाज कर देता है साँप के काटने का असर उतर जाता 
है । चड्ढा भी यह महसूस करता है कि परोपकार व्यवसाय से ऊपर है। इस कहाती में 
प्रेमचंद ने विवेकानन्द की परम्परा का अनुसरण करते हुए बताया है कि अचेतन मन में 
अगर प्रवृत्तियाँ दमित रूप में रहती है तो सद्वृत्तियाँ भी दमित हो सकती है और अवसर 
मिलते ही दबी हुई अच्छाइयाँ उभर भी सकती हैं। प्रतिहिसा की आग ने भगत की 


` 
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रोपकार भावना को दवा दिया किन्तु वही दवी हुई भावना पूर वग से अवसर पाकर 
फट पड़ी । इसी प्रकार उन्होने यह भी चित्रित किया कि चिकित्सा करना व्यवसाय 


न होकर एक धमं हैं । इस कहानी में भौतिकतावादी-भोगवादी जीवन-मूल्यों के स्थान पर 
लगभग सभी कहानियाँ देश की संस्कत के 


बिशिष्ट संदर्भो में लिखी गयी हैं । गाँधी को तरह, रवीन्द्रताथ टगोर का qug प्रेमचंद ने 


भी उस कृत्रिमता का विरोध किया है जो औद्योगीकरण के नाम पर हमें दी जा रही है। 
“ईदगाह? कहानी इसका सुन्दर उदाहरण है। “ईदगाह ' में सभी बच्चे सुन्दर सुन्दर 
खिलौने लेकर घर लौटते हैं। हामिद खिलौने के नाम पर तीन YU का चिमटा खरीदता हे । 
समस्या सिफ इतनी नहीं कि हामिद के पास तीन पसे ही | समस्या साँस्कृतिक है । 

चों को दिये गये खिलौनों में और उन्हें सिखाये गये खेला मे हमारा जीवन-दृष्टि झलकती 
है। समस्या यह है कि हम मंहग चाबी वाले खिलौने बनाकर घरेल उद्योगों में लग हुये 
हजारों-छाखों कारीगरों को बेरोजगार कर या नहीं । समस्या Ud कि हम अपने बच्चों 
को क्रिकेट जसे महगे खेल सिखायें या भारतीय खेलों को प्रोत्साहन द । इस समस्या का 
ओर टैगोर का भी ध्यान आकृष्ट हुआ था । और उनका समाधान यही था कि भारतीय 
खेलों को तथा दस्तकारी से बने खिलौनों को प्रोत्साहन दिया जाय । प्रेमचंद का मन भी 


हामिद के चिमटे में रमा है, क्रिकेट को छोड़कर गुल्ली-डंडा और पतंगवाजी में रमा है। _ 


बिदेशी के स्थान पर स्वदेशी में रमा है | बच्चे कृत्रिम जीवन के अंधकार मे न भटक | उर 

कृत्रिम शिक्षा न दी जाय। वे किताबों को पढ़ो उनका बोझा न ela | ये भावनाय प्रेमचंद 
की “वड़ भाई साहब” नामक कहानी में व्यक्त हुयी है । कहानी में बड़ा भाई हरवक्त छोटे 
को उपदेश देता रहता है लेकिन एक बार वह अपना मुखोटा उतार कर बड़ ही सहज 


“उल्लास से पतंग लूटने के लिये दौड़ता है । आधुनिकता के वनावटीपन के विरोध में ऐसी 


न जाने कितनी झाँकिया प्रेमचंद की कहानियों में देखने को मिळती हैं । प्रेमचद की संस्कृति 
मानवता के विकास की संस्कृति है। प्रेमचंद दरिद्र को नारायण मानते थे और दरिद्रनारायण 
की सेवा को मानव का एक मात्र धर्म | 

प्रेमचंद की कहानियाँ और उपन्यास इस युग के दस्तावेज है । प्रेमचंद अपने युग 
की सामाजिक समस्याओं के प्रति अत्याधिक जागरूक थे । उन्होंने समाज और परिवार 
के जीवन के अनेक पक्षों को अपनी रचनाओं का विषय बनाया । भारतीव नारी के 
जीवन को जितने रूपों में मुंशी प्रेमचंद ने देखा उतने रूपों में हिन्दी का कदाचित्‌ कोई 
भी उपन्यासकार नहीं देख पाया । प्रेमचंद का यह वैशिष्ट्य है कि नारी की समस्याओं 
की जननी सामाजिक विषमताओं और उन समस्याओं से जन्मे सामाजिक वँषम्य पर उनकी 


गहरी पकड़ है । प्रेमचंद के नारी पात्र सामाजिक यथार्थो को व्यक्त करते हैं । “सेवासदन” _ 


में उन्होंने वेश्या समस्या और उसके सामाजिक कारणों पर प्रकाश डाला है। “निर्मला” 
में उन्होंने दहेज की समस्या उठायी है। “मिस पद्मा? कहानी में नारी स्व्गतन्त्य की 
सीमाओं का ध्वनन है । “कुसुम” कहानी मे दहेज की कुप्रथा के लिए युवावर्ग को जिम्मेदार 
ठहराया गया है । आज हम देखते हैं कि दहेज की कुप्रथा देश में बढती जा “रही है और 
उनके लिये मध्यमवर्गीय युवक कहीं ज्यादा जिम्मेदार है । प्रेमचंद ने अपनी अनेक . 
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रचनाओं में नारी पात्रों को राजनैतिक चेतना सम्पन्न दिखलाया है । उनके नारी पात्र नमक 
सत्याग्रह, स्वदेशी आन्दोलन, पिकेटिंग आदि में सक्रिय सहयोग देते हैं। प्रेमचंद कीं रचनाओं 
मे नारी का प्ररणाप्रद रूप भी चित्रित हुआ है। 

पारिवारिक जीवन की अनेकानेक समस्याएं प्रेमचद की कहानियों का केन्द्रीय ~ 
विषय रही है । “अळग्यौजझा” कहानी में उन्होने संयुक्त परिवार के बिघटन और उसके 
दुष्परिणामों का चित्रण किया है | विघटन के कारणों पर भी कथाकार की दृष्टि गयी है । 
विधृद् के कारण मूलत: आथिक है । “रंगभूमि/” उपन्यास मे ताहिर अली के परिवार का 
चित्रण उदाहरण स्वरूप लिया जा सकता है | ताहिर अलो अपने जिस भाई की शिक्षा के 
लिये अपनी पत्नी के गहने वेच देता है, वह भाई श्री ताहिर अली से कोई सहानुभूति नहीं 
रखता । प्रेमचन्द ने यह दर्शाया है करि संयुक्त परिवार का विखराव मूलतः आथिक कारणों 
से होता है । परिवार में अंतर्वैयक्तिक सम्बन्धो का विश्लेषण प्र मचन्द की अनेक रचनाओं - 
मे हुआ है | इन सम्बन्धों के जितने रूप प्रं मचन्द की कहानियो म॑ चित्रित हैं उतने हिन्दी 
के अन्य किसी कहानीकार की रचनाओं में नहीं हैं | 


भारतीय कृषक जीवन के सर्वाधिक प्रमाणिक चित्र हमें प्रोमचन्द की रचनाओं मो 
ही प्राप्त होते हैं। “गोदान” तो कृषक जीवन का महाकाव्य है और उसका नायक होरी 
अपनी सारी शक्ति और सीमाओं के साथ भारतीय कृषकों का प्रतीक है । उसके जीवन की 
एकमात्र लालसा अपने घर में गाय की सेवा है लेकिन आथिक शोषण चक्र मं पिसता हुआ-७ 
होरी इस लालसा को लिये चल बसता है । हिन्दुस्तान के देहात का और किसान का जसा 
यथार्थ चित्रण गोदान में हुआ है dero समूचे भारतीय उपन्यास साहित्य में दुर्लभ 
है । गोदान मे wu ने कृषक जीवन को और कृषक चरित्र को उसकी समग्रता के 
साथ प्रस्तुत करने का प्रयास किया Ba होरी का दर्शन है-मजूर बन जाता है तो 
किसान्‌ हो जाता है, किसान fats जाता है तो मजूर वन जाता है। गोदान की 
कहानी हिन्दुस्तान के किसानों के बिगड़ते जाने और मजूर बनते जाने की कहानी. है । 
कृषक जीवन की अपनी नैतिकता है, अपनी मर्यादा है । जब होरी को यह महसूस होता 
है कि भोला भूसे के अभाव में अपनी गाय बेच रहा है तो वह कहता है “किसी भाई का 
नीलामी पर चढ़ा हुआ बैल लेने मं जो पाप है वही इस समथ तुम्हारी गाय लेने में है 
यही भोला जब होरी के de खोल कर ले जाता है और गांव वाले बैल छीनने दौड़ते है तो 
होरी यह कहकर उन्हें रोकता “AA इनके धर्म पर छोड़ दिया ur" कृषक जीवन का 
ऐसा प्रमाणिक दस्तावेज मुंशी प्रमचन्द ही प्रस्तुत कर सकते थे de 


~ ` 


प्रेमचन्द औद्योगीकरण के अभिशापों से सुपरिचित थे। आधुनिक युग में 
औद्योगीकरण का खतरा दिन व दिन बढता जा रहा है। जंगलो के तेजी से कटने के प्रतिकूल 
प्रभावोंध्के बारे मे हम सभी जानते हैं । प्रेमचन्द की नजर औद्योगीकरण के कारण होते 
वाले सास्कृतिक विनाश पर भी थी । उन्होने “रंगभूमि” शीर्षक उपन्यास मं बढ़ते हुये 
औद्योगीकरण के दुष्परिणामों का लेखाजोखा प्रस्तुत किया g l महात्मा गाँधी की तरह 
प्रोमचन्द भी यह चाहते थे कि देश का आथिक विकास तो हो किन्तु अंधाधुन्ध औद्योगीकरण 
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F 
हमारे साँस्कृतिक पतन का कारण न बने। प्रेमचन्द इस असलियत से वाकिफ थे कि . 


औद्योगीकरण विकास से जन्मा नवधनाढ्य वर्ग हमारे साँस्कृतिक जीवन मे जहर घोलता 
है । रंगभूमि उपन्यास में लड़ाई पाण्डेपुर गाँव की जमीन के टुकड़े के लिये नहीं है, एक 
संस्कृति के विरुद्ध दूसरी संस्कृति की लडाई है । प्रेमचन्द इस बात को समझते थे फि 
शोषण केवल आथिक ही नहो बल्कि सांस्कृतिक भी होता है | इसी लिये वह गाँवों मे बेडौल 
शहरों के पसरने का विरोध करते थे | इसमें dag नहीं कि उन्हें यह दृष्टि महात्मा गाँधी 
से मिली थी । वे कभी नहीं चाहते थे कि गुड़ का स्थान चीनी, दातुन का स्थान टूथपेस्ट 
और छाछ का स्थान चाय ले। गाँधी की तरह प्रेमचन्द हिन्दुस्तान के विकेन्द्रित आथिक 
विकास के पक्षकार थे p रगभूमि उपन्यास मे सूरदास परम्परागत मूल्यों का प्रतीक हैं और 
जान सेवक पूँजीवादी संस्कृत को प्रतीति करता है। mu का मूल्य dad आथिक 
संस्कृतियों का संघर्ष है । रंगभूमि का सूरदास जहाँ भारतीय जीवन में गहरे d$ 
‘Heat केवस्यम” की भावना से अनुशासित है वहाँ जाँन सेवक उपथोगितावाद के 
विदेशी दर्शन का पक्षधर है। हमारे देश मे इस उपयोगितावाद की सीमाए आज बहुत 
“स्पष्ट हो गयी हैं | 


प्रेमचन्द के युग मे मध्यवर्गीय संस्कृत का भी विकास हो गया था । प्रेमचन्द यह्‌ 

समझते थे कि पढ़ो लिखे मध्यवर्गीय युवक निरन्तर सुविधाप्रिय होते जा रहे हैं । वे gegat 
e^ युवक की चारित्रिक दुबंछताओं से क्षुब्ध भी थे | गवन उपन्यास के केन्द्र मे रमानाथ इसी 
हिय का प्रतिनिधि चरित्र है। गवन का उद्देश्य परिवार समाज और देश के 
सदभ म मध्यमवर्गीय युवक के चरित्र की व्यवस्था है | यहाँ मे उन आलोचकों से सहमत 
नहीं हूँ जो गवन का उद्देश्य नारी की आभूषणप्रियता को मानते हैं। यदि गवन की 
का आभूषण प्रिय न होती तो भी रमानाथ के व्यापार वही दिशा ग्रहण करती जो 
उन्होने इस उपन्यास में की है । गवत की मूल समस्या जालपा की आभूषण प्रियता नहीं 
E Ry समस्या रमानाथ है, नायक की मध्यवर्गीय चरित्र है 1 प्रेमचन्द की आकाक्षा थी 
कि देश at भध्यवर्गीय युवक अपनी दुर्बलताओं पर विजय प्राप्त कर देश का उत्थान करे 
गबन इसी आकांक्षा का प्रतिपालन है। प्रेमचन्द ने देखा कि देश का पढ़ा लिखा नौजवान 
SEES EUR आदमी की तुलना में चरित्र की दृष्टि से हीन है । रमानाथ जैसे युवक cardi 
के भंवर में फंसे है और देवीदीन जैसे पात्र देश की आजादी के लिए बड़े से बडा बलिदान 
कर रहे है। गवन उपन्यास पढ़ो लिखे मध्यवर्गीय नौजवानो की सुविधाप्रियता, प्रदशन प्रियता 
और विलासिता पर गहरी चोट करता है । ध्यान देने की बात है कि कथा-संगठन की 


दृष्टि से गवन प्रेमचन्द का सर्वाधिक सफल उपन्यास है | गोदान की तरह उसमें कथायें 
समानान्तर नहीं चलती । 


अपने युग के सामाजिक यथार्थ के जैसे विस्तृत चित्र प्रेमचन्द ने अपक्ते कथा 
साहित्य म प्रस्तुत किये हैं, अन्यथा दुर्लभ है । इस कथाकार ने हिन्दी पाठक को तिलिस्मों 
के भवर मे से निकालकर उसकी सही दुनिया दिखायी है । व्यक्ति की, परिषद की, समाज 
की और देश की समस्याओं को सांस्कृतिक परम्परा के व्यापक संदर्भो मे समझा । 
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आलोचकै कहते है क्रि प्र मचन्द के समाधान कोरे आदंशों पर आधारित हैं, अस्वाभाविक 
जान पडते हैं । इस संदर्भ मे हमे प्रेमचन्द के व्यक्तित्व को और उनके युग की सीमाओं 
को देखना होगा । अपने बहिमुखी व्यक्तित्व के कारण वे युगीन मल्यों के विपरीत नहीं जा 

किन इसी व्यक्तित्व के कारण उनमे यथार्थ का आग्रह प्रबलतर होता गया और 
हम देखते हैं कि उनकी परवर्ती रचनाओं में आदंशों का उच्चार कम, यथार्थ का प्रमाणित 
चित्रण अधिक है 


प्रेमचन्द जनजीवन के कथाकार थे । उनकी पात्र-सृष्टि अपूर्व है । प्रेमचन्द के पात्र न 
देवता है, न दानव है | वे देशकालवद्ध मानव हैं जो अपनी सहज शक्ति से परिस्थितियों 
का अतिक्रमण कर, उनसे ऊपर उठकर मानव गरिमा को वनाये रखते हैं प्रमचन्द के पात्र 
विश्व के किसी भी महान्‌ उपन्यासकार के पात्रों के समकक्ष रखे जा सकते हैं । विश्व के 
औप दारिक नारी पात्रों मे गोदान की धनिया और औपन्यासिक पुरुष पात्रों में गोदान के 
होरी का विशिष्ट स्थान संदेह से परे है | प्रेमचन्द के पात्र अपने अपने वर्गो का 
प्रतिनिधित्व करने के साथ ही हमारी जिन्दगी की सच्चाइयों को भी उजागर करते हैं । 
इस महान कथाकार मे मानव के व्यवहार को गहरी परख थी । पारस्परिक एवं सामाजिक 
व्यवहार के संदर्भे म प्रेमचन्द ने अपने पात्रों की भन:स्थितियों का सूक्ष्म अंकन किया 
है । प्रमचन्द के पात्र एक ओर वर्गगत है तो दूसरी ओर वे भारतीय जनजीवन मे मानवीय 
सम्बन्धों के यथार्थ के व्यंजक भी है। प्रेमचन्द ने प्रायः सभी मानवीय सम्बन्धों पर समान 
अधिकार से लिखा है उनकी पात्र-सृष्टि को अपूर्व विशेषता यही है कि ये सहज लगते हैं । 


प्रेमचन्द की भाषा . हिन्दुस्तानी è l इस संदर्भ मे उन्होने स्पष्टतया गांधी का 
अनुसरण क्रिया | वे ऐसी भाषा के प्रयोग के हिमायती थे जिसे सब कोई समझ सके । 
उन्होने जननीवन का चित्रण जनभाषा मे किया । शब्द चाहे संस्कृत के हो, अरबी-फारसी 
के हो, -अग्नेजी के हो या किसी अन्य भाषा के उनकी रचनाओं मे इस तरह घुलमिल c 
जाते है कि देशी-त्रिदेशी का सवाल ही नहीं उठता । प्रमचन्द के बाद हिन्दी कथा 
साहित्य में बसी मुहावरेदार भाषा नहीं मिलती । प्रोमचन्द की भाषा मे अपने देश की 
मिट्टी की गंध है । अगर हम यह कहें तो गलत नहीं होगा कि प्र मचन्द जनभाषा के सबसे 
बड़ पक्षकार थे । वे मानते थे कि संस्कृत के बोझ से दबी हुई हिन्दी और अरबी-फारसी 
के बोझ से लदी हुई उद्‌ हिन्दुस्तान की राष्ट्रभाषा नहीं बन सकती है । प्र मचन्द ने अपने 
कथा साहित्य मे जनजीवन और जनभाषा को ही स्वीकार किया | 


मुंशी प्रेमचन्द और जयशंकर प्रसाद की तुलना, प्रायः की जाती है । प्रेमचन्द और 
प्रसाद के जीवन में, व्यक्तित्व मं, जीवन दर्शन मे और भाषा नीति मे बहुत अंतर है ? 
मूल अंतर दोनो के व्यक्तित्वों का है । प्रेमचन्द जितने बहिमुखी थे, प्रसाद उतने ही अधिक 
अन्तंमुखी थे । यही कारण है कि प्रेमचन्द ने प्रचलितं मूल्यों को स्वीकार किया, प्रसाद 
ने मूल्य दिये । प्रेमचन्द ने सामाजिक यथार्थं को स्वीकार किया, प्रसाद ने सामाजिक 
. यथार्थो को अपनी मूल्य चेतना के संदर्भ मे परखा | प्रेमचन्द इतिहास के as मुर्दो को 
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उखाढ़ने मे यक्रीन नहीं रखते थे, प्रसाद वर्तमान की समस्या को परम्परा से मुह मोड़कर 
नहीं देख सकते । प्र मचन्द के लिये भाषा का अर्थ लोकभाषा है, प्रसाद के लिये भाषा 
समूची सॉस्कृतिक परम्परा की वाटिका हे । दोनों की अपनी-अपनी दृष्टि है, «अपने 
अपने तकं है। इतना जरूर है कि आम आदमी की आवाज जितनी बुलंदी के साथ 
प्रेमचन्द के कथा साहित्य में सुनाई देती है, उतनी प्रसाद के कथा-साहित्य मे नहीं । 


प्रेमचन्द और शरतचन्द को भी पास-पास रखकर देखा जा सकता है। शरतचन्द 

की रोमानियत और तरलता प्रेमचन्द म॑ दूर दूर तक नहीं है, प्रेमचन्द की अर्नगढिता 
और तीखापन शरत में दुर्लभ है । प्रेमचन्द के लिये जिसका प्राथमिक महत्व है, शरत के 
लिये वह महत्वहीन है । प्रेमन्नन्द के पात्र बाहरी दुनिया में जीते है, शरत के पात्रों की 
अपनी दुनियाँ है। प्रेमचन्द के पात्र सामाजिक समस्याओं से जूझते है, शरत के पात्र उस 
समाज को ही नकार देते हें जो उनके लिये समस्थाये पैदा करता है। शरत का कथा 
संसार समाज के प्रति उदासीन है पात्रों का संसार है और इसीलिये, शरद के पत्र ज्यादा 
“विद्रोही प्रकृति के है। प्रेमचन्द के पात्र समाज मे अपना हक aed प्रतीत होते है, शरद 
के पात्र जीवन "की रागात्मकता तलाशते हैं | प्रेमचन्द और शरतचंद जीवन के दो अलग 
अलग प्रतीत होने वाले रूपों के चितेरे हैं। यह नही कहा जा सकता क्रि दोनो पे कौन 


अधिक महान्‌ हैं । महानता इस तरह नापी जा सकने वाली चोज नहीं है । 


हिन्दी के उपन्यास साहित्य को मुंशी प्रेमचन्द ने सही दिशा दी । प्रेमचन्द कई 
दृष्टियों से अद्वितीय हैं । उन्होने पहली बार हिन्दी उपन्यास को समाज से सम्बद्ध किया | 
यह बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने इस तिलस्म को तोड़ दिया जिसमें हिन्दी का पाठक बुरी 
तरह फंसा हुआ था । उन्होने किस्से वयान करने की जगह जीवन जीवन्त पात्रों की सर्जना 
की । प्रेमचन्द से पहले हिन्दी उपन्यासों की भाषा जड़ भाषा थी। प्रेमचन्द ने भाषा को 
रवानी दी । प्रेमचन्द ने अपने कथा साहित्य के माध्यंम से अपने देश की सांस्कृतिक समग्रता 
को स्वर दिया, मानवीय गरिमा की और मानवीथ मल्यों की प्रतिष्ठा की | उनके कथा- 
साहित्य से आदमी को अपने विकास के feu संघर्ष की प्रेरणा मिळती है जो समस्याएं 
प्रेमचन्द के युग म॑ थीं, उनमे से अधिकांश आज भी हमारे सामने हैं। इसीलिए प्रेमचन्द 
का कथा-साहित्य आज अधिक प्रासंगिक है मानव के मूलभूत स्वभाव के चित्रण के कारण 
उनका कथा-साहित्य कालजयी है 
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प्र मचन्द की विचारधारा और रचना-दृष्टि 
--परमानन्द श्रीवास्तव - 
À विचारधारा और रचनात्मक लेखन के सम्बन्ध को लेकर वहसे बराबर होती रही ' 
* dei अक्सर माना जाता है कि विचारधारा का अर्थ राजनीतिक मताग्रह जेसी कोई चीज 
है | इसलिए अक्सर लेखन की स्वतन्त्रता का प्रश्‍न उठाने वाले विचारधारा को स्वतन्त्र नि 
में बाधक बताते आये हें । स्वतन्त्र चिन्तन की भी आखिर विचारधारा होती है चाहे वह 
विचारों के अमूतेन तक ही सीमित क्यों न हो । प्रेमचन्द के लिए विचारधारा का अर्थ केवल 
राजनीतिक दर्शन नहीं है, बल्कि जीवन की अनेक रूपता या समग्रता के साथ एक जीवित 
सम्पर्क है । प्रेमचन्द के रचनात्मक लेखन के पीछे एक लम्बी तैयारी है, जो विचारों के 
जीवन्त सम्पर्क में लेखक को उसके लक्ष्य के निकट ले जाती हैँ । 
प्रेमचन्द जीवन को दार्शानिक गम्भीरता से देखने वाले लेखक नहीं हे । वे सहज 
मनुष्य के रूप में जीवन की समग्रता का साक्षात्‌ करते आये हे । समाज रचना के प्रति 
उनकी प्रतिक्रया सहज के रूप में भी स्पष्ट होती रहीं हे । प्रेमचन्द अपना पक्ष चनते ह 
वे अपने दृष्टिकोण के लिए अपेक्षित मूल्य देना जानते हैँ । उन्होंने केवल प्रिय सत्य नही 
कहा हूँ, अप्रिय सत्य भी कहा है । वे विवादास्पद रहे है । उन्हें विरोध. करना और सहना 
पड़ा हैं। इसलिए उनकी प्रतिबद्धता के लिए तकंजुटाने की आवश्वयकता नहीं हुं जब 
Hau कहते ह--हिन्दुस्तान का उद्धार हिन्दुस्तान की जनता पर निर्भर है, तो 'जनता? 
a उनके लिए विशेष अर्थ होता है.। जनता उनके लिए कोई अभूते शब्द नहीं हु 
उसमें किसान, मजदूर, अध्यापक, छात्र युवक स्त्रियाँ सभी आते हूँ, जो कहीं शोषण के 
gm से प्रभावित EO प्रेमचन्द ने स्वार्थो के उस टकराव पर सीधे चोट की है, जिसके एक 
ना जमीदार और पूंजीपति हैं, दूसरी ओर किसान मजदूर । कांग्रेस में मध्यवर्गीय संस्कार 
पूजीवादी हितों के साथ जाते हैं, इस पर उनकी दृष्टि बिल्कुल साफ रही है। प्रेमचन्द के 
मन में हिन्दुस्तानी संस्कृति की अपनी पहचान रही है, जो संहीर्ण आग्रह इस पहचान में 
° वाधक रहें हैं उनकी आलोचना प्रेमचन्द के वैचारिक और रचनात्मक साहित्य में एक ही 
तरह स्पष्ट हे ! जो सांप्रदायिक समस्या आज तक हल नहीं हो पाई हे, उसको जड़ों तक 
an T T T आवाजाही को जरूरी समझा था और अब से लगभग 
ue ERU अभियोग कुछ ua के dE सर नहीं हे कि उन्होंने हिन्दी ज्ञान 
' भरि साहित्य से लाभ नहीं उठाया । हिन्दुओं पर भी यही इल्जाम पूरी तरह लागू 
0 nr Ra 7 se संस्कृत की धामिक और साहित्यिक पुस्तकों 
= S : d हन्दुअ E शायद फारसी और अरबी साहित्य की किसी एक 
; T संस्कृति का T नहीं पहनाया | इस तरह दोनों कौमें 
नदियों से, एक जगह रहने के बावजूद एक दूसरे के ज्ञान-विज्ञान और ï 
अपरिचित है ।” प Ge 
बी 70, आवास-विकास कालोनी व n 
` WS कुण्ड, गोरखपुर 
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इस सिलसिले में यह भी साफ है, कि वे हिन्दू संस्कृति और मुस्लिम संस्कृति जैसे 
विभाजन को “व्यर्थ बताते हए असली समस्या आर्थिक संस्कृति को बताते हैं और उसके 
नेतिक राजनीतिक आधारों की अनदेखी नहीं करते | a É 


€ 


z 

तो एक उदाहरण हैँ | वास्तविकता यह à कि प्रेमचन्द के विचार साहित्य 
धर्म, शिक्षा, संस्क्रात, समाज, भाषा जसे अनेक क्षेत्रों तक फंले हुए हूँ सम-सा मयिक दबाव | 
से लिखी गई उनकी टिप्पणियाँ भी भारतीय समाज को दूर तक रास्ता दिखाने वाली हैं । 
प्रमचन्द ने बच्चों और स्त्रियों की मानसिक बनावट को लक्ष्य कर बहुत सी बातें कहीं हॅ-- | 
जिनसे उनकी समझ का पता लगता हैँ । 'बच्चों को स्वाधीन वनाओं' शीर्षक्र टिप्पणी में | 
प्रेमचन्द के विचार कुछ इस प्रकार हैं-- | 


“बच्चों में "स्वाधीनता के भाव पैदा करने के लिए यह जरूरी है कि जितनी | 
जल्दी हो सके उन्हें कुछ काम करने का अवसर दिया जाय । लड़कों को स्वाभाविक | 
रचनाशीलता को जगाना चाहिए।” मानसिक पराधीनता के विरुद्ध प्रेमचन्द ने अनेक | 
टिप्पणियाँ लिखी हैं। स्त्रियों की समस्याओं पर लिखते समय प्रेमचन्द ने बराबर उनके | 
अधिकारों का पक्ष लिया हे | हिन्दू समाज द्वारा स्त्री के शोषण के विरूद्ध प्रेमचन्द ने अपना | 
दृष्टिकोण स्पष्ट किया हे । “हिन्दू समाज ने अपनी देवियों के साथ बहुत दिनों तक जुल्म | 
. किया हे, और अब उसे इस जुल्म की जड़ खोदने में विलम्व नहीं करना चाहिए ^ x x | 
“भारतीय महिलाओं ने अमने कार्यक्रम से सिद्ध कर दिया हे किवे समाज के क्षेत्र में | 
पुरुषों से कितनी आगे निकल गई हें । राजनीतिक क्षेत्र में भी महिलाओं ने अपने परिवृत्त | 
सुविचार का परिचय दिया है । वे सार्वजनिक निर्वाचनाधिकार चाहती हैं, जायदाद या | 
शिक्षा की कोई कद उन्हे पसन्द नहीं और राष्ट्रीय एकता का तो जितने जोरों से स्त्रियों | 

ने हरेक अवसर पर समर्थन किया है, उस पर बहुमत से हिन्दू और मुसलमान पुरुषों को 

लज्जित होना पड़ेगा ।” इन विचारों से अनुमान किया जा सकता है कि प्रेमचन्द स्त्रियों 
की मुक्ति की कल्पना करके संतोष अनुभव करते हैं और रूढियों के विरूद्ध अपना स्पष्ट ” 

° निर्णय देना चाहते हैं। अधिकार को समानता का प्रश्न उठाते gu प्रेमचन्द लिखते हैं-- 

“अब तक समस्त संसार में यह कायदा था कि नारी को एक ही काम के लिए | 
पुरुषों से कम मजूरी मिलती थी । पुरुष चार आने पाता है, तो नारी को तीन आनेही | 
दिये हैं । शायद . यह धारण थी कि नारी पुरुष के बराबर काम नहीं कर सकती aa कि. 
पुरुष को एक परिवार का पालन करना पड़ता है और नारी जो कुछ पाती है, सब अपने 
ऊपर ही खर्च करती है । लेकिन समय बदल रहा है या बदल गया है और अब नारियों | 
ने सिद्ध कर दिया है कि बहुत से कामों में वह पुरुषों के बराबर ही नहीं पुरुषों से ज्यादा” 
काम करती g 

शिक्षा की निरर्थकता प्रेमचन्द की दृष्टि में रही । उनके विचारों से स्पष्ट है कि वे 
एक प्रकार की स्वदेशी शिक्षा के पक्ष में रहे हैं जो उपयोगिता से विमुख नः हो । स्वदेशी 
चितन को शिक्षा की रुपरेखाओं पर घटित करते gu प्रेमचन्द ने 1909 में ही लिखा था-- 
“जरुरी नर नहत Fab Hi ii u शिक्ष द मुसा स्थिर किया s कि 
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चार वर्षं तक पढ़ने के बाद लड़का अपनी जरुरतों के लिए काफी तौर पर शिक्षा पा जाय। 
हमारा ख्याल है कि अपर प्राइमरी दजे की पढ़ाई अगर जरा और व्यापक कर दी जाय तो 
किसानों की जरुरत के लिए काफी है | “जन-साधारण में शिक्षा के लौकंप्रिय न होने का 
एक बड़ा कारण यह है कि लड़के बरसों पढ़ते हैं और कुछ नतीजा नहीं निकळता V” 
मानसिक पराधीनता बहुत कुछ अंग्रेजी शिक्षा और संस्कृति के वर्चस्व के कारण 
है । इस ward में प्रमचन्द को कोई भ्रम नहीं। बड़े परिप्रेक्ष्य में स्वराज्य का प्रश्‍न 
उठाते*हुए प्रेमचन्द कहते हैं--/जिस दिन आप अंग्रेजी भाषा का प्रभुत्व छोड़ देंगे और 
अपनी एक कौमी भाषा बना लेंगे उसी दिन आपको स्वराज्य के दर्शन हो जायेंगे |" 
प्रेमचन्द ने रचनात्मक लेख में आदशंवाद से qarata की ओर प्रस्थान किया 
इसमें संदेह नहीं पर उन सरीखे विकासशील लेखक के बारे में गाँधीवाद बनाम मावर्सवाद 
जैसा प्रश्‍न उठाना वाग्विलास से अधिक अर्थ नहीं रखता । भब तो इस तरह के निर्णयों 
में और भी संकीर्णता आती जा रही है। कुछ लोग प्रेमचन्द को केवल गांधीवादी, कुछ 
केवल माक्सवादी और दुःखद आश्चर्य यह कि कुछ लोग केवल हिन्दू राष्ट्रवादी कह रहे 
हैं। यह सही है कि प्रेमचन्द की कुछ आरंभिक कहानियाँ हिन्दू पुनरुत्थानवाद का असर 
देती हैं पर वहाँ भी उनकी कोशिश कुछ उच्चतर भारतीय मूल्यों को प्रतिष्ठा देने की है 
हिन्दू राष्ट्रवाद का पक्ष लेने की नहीं । गाँधीवाद से मार्क्सवाद की ओर प्रस्थान प्रेमचन्द 


| के पूरे वैचारिक विकास से सम्बन्ध रखता है | उनकी रचनाए' सचेत रूप में दृष्टि कोण 


के इस परिवर्तन को दिखाती E । आथिक शोषण की सूक्ष्म स्थितियों बल्कि सोपानों को 


प्रेमचन्द बखूबी पहचानते हैं और क्रमशः उन्होंने अनुभव किया हे कि माक्संवाद ही जड़ों 
तक सामाजिक विषमताओं की पहचान करा सकता है । उल्लेखनीय है कि प्रेमचन्द का 
मार्क्सवाद उनकी अपनी देशी समस्याओं के अध्ययन विश्लेषण से पुष्ट हुआ d | उनकी 
जड़े भारतीय देशकाल में है । प्रेमचन्द में यह परिवर्तन राजनीतिक समझ के कारण भी 

° आया था| उनका झुकाव गरम दल की ओर हुआ था यद्यपि वे एक ओर विवेकानन्द के 
प्रति भी आकर्षण अनुभव करते थे । प्रेमचन्द ने लगान बन्दी को स्वाधीनता आन्दोलन की 
रीढ़ बताते हुए उग्र राजतीति का समर्थन किया था । 


| प्रेमचन्द के साहित्य सम्बन्धी विचार, उनकी विचारधारा के अनुरूप हें । साहित्य 


प्रेमचन्द के लिए सोह श्य कर्म है । वे स्पष्ट कहते हैं--“मेरे विचार से साहित्य की सर्वोत्तम 
परिभाषा जीवन की आलोचना हैँ ।” साहित्य को अपने काल का प्रतिबिम्ब बताते हुए 
प्रेमचन्द ने स्पष्ट कहा था--“जो भाव और विचार लोगों के हूदयों की स्पंदित करते हैं 
वहं! साहित्य पर भी अंपनी छाया डालते हैं ।” अपनी विचारधारा के अनुरूप मध्यकालीन 
सामन्ती सौंदर्य, बोध को चुनौती देते हुए प्रेमचन्द सुन्दरता की कसौटी बदलने की माँग 
करते Est सुन्दरता की कसौटी बदलनी होगी । अभी तक यह कसौटी अमीरी और 
विलासिता के ढंग की थी । हमारा कलाकार अभावों की दुनियाँ को मनुष्यता की परिधि 
. के बाहर था । ” घटनाओं की तालिका को प्रेमचन्द इतिहास नहीं मानते थे । जीवन के 
विभिन्न अंगों की प्रगति ही उनके लिए इतिहास की वास्तविक संज्ञा है । प्रेमचम्द यथार्थ 
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को जड़ों तक देखते वाले लेखक हैं। वे केवल साहित्यिक यथार्थ के लेखक नहीं हैं। वे 
यथार्थं को विभिन्न आयामों में देखने वाले लेखक हैं। उसकी जटिलताओं में देखने और 
जाँचने वाले लेखक हे । इससे स्पष्ट है कि प्रमचन्द के विचार इतिहास और समकालीनता 
के दबाव के परिणाम हैं। वे उत्तरोत्तर प्रेमचन्द के जीवन-संघर्ष के भीतर से विकसित 
हुए हैं । भारतीय समाज और राजनीति के प्रति प्रेमचन्द का. रवैया प्रतिद्धध विचारक का 
है | पर ये बिचार किताबी नहीं हैं, जीवन के भीतर से ही विकसित और पुष्ट हुए हैं। 


प्रेमचन्द को रचनात्मक दृष्टि विचारों के संघर्ष के क्रम में ही मिली । जुसे-जंसे 
पूंजीवादी सामन्तवादी दाँचे के समाज के अन्तविरोध उनकी दृष्टि में स्पष्ट हुए हैं, 
शोषण के क्रम की उनकी पहचान साफ हुई है, वैसे वैसे ही उनकी रचनाओं का कलात्मक 
संगठन भी निखरता गया हे" प्रेमचन्द में जिन्हें गहराई और बारीकी नहीं दिखाई देती 
उन्हें जिन्दगी भी नहीं दिखाई देती होगी | साधारण का चित्रण करने के लिए जो कला 
प्रेमचन्द ने विकसित की हे, वह एक लम्बे संघर्ष का परिणाम है--थह संघर्ष ही प्रेमचन्द 
का साधन el इतिवृत्त के बहाने वे दुनिया की तमाम चीजों को पत॑-दरपत॑ देखते जाते 
“हैं और उसको भी अपनी कला विकसित करने में समर्थ होते है । हास्य-व्यंग्य को गम्भीरता 
से मिलाने का उनका तकं साहित्यिक कौशल ही नहीं है, जिन्दगी में घटित होने वाले 
बिरुद्धों के संगठन की सामंजस्य की पहचान भी है । प्रेमचन्द का साहित्य सिर्फ रोचक 
नहीं है, उलझन और वेचेनी पैदा करने वाला है । वह किम्हीं अर्थो में खतरनाक समझा 
गया तो इसलिए कि sg सामन्ती ढांचे की कुछ नंगी सच्चाइथों को प्रत्यक्ष करता है | 


प्रमचन्द का मानवतावाद उनके यथार्थवाद को धुंधला नहीं करता, उनकी पक्षधरता को 


उलझाता नहीं हे--वह उसके साथ अपनी अर्थपुर्ण संगति gear d । 
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पत्रकार प्रेमचन्द 

० --डा० विश्वनाथ प्रसाद तिवारी 
प्रेमचन्द अपने जीवन भर एक 'विशुद्ध कलाकार' कभी नहीं रहे--ऐसा कलाकार 

जो अपने चारों ओर की दुनिया से उदासीन रहकर कला की एकान्त साधना करता है । वे 
साहित्य और कला को बराबर लोक से जोड़ कर देखते रहे । इसीलिए उनमें किताबें पढ़ने 
और अखबार पढ़ने का ही व्यसन नहीं था बल्कि अखबारों में कालम लिखने और अखबार 
नवीस बनने की गहरी इच्छा भी थी। लिखने और छपने की तड़प तो प्रायः हर लेखक 
में होती हे पर अखबारनवीस बनने और अखबार या पत्रिका निकालने की तड़प जितनी 
प्रमचन्द में है उतनी शायद ही किसी दूसरे लेखक में हो। पिजड़ में बन्द शेर जैसे चक्कर 
लगाता है बेचेनी में वैसी ही बेचेनी होती है प्रेमचन्द के भीतर नौकरी करते हुए | वे पन्छी 
की तरह du फड़फड़ाते रहते हैं मुक्त आकाश में उड़ने के लिए। उनकी यह छटपटाहट 
मुंशी दयानारायण निगम को लिखे गये उनके Gast पत्रों में देखी जा सकती है। लड़ाई 
के जमाने में सूवे की सरकार ने जब ‘are जर्नेल' जारी किया तो निगम साहब ने उनसे यह 
प्रस्ताव किया कि वे उसके उर्दू संस्करण निकलने को जिमेदारी लेने को तैयार हों । इस प्रस्ताव 
के जवाब में 6 जुलाई 1918 को प्रेमचन्द ने लिखा “अब मैं सरकारी अखंबारतवीस GUT 
बनूंगा । अगर अखबारनवीस बनना तकदीर में है तो गैर सरकारी, आजाद अखबार नवीस 
होऊंगा । जङ्ग के मुताल्लिक मजामीन लिखने की भी इस वक्त मुझे फुसंत नहीं है। बस इसी 
अपनी रफ्तारे-कदीम ( पुरानी रफ्तार ) पर चळूंगा | बी० ए० कर के किसी प्राइवेट स्कूल 
को हेड मास्टरी और एक अच्छे अखबार की एडिटरी और कुछ पब्लिक काम । यही मेराजे 
जिन्दगी (जीवन-शिखर ) है। अखबार मजदूरों-किसानों का हामी और मुआविन 
( सहयोगी ) होगा ।”" तो यह है प्रेमचन्द की जिन्दगी का लक्ष्य | अर्थात्‌ किसी प्राइवेट 
“स्कूल की हेडमास्टरी, एक अच्छे अखबार की एडिटरी और कुछ पब्लिक काम | अच्छा 


a उनकी दृष्टि में वह जो आजाद हो और मजदूरों-किसानों का समर्थक तथा 
यागा | न 


. प्रेमचन्द ने “मर्यादा” 'माधुरी', ‘ge? और “जागरण” नामक पत्रों का सम्पादन 
PAT हँस के प्रवेशांक ( मार्च 1930 ) में उसकी नीति स्पष्ट करते हुए प्रेमचन्द 
लिखते हैं, “कहते हैं जब श्रीरामचन्द्र जी समुद्र पर पुल बाँध रहे थे उस वक्त 
छोटे-छोटे पशु पक्षियों ने मिट्टी छा-छाकर समुद्र के पाठने में मदद दी थी । इस समय देश 
A उससे कहीं विकट संग्राम छिड़ा हुआ है। भारत ने शक्तिमय समर की भेरी बजा दी 
E भी मानसरोवर की शान्ति छोड़कर, अपनी नन्हीं सी चोंच में चुटकी भर मिट्टी 
SA पाटने--आजादी की जङ्ग में योग देने चला है॥”२ 22 अगस्त 1932 
„चन्द की सम्पादकी में 'जागरण' का प्रकाशन हुआ। उसके तये रूप का परिचय देते 


1. कलम का सिपाही, go 1987 
2. वही, पृष्ट 428 
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हए प्रेमचन्द ने लिखा, “हमारी यही चेष्टा होगी कि वह किसी की खुशामद न करे लेकिन 

विनय को हाथ से न जाते दे । वह कभी कभी कडवी बाते भी asa, पर सेवा भाव d 
उसमें आस्था और-श्रद्धा अवश्य होगी, पर अन्धविश्वास नहीं । उसका ध्येय होगा सत्य . | 
की खोज | वह वितंडावादी नहीं, सत्य का पुजारी होगा, चाहे उसे सत्य को स्वीकार कहने ” | 
में कितना ही अपमान हो वह अप्रिय सत्य कहने से कभी न चूकेगा | वह केवल दूसरों के . | 
दोष न देखेगा, बल्कि अपने दोषों को स्वीकार करेगा । 7 oU वह जिस दृढता से न्याय' . | 
का पक्ष लेगा, उतनी ही दढ़ता से अन्याय का विरोध करेगा, चाहे वह राजा की ओर से 
हो, समाज की ओर से हो अथवा धर्म की ओर से।”१ यह है प्रेमचन्द को पत्रकारिता का | 
आदश | बहुत ही कठिन और खतरनाक। जैसा कि आरम्भ में ही कहा गया है प्रमचन्द कला | 
की एकान्त साधना करने वाले विशुद्ध कलाकार नहीं थे । उनकी अंतमुंखी और वहिमुंखी 
दोनों ही प्रवृत्तियाँ निरन्तर सजग-सक्रिय रहीं । कला का उत्कर्ष उनके उपन्यासों कहानियों 
में देखा जा सकता है और उनकी वैचारिक सजगता उनके लेखों-टिप्पणियों sagt और | 
अखबारी टिप्पणियों में उसकाल की छोटी-बड़ी सभी समस्याओं पर जागरूक सम्पादक की | 
| 
| 


7 निभींक, सुलझी हुई दृष्टि मिलेगी । E 
Şama का समय ( 1880-1936 ) भारतीय आजादी के लिए संघर्ष का शिखर- 
काल था । जब वे पाँच वर्ष के थे तभी ( 1825 ) में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कीस्थापना 
हो चुकी थी। इस सङ्गठन के माध्यम से स्वतन्त्रता बी गूँज पूरे देश में ध्वनित हो रही 
थो । 1893 में अमेरिका क सर्वंधम सम्मेलन में विवेकानन्द का ऐतिहासिक भाषण हुआ 
था । उस भाषण में अपने आत्मगौरव की पहन्नात का आग्रह सबसे प्रबल था | विवेकानन्द 
के भाषणों में हीन ग्रंथियों को तोड़ने और स्वाधीन चेतना भरने की अद्भत शक्ति थी । 
1889 में तिलक और गोखले का राजनीति में प्रवेश हुआ । 1896 से महाराष्ट्र बद्धाल | 
और उत्तर प्रदेश में क्रान्तिकारियों की गतिविधियाँ तेज हो गयी थी 1908 में खुदीराम | 
बोस की फॉँसी हुई 0 15 साल के इस वीर बालक के बलिदान ने सभी स्वतन्त्रता प्रेमियों | 
को भीतर से हिला दिया । राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन को तोड़ने के लिए 1905 में लार्ड” 
कर्जन ने बद्ध भङ्ग का प्रस्ताव रखा । इसी समय भारतीय राजनीति में गाँधी जी के 
सक्रिय प्रवेश ने भारतीय मुक्ति संग्राम को एक नया मोड़ दिया। गाँधी जी ने अपने 
सत्याग्रह के द्वारा इस आन्दोलन को जन आन्दोलन में बदल दिया । 1920 के असहयोग | 
आन्दोलन, स्वदेशी के आग्रह तथा विदेशी बहिष्कार ने भारतीय जनता में उत्साह की ए | 
नयी चेतना भर दी। 1927-28 में काँग्रेस के आह्वान पर साइमन कमीशन का सारे 
देश में बहिष्कार हुआ | 1921 में रावी के तट पर “पूर्ण स्वराज्य” की माँग की गयी | 
25 मार्च, 1930 को गाँधी की डांडी यात्रा शुरू हुई और नमक सत्याग्रह आरम्भ हुआ | | 
23 मार्च 1932 को लाहौर षडयन्त्र केश में भगतसिह वगेरह को फाँसी पर लटका | 
दिया | ये कुछ प्रमुख घटनाएँ हैं जो प्रेमचन्द के सामने घट रही थीं । स्वतन्त्रता की आग 
कभी मन्द होती थी, कभी तेज, पर वह सुलग रही थी । विदेशो सत्ता गुस्से में बड़ पैमाने 
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पर गिरफ्तारियाँ कर रही थी । प्रेमचन्द ने सक्रिय राजनीति d कभी कोई हिस्सा नहीं 
लिया लेकिन स्वतन्त्रता आन्दोलन में उनका योगदान किसी राजनेता से कम नेहीं है 


\ 
Q 
उनकी अधिकांश कथाकृतियों में राजनीतिक हुलचलों का चित्रण देखा जा सकंता है प्रेमचन्द 


. के तो' लेखन की शुरूआत ही इसी से हुई थी। उनकी पहली कहानी है “दुनिया का सबसे 
.अनमोल रतन” जो 1907 में प्रकाशित हुई थी और जिसमें प्रेमचन्द 


न्द ने खन की उस 
आखिरी बूँद को जो देश की आजादी के लिए गिरता है, दुनिया का सबसे अनमोल रतन 


माना हे | उनकी कहानियों का प्रथम संग्रह “सोजे वतन” नाम से 1909 में प्रकाशित 


तब से लेकर 
न्त तक प्रेमचन्द क भीतर आजादी की आग ठण्डी नहीं हई । अपने समय की राजनीतिक 
घटनाओं पर प्रमचन्द की जागरूक निगाह बरावर लगी रहती थी और उन पर वे अत्यन्त 
निर्भीक और संतुलित सम्पादकीय टिप्पणियाँ लिखते थे । 1921 में प्रमचन्द ने स्वराज्य 
के फायदे ' नाम से एक पेम्फलेट प्रकाशित किया । बीस पन्नों क इस पेम्फलेट में स्वराज्य 
क स्वरूप, उसक सांधन और उसके वायदों को सरल ew से समझाया गया है | 
प्रमचन्द क स्वराज्य को, अवधारणा स्पष्ट होती है। वे लिखते हैं,” अपने देश का पराः 
एर इन्तजाम जब प्रजा के हाथों में हो तो उसे स्वराज्य कहते स्वराज का मुख्य 
साधन स्वावलम्बन है, अर्थात्‌ अपने देश की सव जरूरतों को आप TW Ht लेना 


। प्राणां अपने खेत का अनाज खाता है, अपने काते हुए सूत का कपड़ा पहनता है और * 


अपने झगड़ TGS अपनी पञ्चायत: में चका लेता है उसे हम स्वाधीन कह सकते हें ॥ "`` 
स्वराज्य प्राप्ति का दूसरा साधन उन व्यवस्थाओं का त्याग करना है जो हमारी आत्मा 
को दवाती हैं और उसे पराधीन, परावलम्बी बनाती हैं। अदालत सरकारी नौकरियाँ 
सरकारी शिक्षा आदि हमारी आत्मा को कुचलनेवाली, हमारे मन के पवित्र भावों को दमन 
करने वाली, हमें कौड़ी का गुलाम बनाने वाली, हमारी वासनाओं को भड़काने वाली 
TEATU eese: पराधीनता ने हमारी बुद्धि को मन्द कर दिया है | हमारा मानसिक वल 


i PT & | स्वराज्य हमारी बुद्धि को, हमारी -विचारशक्ति को मुक्त कर 


poe d 1930 के xu में स्वराज से किसका अहित होगा” शोषक अपनी टिप्पणी 
P रखते हैं, “गरीबों की छाती पर दुनिया ठहरी हुई है यह कठोर सत्य है । 
cae = में गरीब लोग ही आगे बढ़ते हैं, यह भी अमर सत्य हे | इस आन्दोलन 
c ओर उन्हीं को रहना भी चाहिए, क्‍योंकि स्वराज्य से सबसे ज्यादा 
ae S होगा । लेकिन जसा हमने ऊपर दिखाने की चेष्टा की है, स्वराज्य gt 
m AI के किसी अङ्ग को कोई हानि नहीं पहुँच सकती, लाभ होगा ।”र जब 

* " नमक आन्दोलन शुरू किया तो प्रेमचन्द ने “आजादी की लड़ाई” शीर्षक 
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टिप्पणी लिखी । इसमें वे लिखते हैं, “जो चीज जीवन के लिए उतनी ही आवश्यक है, 
जितनी हवा और पानी, उस पर कर लगाना नीति के विरुद्ध है। अंग्रेजी राज्य के पहले 
भारत में यह कर कभी न लगाया गया था आज दुनिया भर में भारत ही एक ऐसा देश 
हे, जहाँ नमक पर कर लगाया जाता है।”* “स्वदेशी” शीर्षक अपनी टिप्पणी में 12 जै 
1933 के जागरण में प्रेमचन्द लिखते हैं, दासता तथा दरिद्रता से-दोनों ही महान कष्ट- 
दायक तथा अपमानजनक रोगों से, रक्षा का एकमात्र उपाय स्वदेशी को अपनाना हे : मन 
से, वचन से, कमं से “स्वदेशी” हो जाना, एक कच्चा धांगा भी विलायती न खरीदना 
“मानसिक पराधीनता” शीर्षक जनवरी 1931 की अपनी टिप्पणी में प्रेमचन्द लिखते हैं, 
हम दंहिक पराधीनता से मुक्त होना तो चाहते हैं पर मानसिक पराधीनता में. अपने आपका 
स्वेच्छा से जकड़ते जा रहे हैं ।'*''हमें हरेक पश्चिमी चीज के पीछे आंख बन्द करके चलने 
की जो प्रवृत्ति हो रही है, वह केवल हमारी मानसिक पराजय के कारण | हमारी सभ्यता 
में भी रोग थे; मगर उसकी दवा योरोपीय सभ्यता की अन्धभक्ति नहीं है। उसकी दवा 
हमें अपनी ही संस्कृति में खोजती थी | UC? “राष्ट्रभाषा का राष्ट्र” शीर्षक अपनी टिप्पणी 


“HY अप्रैल 1934 ( जागरण ) को ,प्रेमचन्द लिखते हैं, “अगर उर्दू को भी हिन्दी में 


मिला लिया जाय--क्योंकि जहाँ तक बोली का सम्बन्ध है इन दोनों भाषाओं में कोई 
अन्तर नहीं--तो हिन्दी बोलने वालों की संख्या पन्द्रह करोड़ से कम नहीं है और समझने 
का सख्या तो इससे कहीं ज्यादा है । आश्चर्य है कि अभी तक वह क्यों कौमी जबान नहीं 
वन गयी ।”** शायद संसार में भारत ही एक ऐसा देश है, जिसकी अपनी कौमी जबान 
नहीं है । *' नवम्बर 1935 ( हंस ) की अपनी टिप्पणी (राष्ट्रभाषा कैसे समृद्ध हो ) 
में वे लिखते हैं, “हिन्दी का क्षेत्र भारत की अन्य भाषाओं से बड़ा लेकिन जब वह 
राष्ट्रभाषा बन रही है, तो उसे सभी प्रान्तीय भाषाओं से मदद लेनी पड़ेगी । हाँ, इसका 
ध्यांन रखना पड़ गा कि अपना कोश बढ़ाने की. धुन में वह अपना रूप ही न खो बँठ।'”* 
प्रमचन्द हिन्दी भाषा और साहित्य दोनों को प्रान्त से उठाकर राष्ट तक पहुँचाने के लिए 
बराबर वेचैन रहे । इस सम्बन्ध में उन्होंने कई लेख और टिप्पणियां लिखी : फरवरी 
1935 की अपनी टिप्पणी ( एक सावंदेशिक साहित्य-संस्था की आवश्यकता ) में वे लिखते 
हैं “हरेक प्रान्त के साहित्य की अपनी-अपनी विशेषताए' हैं । यह आवश्यक है कि हमारी 
राष्ट्रभाषा में उन झारी विशेषताओं का सामन्यजस्य हो जाय और हमारा साहित्य प्रान्तीयता 
के दायरे से निकल कर राष्ट्रीयता के क्षेत्र में पहुँच जाय ।”१ 


1. वही, Jo 46 

2, विविध प्रसंग खण्ड तीन,पु०-169 
3. ' वही, go 188, 193 

4, वही, go 189-290 
5 
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प्रेमचन्द के भीतर आजादी को तड़प है, स्वदेशी का आग्रह है। वे भारत की 
एक राष्ट्रभाषा की चिन्ता करते हैं, भारतीय साहित्य की श्रीवृद्धि की चिन्ता करते हैं । 


... वे एक राष्ट्रीय पत्र की योजनाएं बनाते हैं । लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि प्रेमचन्द संकीर्ण 
\ ::१ष्द्वादी हैँ । बल्कि इसके विपरीत संकोण राष्ट्रीयता के वे घोर विरोधी हैं । “राष्ट्रीयता 


और अन्तराष्ट्रीयता” शीर्षक अपनी टिप्पणी में वे लिखते हैं--*' राष्ट्रीयता वर्तमान युग का 
कोढ़ है, इसी तरह जैसे मध्यकालीन युग का कोढ़ साम्प्रदायिकता थी । नतीजा दोनों का 
एक el साम्प्रदायिकता अपने घरे के अन्दर पूर्ण शांति और सुख का राज्य स्थापित कर 
देना चाहती थी, मगर उस घेरे के बाहर जो संसार था, उसको नोचने--खसोटने में उसे 

जरा भी मानसिक क्लेश न होता था । राष्ट्रीयता भी अपने परिमित क्षेत्र के अन्दर रामराज्य 
का आयोजन करती है । उस क्षेत्र के बाहर का संसार उसका शत्र है। सारा dare ऐसे 
ही राष्ट्रों या गिरोहों में बॅटा हुआ है और सभी एक-दूसरे को हिसात्मक संदेह की दृष्टि 
से देखते हैं और जब तक इसका अन्त न होगा, संसार में शांति का होना असम्भव है।”१ 


भारत में हिन्दू-मुस्लिम समस्या आज भी अत्यन्त जटिल और घातक बनी हुई है ।= 

प्रेमचन्द के समथ में यह समस्या और भी उलझी हुई थी । अंग्रेज शासक हिन्दुओं-मुसलमा।नों 
में साम्प्रदायिक तनाव पैदा करके अपना शासन जमाने की कुचेष्टा में लगे थे । एक जागरुक 
लेखक होने के नाते प्रेमचन्द की सजग दृष्टि इस महत्वपूर्ण समस्यां पर थी और उन्होंने 
अपनी अनेक सम्पादकीथ टिप्पणियों में इस समस्या पर अपने विचार प्रकट किए हैं । 
'हि्दू-मुस्लिम एकता” शीर्षक अपनी टिप्पणी में वे लिखते हैं,-हिन्दू-मुस्लिम वैमनस्य का 
कोई यंथार्थ कारण नहीं नजर आता । फिर भी वैमनस्य है और इससे इनकार नहीं किया 
जा सकता p यहाँ तक कि इसमें बहुत कम ऐसे महानुभाव हैं जो इस वैमनस्य से ऊपर उठ 
सक। खेद तो यह है कि हमारे राष्ट्रीय नेता भी इस प्रवृत्ति से खाली नहीं हैं। और यही 
कारण है कि हम एकता-एकता चिल्लाने पर भी, उस एकता से उतने ही दूर हैँ ।२ 
“साम्प्रदायिकता और संस्कृ ति” शीर्षक अपनी 15 जनवरी 1934 (जागरण, की टिप्पणी 
में प्रेमचन्द लिखते हैं, “साम्प्रदायिकता सदैव संस्कृति की दुहाई दिया करती है। ">> 
हिन्दू अपनी संस्कृति को कयामत तक सुरक्षित रखना चाहता हे, मुसलमान अपनी संस्कृति 
को । दोनों ही अभी तक अपनी संस्कृति को अछुती समझ रहे हैं, यह भूल गए हैं कि अब 
न कहीं मुस्लिम संस्कृति है, न कहीं हिन्दू-संस्कृति, न कोई अन्य संस्कृति, अब संसार में 
केवल एक संस्कृति है और वह है आधिक संस्कृति "1३ 


हन्दू-मुस्लिमं समस्या की ही तरह अछतों की समस्या को भी लेकर प्रेमचन्द ने 
कड़ी सम्पादकीय टिप्पणियाँ लिखो हैं। “मंदिर प्रवेश ओर हरिजन” शीर्षक अपनी टिप्पणी 
मे वे लिखते हैं, “हम स्वयं किसी भी तकं द्वारा यह बात समझ नहीं सकते कि हाई 


LS TREE 


1, वही, खण्ड ( दो ), पृ० 333 
2. विविध प्रसंग खण्डदो, go 278 
3. विविध प्रसंग खण्ड-तीन, yo 232 
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aie को देहवाला, हिन्दू धर्म पर अभिमान करने वाला कोई हरिजन काशी विश्वनाथ या 
किसी वैसे ही पवित्र मंदिर में क्यों नहीं प्रवेश पा सकता, जबकि स्थांन-स्थान पर मल-मूत्र 
विसर्जन करने वाला साड मंदिर में दर्शनाथियों पर सींग चलाता हुआ स्वच्छंदतापूर्वक घम 
सकता है । इसप्रकार की हठधर्मी का अब युग नहीं है और उच्च वर्णवालों को इश्वर को 
भी अपनी “स्त्री के समान अपनी ही वस्तु” समझने की मूखता का परित्याग कंरना 
चाहिए |” प्रेमचन्द हिन्दू समाज में व्याप्त अंधविश्वास के प्रवल विरोधी थे | 26 मार्च, 
1934 के जागरण में जोरदार टिप्पणी करते हुए वे लिखते है, “हिन्दू समाज में पूजा के 
लिए केवल एक ळंगोटो बांध लेने और देह में राख मल लेने की जरूरत है। अगर गांजा 
और चरस उड़ाने का अभ्यास भी हो जाय तो और भी उत्तम | यह स्वाग भर लेने के 
वाद फिर बाबा जी देवता बन" जाते हैं QUU हम इतने अकर्मण्य हो गये हैं, इतने पुरुषार्थ 
हीन कि हमें अपने पुरुषार्थ से ज्यादा भरोसा आशीर्वाद पर है, एक प्रकार से हमारी 
विचार शक्ति लुप्त हो गई है तीर्थस्थान aur है? ठगोंके ag और पाखण्डियों के 
अखाड़े det शिक्षित समाज के सामने जितनी समस्याएं हैं उनमें शायद सबसे कठिन यही 

समस्या है। यहाँ उसे अन्ध-विश्वास की पोषक प्रबल शक्तियों का सामना करना पड़ गा 
जो अन्तकाल से जनता की विचारशक्ति पर कब्जा जमाए हुए हैं lice 


प्रमचन्द सच्चे अर्थो में एक मानववादी लेखक थे | मनुष्य पर मनुष्य द्वारा किया 
जाने वाला अत्याचार उन्हें बेचेन करता था । समाज का हर कमजोर वर्ग जो शोषित और 
उत्पीड़ित होता है प्रेमचन्द की सहानुभूति और उनकी लेखनी का विषय बना है । कहना 
न होगा कि भारतोय समाज में किसान, मजदूर, अछूत, नारी और बालक--ये सब आज 
भो उपेक्षित हैं और प्रमचन्द ने अपनी सम्पादकीय टिप्पणियों में इन सव की वकालत की 
&1 “हतभागे किसान” शीर्षक अपनी टिप्पणी में वे लिखते हैं, “भारत के अस्सी फीसदी 
आंदमी खेती करते हें । कई फीसदी वह हैं जो अपनी जीविका के लिए किसानों के मुहताज 
हैं, जैसे गॉव के बढ़ई, लहार आदि | राष्ट्र के हाथ में जो कुछ विभूति है, वह इन्हीं 
किसानों और मजदूरों की मेहनत का सदका है । हमारे स्कूल और विद्यालय, eura पुलिस 
और फौज, हमारी अदालते और कचहरियों सब उन्ही को कमायी के बल qe चलती हैं 
लेकिन वही जो राष्ट्र के अन्न और वस्त्रदाता हैं, भर पेट अन्न को तरसते हैं, जाड़ पाले 
में ठिठूरते हैं और मक्खियों की तरह मरते हें ॥?3 
“ नारी जाति के अधिकार”--शीर्षक अपनी टिप्पणी में फरवरी 1931 को प्रेमचन्द 
लिखते हैं, “हमारे विचार में निम्नलिखित विषयों पर नारियां को असन्तोष हे और इस 
असन्तोष को देविथों के इच्छानुसार ही शमन करना पड़ोगा-- 
lga विवाह का नियम स्त्री-पुरुष दोनों ही के लिए समान रूप से लागू हो। कोई 
पुरुष पत्नी के जीवनकाल में दूसरा विवाहू न कर सके | - 


A 
`]. विवध प्रसंग खण्ड दो go 466 ` 

2.. विविध प्रसंग खण्ड तीन go 157-159. 

3. विविध प्रसंग खण्ड दो, yo 466 
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2--प्रुरुष की सम्पत्ति पर पत्नी का पूरा अधिकार हो ।, वह उसे रेहन-ब्यय जो कुछ चाहे 


कर सके । 


१ 3*-पिता की सम्पत्ति पर पुत्रों और पुत्रियों का समान अधिकार हो । 
^. 4--तलाक का कानून जारी किया जाय और वह स्त्री-पुरुष दोनों ही के लिए समान हो । 


5--तलाक के समय स्त्री-पुरुष की आधी सम्पत्ति पाये और यदि मौरूसी जायदाद हो तो 
उसका एक अंग | ? 

e 

“बच्चों को स्वाधीन बनाओ?--शीषक अपनी टिप्पणी में अप्रैल, 1939 Ñ 
प्रेमचन्द लिखते हैं “चतुर माता-पिता बालकों के प्रति अपने व्यवहार को जितना स्वाभाविक 
बना सके, उतना बनाना चाहिए, क्योंकि बालक के जीवन का उद्देश्य कार्यक्षेत्र में 
आना है, केवल आज्ञा मानना नहीं। वास्तव में जो बालक इस तरह की शिक्षा पाते हैं, 
उनमें से आत्मविश्वास का लोप हो जाता है। वे हमेशा किसी की आज्ञा का इन्तजार 


करते r4 hes ङ्‌ 

डा० रामविलास शर्मा ने अपने एक इण्टरव्यू में कहा है कि भारतेन्दू से लेकर 
प्रेमचन्द तक यह परम्परा रही है कि बड़े लेखक आधे सम्पादक या पत्रकार भी रहे हैं : 
कहना न होगा कि वह समय भारतीथ इतिहास का संघर्ष काल ari उस जमाने की 


` समस्याओं पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए सजग और जागरूक लेखकों ते एक 


रचनात्मक लेखक के साथ ही एक निष्पक्ष सम्पादक और पत्रकार का दायित्व भी निभाया d 
प्रेमचन्द ऐसे ही लेखक थे । भाषा, साहित्य, शिक्षा, संस्कृति, धर्म, समाज, राजनीति, 
किसान, मजदूर, साम्प्रदायिकता, छुआछूत, नागरिक शासन-सब पर प्रेमचन्द ने अपने 
निष्पक्ष और निर्भीक बिचार व्यक्त किए हैं। पत्रकार समाज की आँख होता है । निष्पक्षता 
और निर्भीकता ही उसकी दृष्टि है और यही है उस दृष्टि की विश्वसनीयता । प्रेमचन्द 


. जिस काल खण्ड में जी रहे थे वह अपने पूरे शरीर और प्राण के साथ उनके लेखन में 


उपस्थित है--पूरे प्रमाणिकता और विश्वसनीयता के साथ do हजारीप्रसाद द्विवेदी ने 
सही लिखा है, “अगर आप उत्तर भारत की समस्त जनता के आंचार-विचार, भाषा-भाव, 
रहन-सहन, आशा-आकांक्षा, ga-ga और सूझ-बूझ को जानना चाहते हैं तो प्रेमचन्द से 
उत्तम परिचायक आपको नहीं मिल सकता ।? 


roms a 

1. विविध प्रसंग खण्ड. तीन, go 250 
2. वही, पृ० 186 

3. हिन्दी साहित्य : go 435 
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प्र मचन्द को पात्र-परिकल्पना 
à --डा० त्रिलोचन पाण्डेय 


प्रेमचन्द की पात्र-कल्पना को दो आधारों पर समझा जा सकता है। एकतो 
उनके साहित्यिक उद्देश्य के आधार पर और दूसरे उनके द्वारा निर्दिष्ट साहित्य की विशेष 
विधाओं के आधार पर । जहाँ तक साहित्य के उद्देश्य का प्रश्‍न है. प्रमचन्द की यह स्पष्ट 
मान्यता थी कि साहित्य विध्वंस नहीं करता बल्कि निर्माण करता है। वह मानव चरित्र 
को कालिमाएँ नहीं दिखाता, उनको उज्ज्वलताएं दिखाता है। इस दृष्टि से उनके सभी 
पात्र किसी न किसी आदर्श की स्थापना करते हुए दिखाई देल हैं । 


उपन्यासों और कहानियों के ऐसे पात्र चूँकि विशेष रूप से लेखक की विचारधारा 
का प्रतिनिधित्व करते हैं अतः उनके अपने व्यक्तित्व का मानवी पक्ष उतना नही उभर 
पाया है । उपन्थासों में गोदान' के प्रोफेसर मेहता, 'कर्मभूमि' के डाक्टर शान्तिकुमार, _ 
‘qasr के अमृतराय, “सेवा सदन' के बिट्टलदास इसी तरह के पात्र हैं, जिनके द्वारा 
लेखक अपनी बात कहना चाहता है | कहानियों में पंच परमेश्‍वर? तथा 'बड़े घर की बेटी” 
के पात्र भी इसी श्रेणी के हैं जिनका व्यक्तित्व कुछ नेतिक आदर्शो के प्रतिसर्मापत हो 
गया है । 


इसके विपरीत प्रेमचन्द की पात्र-परिकल्पना को साहित्यिक विधाओं के आधार 
पर देखने से यह स्पष्ट होगा कि उपन्यास की अपेक्षा उनकी कहानियों में पात्रों का चरित्र 
चित्रण कुछ दूसरे प्रकार का है। मनोविज्ञान को दृष्टिसे कहानियों की पात्र-रचना 
जितनी सूक्ष्म और चरित्रमूलक है, उपन्यासों की पात्र-रचना उतनी ही स्थूल और an- 
मूलक हे । कारण यह है कि उनके मतानुसार उपन्यास एवं कहानी-लेखन का प्रयोजन 
« अलग-अलग था | उपन्यास को तो वे सम्पूर्ण मानव चरित्र का चित्र मानते थे। इसलिये 
उसकी कथावस्तु जटिल हो सकती थी। उसमें वर्ग agd का चित्रण विस्तारपूर्वक 
किया जा सकता था । 


किन्तु कहानी में.इतने बाहुल्य की गुंजायश नहीं होता। यहाँ तो एक ही घटना 
कया चरित्र का उल्लेख होना चाहिये जिसके द्वारा व्यक्तिका आन्तरिक age ही 
दिखाया जा सकता है। वे उपन्यास को समाज के उस वर्ण के लिये अधिक उपयुक्त. 
समझते थे जिसके पास धन है और जिसके पास पर्याप्त अवकाश है | कहानी जनः 
साधारण के लिये लिखी जाती है जिसके पास समय क्री कमी है। कारण चाहे जो हो 
इतना स्पष्ट है कि मनोविज्ञान की दृष्टि से प्रेमचन्द अपनो कहातियों की पात्रः 


*आचार्यं एवं अध्यक्ष हिन्दी एवं भाषा विज्ञान विभाग जबलपुर, विश्वविद्यालय 
जबलपुर ( म० प्र ) 
: नोट :--प्रेमचन्द सङ्गोष्ठी तिलूपति विशव विद्यालय में पढ़ा गया | 
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परिकल्पना में अधिक सफल हुए है । इसलिये आलोचकों ने उन्हें कहानीकार के नाते 
अधिक महान: माना है पर कहानियों के आकार पर ही उतको पात्र-कल्पना पर कुछ 
विचार करना समीचीन होगा | 


इसके पर्व कि प्रेमचन्द के चरित्र चित्रण की गहराई मे पहुंचा जाये, यह ध्यान 
रखना होगा कि कहानी-लेखन के विषय में उनकी निश्चित arma atl कोई लेखक 
अपनी घारणाओं के आधार पर ही पात्रों का चरित्र खड़ा करता है। यह आवश्यक 
तो नहीं है कि वह अपनी सारी मान्यताओं का आद्यौपांत निर्वाह etl फिर. भी 
उनका निर्वाह न करने की स्थिति का स्पष्टीकरण हो जाने पर उसके रचना-विधान 
को समझना सरल हो जाता है। आग चलकर यह्‌ स्पष्ट होगा कि मनोविज्ञान की 
दष्टि से प्रमचन्द की सभी कहानियाँ एक समान स्तर की नहीं हैं। we के आधार 
पर उनका स्वरूप भिन्न है। इसके लिये लेखक का दृष्टिकोण समझना आवश्यक है। 
इस सन्दभ में उन्होंने अपनी कहानी-कला पर प्रकाश डालते हुए लिखा था-- वर्तमान 
_ आख्यायिका मनोवेज्ञानिक विश्लेषण भौर जीवन के यथार्थ और स्वाभाविक चित्रण 
को अपना ध्येय समझता है । उसमें कल्पना की मात्रा कम और अनुभूतियों की मात्रा 
अधिक होती है। इतना ही नहीं बल्कि अनुभूतियाँ ही रचनाशील भावना से अनुरन्जित 
होकर कहानी बन जाती हैं । 


एक अन्य स्थान पर उन्होंने यह विचार स्पष्ट किया था कि सबसे उत्तम कहानी 
वह होती है जिसका आधार किसी मनोवेज्ञांनिक सत्य पर हो। वे घटना प्रधान 
कहानियों की अपेक्षा चरित्र प्रधान कहानियों को ऊंचा समझते थे क्योंकि चरित्र प्रधान 
कहानियों में लेखक का उद्देश्य सम्पूर्ण मनुष्य को चित्रित करना नहीं होता। वह 
उसके एक अङ्ग को प्रदर्शित करता है। कहानी में व्याख्या का अंश कम, संवेदना का 
अंश अधिक रहता है। वह पात्रों के मनोमावों को व्यक्त करने के लिये एक माध्यम 
मात्र होती 


कहानी का आघार घटना न होकर अनुभूति है--इसी बात को स्पष्ट करने 
के लिये प्रेमचन्द ने मनोवेज्ञानिक सत्य पर जोर दिया था । सन्‌ 1935 में sro इन्द्रनाथ 
मदान को उन्होंने लिखा था कि मानव चरित्र में जो कुछ भी सुन्दर और मानवोचित 
तत्व है उसी के उद्घाटन की दृष्टि से मैं अपनी कथावस्तु का निर्माण करता हूँ। यह 
कार्य अत्यन्त रहस्यमय है क्योंकि कमी इसकी प्रेरणा मुझे किसी व्यक्ति से मिलती है, कभी 
किसी घटना से, और कभी किसी स्वप्न से। लेकिन मैं अपनी कहानी का आधार 
मनोंवेज्ञान ही रखता हूँ | 
कहानी-कला के सम्बन्ध में उपयु क्त घारणाओं को समझ लेने पर यह देखना सरल 
होगा कि प्रेमचन्द ने पात्रों द्वारा किन तथ्यों का उद्घाटन किया। कहीं पर तो उन्होंने 
पात्रों के द्वारा मानव चरित्र की ऐसी सूक्ष्म परिस्थितियों पर प्रकाश डाला है जहाँ 
हानि हो जाने पर भी वह प्रसन्नता का अनुभव करता है। कहीं पात्रों की मनोदशा, 
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ही ad घटनाओं की सूष्टि करती हे । कहीं. समस्याओं के घात-प्रतिघात से चरित्र 
निखरता है तो कहीं दुष्टता के भीतर सज्जनत्रा झांकती हें । उन्होंने व्यसनी पिता और 
युवा पुत्र के ढन्द्वात्मक चित्ररण हारा विरोधी भावों का wd भी दिखाया है । द्रष्टव्य 

कि बुराई और भलाई के सङ्घर्ष में वे मलाई को पराजित होते हुए नहीं दिखाते । 
कारण यही है कि वे पात्रा के मनोवत उतार-चढ़ाव पर एक मनोव॑ज्ञानिक दृष्टि से 
नहीं, वल्कि एक समाजिक लेखक की दष्टिसे विचार करना चाहते हैं । 


** अपने जीवन में प्रमचन्द ने लंगमग 250 कहानियाँ लिखी है जो मानसरोवर 
के 8 भागों और 'गुप्त धन के दो भागों में संग्रहीत हैं। इनमें से 25-30 उनकी प्रति- 
निधि कहानियाँ हैं जिन्हें मनोविज्ञानको दृष्टि से = प्रकार का माना जा सकता है। 
ये हैं-- | 

1--सूक्ष्म मनस्थिति का चित्रण करने वाली कहानियाँ--जँसे 'कफन' "qu की 
रात,” 'ईदगाह', 'गुल्ली-डण्डा', सभ्यता का रहस्य, TS भाई aga, आदि इन कहानियों 
की der सर्वाधिक है > 

2--पात्रों की मनोगति से घटनाओं की -सृष्टि करने वाली कहानियां“ जैसे 
agi काकी” निमन्त्रण', नया विवाह' शतरन्ज के खिलाड़ी' आदि | 

3--समस्याओं से अन्तद्व न्द्र उत्पन्न करने वाली कहानियाँ जसे. 'पः्वपरमेशवर 
वड़े घर की बेटी' आदि। न्‍ 

4—gué में भलाई का चित्रण करने वाली कहानिया जैसे 'अलग्यौजझा” 

frar, नमक का दरोगा, आदि । i 


5--हृदय. परिवर्तन . की . कहानियाँ--जैसे-मन्‍्त्र' मुक्ति माग , सुजान भगत 
आदि। 2 ; 

6--विपत्ति में चारित्रिक agar प्रदर्शित करने वाली कहातियाँ-जैसे-रानी 
arean, आदि | 

7--एक ही घटना का भिन्न भ्रमाव दिखाने वाली कहानियॉ-- जसे मुक्त का यश 
दुगो का मन्दिर'; आदि | 

8--पशु-पक्षियों से सम्बन्धित कहानियास जैसे “दूध का दाम' "ud संस्कार” 
'दो वेलों की कथा', पूस की रात”, स्वत्वरक्षा, आदि | 


पात्र परिकल्पना और मनोविज्ञांन की दृष्टि से विश्लेषण करते समय उक्त वर्गो 
में से किसी एक कहानी अर्थवा एकाधिक कहानियों पर विचार किया जा सकता है । 
यदि प्रथमै वर्ग की 'कफन' शीर्षक कहानी को ही लें तो मनोविश्लेषण की दृष्टि से यह 
अनुपम रचना सिद्ध होती है। dla और उसका der माधव दोनों ही आलसी और 


STAN हैं। वे जानते हैं कि अपने अस्तित्व के लिये संघर्ष करने का कोई मूल्य नहीं 


S! उन्होंने देख लिया है कि कड़ी से कड़ी मेहनत करने के बाद भी किसान को कुछ 
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नही मिलता | बेकार बैठे रहने वाला अमीर आदमी सभी कुछ पा लेता है। वे सोचते 
है कि जब उन्हें भूखा ही मरना है तो मेहनत क्यों कर ? प्रंमचन्द यह कहना चाहते 
हैं कि वे मानव प्रकृति से अकर्मण्य लापरवाह तथा चेतना-शून्य नही हैं किन्तु समाज 
की परिस्थितियों के कारण वैसे बन गये है । वे दूसरों के खेतों से आलू मटर चुराकर 
खाते हैं, गर्ता उखाड़कर चूसते हैं। घीसू ने इसी प्रकार 60 साल की उम्र काट दी और 
माधव उससे भी बढ़कर था | 


माधव की पत्नी बुधिया ने दोनों को जीवन भर सुखी बनाया । फिर भी उसकी 
प्रसव वेदना पर वे उसके पास नही जाते । एक समझता है कि कोठरी के भीतर जाने 
पर दूसरा अलाव में cad आळू खा जाएगा | माधव डर लगने का बहाना करक -घीसू 
> के प्रस्ताव को टाल देता है। यह एक तथ्य है कि जब हम कोई काम नही करना 
चाहते तो उप्ते टालने के लिये बहाने खोजने लगते हैं। इस बीच बुधिया प्रसव वेदना 
से छटपटाकर मर गयी । शव को जलाने के लिये लकड़ी तो थी पर कफन नही था। 
क्रफन के लिये रुपये इकठ्ठा कर दोनों बाजार चले । घीसू हल्का सा कफन लेना चाहता 
था । किन्तु माधव का विचार था कि लाश उठते उठते रात हो जायगी | onu में कफन 
कौन देखता है? वे एक दूसरे की थाह लेते हुए बजाजों की दूकानों पर घूमते रहे । 


G शाम होते ही वे ताड़ीखाने के सामने पहुँचकर शराव पीने लगे। नशे में पूरी, 
मछली, कलेजी, चटनी, आचार, सभी कुछ खा गये aia दाशनिक भाव से बोला-- 
“हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो Gur उसे paa होगा ? माधव ने उसका समर्थन 
किया-- जरूर से जरूर होगा भगवान तुम अन्तर्यामी हो । उसे बैकुण्ठ ले जाना ।” 
फिर नाच-कूद कर दोनों नशे में चूर वहीं गिर पडे | Suse ने इस कहानी द्वारा यह 
स्पष्ट किया है कि जीवन के प्रति विशेष दृष्टिकोण ने ही इन पात्रों को चेतना हीन 
बना दिया था। उत्तरदायित्व और बदनामी की भावना पर aya पहले ही विजय 
प्राप्त कर चुके थे। परलोक की बात सोचकर अपने आनन्द में बाधा नहीं डालना चाहते 


थे। दोनों पात्रों का चित्रण एक कुशल चित्रकार की भांति किया गया हैं इसलिये कहानी 
अमर हो गयी है 


दुसरे वर्ग की "निमन्त्रण शरीषंक कहानी पात्रों की मनस्थिति से घटनाओं 
की सृष्टि करती है, इसलिए विशेष उल्लेखनीय & इसमें हास्य और व्यंग्य का. पुट 
पात्रों को मनःस्थिति को और उजागर करता है। do मोटेराम शास्त्री ने मुरादपुर को 
रानी का भोज सम्बन्धी निमन्त्रण सहर्ष स्वीकार कर लिया | उन्हें चिन्ता हुई कि सात 
ब्राह्मणों में किस किस व्यक्ति को सम्मिलित किया जाए 1 अत्यन्त लालची होने के 
कारण वे गाँव के अन्य ब्राह्मणों को यह सौमाग्य नहीं प्रदान करना चाहते थे । “इसलिये 
अपने बच्चों तथा पत्ती को ही ब्राह्मण बनाकर वहां ले जाने की योजना बनाने लगे | 
अपन पुत्र अलगू को उन्होंने अळगूराम शास्त्री बनाया तो पत्नी सोना देवी को सोनाराम 
शास्त्री | प्रत्येक को सिखा दिया कि पता-ठिकाना dea पर बे क्या-क्या उत्तर Be | 
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जब वे बच्चों की परीक्षा ले रहे थे कि तो इसी बीच उनके परम मित्र पं० 
चिन्तामणि आ पहुँचे । पं० चिन्तामणि यह समारोह देखकर ताड़ गए कि: आज शास्त्री 
जी ने, कहीं गहरा हाथ मारा है। वे बच्चों से वस्तुस्थिति का पता'लगाना चाहते थे 
किन्तु d? मोटेराम की घबराहट देखकर समझ गए कि कोई न कोई रहस्य है। 
उन्हें इस बात का दुख हुआ कि उनके परम मित्र अत्यन्त स्वार्थी हैँ, और वे उनसे भी 
ब्रात छिपाना चाहते हैं । किन्तु कहानी यहीं पर समाप्त नहीं होती | Wo मोटेराम 
जञाने चाहते थे कि भोजन के समय कोई बरावर का आदमी होना चाहिये जिसे व 


ललकार सकें | तब उन्हे पं चिन्तामणि का स्मरण हुआ। उन्होंने सोचा कि उनके 


आने पर लड़के भी पत्तले साफ करने लगेंगे। रानी से अनुमति लेकर वे उन्हें बुला 
लाये | अब दोनों एक दूसरे को शङ्का की दृष्टि से देखने लगे। Go मोटेराम को भय 
हुआ कि कहीं ये मेरे प्रतिद्वन्दी बनकर रानी साहिबा पर अपना रंग न जमा लें दोनों के 
क्रियाकलाप इसी शङ्का से परिचालित होने लगे d 


रानी साहिबा के सामने दोनों ने एक दूसरे की प्रशंसा की किन्तु रानी को 


, सारा रहस्य समझते देर नहीं लगी । कुत्ते द्वारा रसोई भ्रष्ट कर दिये जाने पर qo 


चिन्तामणि तो आनन्द से भोजन करते रहे, और To मोटेराम शास्त्री अपने बालक 
वृन्द सहित भूखे प्यासे घर लौट आये । वे पश्चाताप कर रहे थे कि चिन्तामणि को 
क्यों बुलाया । सारी कहानी लोभवृत्ति और ईष्याभाव के चतुदिक केन्द्रित है। दोनों 
भावों का बड़ी सूक्ष्मता से लेखक मे प्रदर्शन किया है | 


इसी प्रकार प्रेमचन्द के अन्य पात्रों में भी मानव मन की अनेक झाकियाँ देखी 
जा सकती हें । उनके भीतर मनोवृत्तिथों के अनन्त उतार-चढ़ाव हैं जिनका विस्तार यहाँ 
अन,वश्थक होगा । सामाजिक समस्याओं के भीतर वे किस प्रकार अनन्तंद्वम्द को उभारते 
थे इसके लिये उनकी “पञ्च परमेश्‍वर” कहानी ही पर्याप्त होंगी । इसमें दो प्रमुख पात्र 
हैं-जुम्मन शेख और अलगू चौधरी । भारम्भ में ही दोनों की व्यक्तिगत और सामाजिक 
विशेषताओं को उभारा गया & | जुम्मन शेख कठोर स्वभाव के, स्वार्थी और ईष्यालु 
व्यक्ति थे किन्तु आसपास के लोगों पर उनका बड़ा प्रभाव था । अपनी खालाजान की 
जायदाद हड़पने का उन्हें दुख नहीं था क्योकि वह उनके विरूद्ध कुछ नहीं कर सकती 
थी । जब खाला ने पञ्चायत बैठाने की धमकी दी तो बे निश्चिन्त बने रहे। उनके विपरीत 
अलगू चौधरी का मान सम्मान धन सम्पत्ति के कारण था । दोनों परम मित्र थे। लेनदेन 
में साझा था | दोनों एक दूसरे पर विश्वास करते थे । 


जुम्मन की खालाजान ने जब शिकायत के लिये अलग्‌ चौधरी को सरपञ्च 
ms तौ जुम्मन शेख आनन्द से फूल उठे । उन्हें पूरा विश्वास था कि वहीं जीतेगे । 
उन्हाने पहले से ही दर्शकों के लिये फर्श बिछाकर पान, इलायची का प्रबन्ध कर दिया | 


: किन्तु जब अलगू Wad ने सरपञ्च के आसन से उनके विरूद्ध फसला किया तो वे gens 
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में आ गए । इस घटना ने उनकी मैत्री की जड़ हिला दी | अब दोनों परस्पर शिष्टाचार 
निभाने लगे ओर जुम्मन शेख बदला लेने का अवसर खोजने लगे। यह अवसर भी 
उन्हें शीघ्र मिल गया । 


2 

बेल के मूल्य पर जव अलगू चौधरी का समझू साहू से झगड़ा हुआ तो gray 
शेख सरपः्च चुने गये अलगू चौधरी का कलेजा धकधक करने लगा क्योंकि ऐसे ही 
अवसर पर उन्होंने उनके विरूद्ध फसला किया था । किन्तु जुम्मन शेख का फैसला सुनकर 
उन्हें इस वात पर विश्वास हो गया कि पश्च में परमेश्वर निवास करते हैं। qez को 
न्याय के सिवा और कुछ नहीं सूझता । उसके सामने शत्रु मित्र का भेद मिट जाता है। 
फिर दोनों पूर्ववत मैत्री का व्यवहार करने लगे। यहाँ प्रेमचन्द ने इन दोनों पात्रों की 
कल्पना एक सामाजिक और नेतिक आदर्श को स्थापित करने के लिये की है। 

प्रेमचन्द की कहानियों में पशु पात्रों का एक अलग स्थान है जिनसे ज्ञात होगा 
कि उनकी संवेदना मानवीय पात्रों तक ही सीमित नहीं थी । अपना भला-बुरा समझने 
„की एक सहजात वृत्ति पशुओं के भीतर भी होती है जिसे लेखक ने 'पूस की ua’ दूध 
का दाम' 'दो बैलों की कथा” जैसी कहानियों में दिखाया है। इन कहानियों में पशु ही 
पात्र बनकर मनुष्य के प्रति अपने मनोभाव प्रकट करते हैं अथवा उसके स्वभाव पर 
टीका टिप्पणी करते हैं | 


'दो बैलों की कथा? में दोनों बैल कांजी हाऊस में बन्द कर दिये जाने पर मनुष्य 
के अन्याय, उसकी स्वार्थ लिप्सा आदि पर प्रकाश डालते हैं। “पूस की रात' का कुत्ता 
जबरा हल्कू की गोद में सोते समय अपने को स्वगं में समझता है । इस आत्मीयता से 
वह नयी स्फूर्ति ग्रहण कर खेत में दौड़ दौड़ कर भूंकता है जैसे अपने कतंव्य पालन का 
प्रमाण दे रहा हो। अलाव के सामने हलक के आग तापते सयय वह कूं क॑ करके मानो 
कहता है अब ठण्ड नहीं लग रही। दोनों एक दूसरे की भाषा समझ कर अलाव के 
आर पार कूदने का खेल करते हैं। 


. दूध का दाम” कहानी में अनाथ मङ्गल के सुखदुख का एक मात्र साथी टामी 
कुत्ता है। दोनों एक ही खाना खाते एक ही टाठ qx सोते | दोनों एक दूसरे का स्वभाव 
जान गये थे। आपस में कभी नहीं झगड़ते। मङ्गल कहता, “देखों भाई टामी, जरा और 
खिसक कर सोओ आखिर मैं कहाँ de? सारा टाट तो तुमने घेर लिया । टामी कूं कूँ 
करता. दुम हिलाता और खिसक जाने के वदले और ऊपर चढ़ आता एवं मङ्गल का 
मुंह चाटने लगता । इस प्रकार के वर्णन प्राणी मात्र की भावगत एकरूपता के “अनुपम 


उदाहरण है । इनसे लेखकी कला-कुशलता ही नहीं, मानव भावों की उसकी सूक्ष्म पकड़ : 


भी सिद्ध होती 2 । 


पात्रों का चरित्र चित्रण करते. समय कभी प्रेमचन्द मानव जीवन सम्बन्धी ऐसी 
उक्तियाँ कह जाते हैं कि जिनसे उनकी सूक्ष्म aag fte mr परिचय मिले बिना नहीं 
रहता | जसे निम्नलिखित वावय हैं-- | 
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1--वुढापा बहुधा वचपन का पुनरागमन हुआ करता al 
2--विद्वान आदमी अवसर को अपना सेवक वता लेता है, मूख अपने भाग्य को 
रोता है! 
EX 3--“सम्यता केवल हुनर के साथ Va करने का नाम है।” 
“बहुएं सलाह और सहानुभूति के लिये अपने दल में जाती हैं, सासें अपने 
दल में | 
° 5--संसार एक रण क्षेत्र है। इस मैदान में उसी सेनापति को विजय लाभ 
होता है, जो अवसर को पहेचानता. है ।” 
— ‘agar होना गर्व की बात है, लेकिन मनुष्य होना भी अपराध नहीं!” 
7--अच्छे कामों की सिद्धि में बड़ी देर लगती है, पर बुरेकामों की सिद्धि में 
यह बात नही होती ।” 
8--“अपने उत्तरदायित्व का ज्ञान बहुधा हमारे संकुचित व्यवहारों का सुधारक 
होता e 
9--जाने हुए रास्ते से हम निःशंक are बन्द किए चले जाते हैं--अनजान 
रास्ते पर चलना कितना कष्ट प्रद होता है । 
10—''ma चुप सौ बाधाओं को हराती है \’ 
इन वाक्यों से स्पष्ट हो जाएगा कि प्रेमचन्द मानव मन की गहराइयों के कितने 
पारखी थे। ये वाक्य जीवन के एक एक मनोवैज्ञानिक सत्य की व्यञ्जना करते हैं और 
उनकी कहानियों में इस प्रकार की सक्तियां कम नही हैं | 


यहां एक प्रश्‍न किया जा सकता है कि wu की अपनी परिकत्पन्ना के लिए 
मनोवैज्ञानिक चित्रण की प्रेरणा कहाँ से मिली? उन्होंने sto इन्द्रनाथ मदान के एक 
पत्र का उत्तर देते हुए लिखा था-- हाँ मैं टालस्टाय, faazx ह्यूगो और रोमां रोला 
से प्रभावित gl जहाँ तक कहानियों का सम्बन्ध है, मैंने मूलतः डा० रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
से प्रेरणा पाई है शैली का विकास स्वय॑ मैंने किया है। “उन्होंने स्थान स्थान पर 
यूरोपीय कथाकारों में अंग्रेजी के डिकेन्स, aca, हार्डी, शालेलट ब्राउनिग, फ्रांस के 
मोपासां, बांलजक, अनातोले फ्रांस का, और रूस के टालस्टाय, चेखव आदि का उल्लेख 
किया है जिससे अनुमान होता है कि उनके प्रेरणास्रोत वे कहानीकार अवश्य रहे 
होगें। यह दूसरी बात है कि वे उनमें किसी कथाकार से कम या अधिक प्रभावित 
gU हों। 

उन्होंने यथास्थान उन. कथाकारो के सम्बन्ध में अपनी सम्मत्ति भी प्रकट की है। 
१ फ्रांस और रूस के कथा साहित्य को उच्च कोटि का मानते थे। उनकी धारण थी कि 
फ़ांसीसी कहानियों में सरसता अधिक रहती है और मोपासां, बालजकःने कहानी के 
आदर्श की उपेक्षा नही की है। रूस में सर्वोत्तम कहानियाँ टालस्टाय को है। चेखव की 
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कहानियों में रूस के विलास प्रिय जीवन चित्रों के अलावा और कोई विशेषता नहीं है। 
दासतावेस्की - ने भी मनोभावों की दुर्बलता दिखाने की ही चेष्टा की है। फांसीसी और 
रूसी कहानियों की विशेषताएँ बताते हुए उन्होंने लिखा कि मोपासां, craters, आदि 
की कहानियाँ पढ़कर हमने उन देशों से आत्मिक सम्वन्ध स्थापित कर लिया है। हम 
वहाँ भी अपनी आत्मा का प्रकाश देखने लगते हैं | वहाँ के किसान, मजदूर, विद्यार्थी ऐसे 
लगते हैं मानो उनसे हमारा घनिष्ठ परिचय हो । 


प्रेमचन्द के उपयुक्त दृष्टिकोण से इतना तो स्पष्ट होता ही है कि वे यूरोपीय 
लेखकों की कहानियों का अत्यन्त मनोयोगपूर्वंक पढ़ते थे, यद्यपि उनके विषय में बे स्वतन्त्र 
रूप से ही विचार करते थे^ इतना अवश्य है कि वे कहानियों में मनोभाव की मात्रा 
दुर्बलता दिखाने के पक्ष में नही थे Tar कि उनके कथा पात्रों एवं तत्सम्बन्धी विचारों 
से ज्ञात होता है। ऐसी स्थिति में यह जानना आवश्यक है कि उनकी चरित्र-सृष्टि के 
मूल में कोन से तत्व क्रियाशील थे और कोन से प्रेरणास्रोत विद्यमान थे इन विभिन्त 
ˆ स्रोतों तथा तत्वों की छानबीन करना तभी सम्भव है जब प्रेमचन्द के सम्पूर्ण साहित्य 
पर समग्र रूप से विचार कर लिया जाय । उसके बाह्य एवं आन्तरिक स्वरूप का सम्यक 
विश्लेषण हो जाने पर ही यह कायं सुचारु रूप से सम्पन्न किया जा सकता है | 


जहाँ तक उनकी पात्र-परिकल्पना और मनोविज्ञान का प्रश्‍न है, सबसे पहले 
उनकी सभी कहानियों की अलग अलग सूक्ष्म परीक्षा ( क्लोज री!डग ) करनी होगी । 
देश के भीतर बंकिमचन्द्र और रवीन्द्रनाथ ठाकुर की कहानियों से उनकी तुलना करनी 
होगी देश के बाहर मोपासां, टालस्टाय आदि लेखकों की कहानियों की पृष्ठभूमि में भी 
उन्हें परखना होगा तभी पाठ-समीक्षा के द्वारा इस सम्बन्ध में कुछ निश्‍्चिय किया जा 
सकता है। Jama जन्मशती समारोह के इस महत्वपूर्ण अवसर पर साहित्य के सभी 
विद्वानों को इस विषय पर गम्भीरता से सोच विचार करना चाहिये । 
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प्रेमचन्द की राजनेतिक विचारधारा 
राममूर्ति त्रिपाठी 


मानव स्तर पर व्यक्त चेतना अपरिमेय संभावनाओं का आगार है-पर कुबुद्धि 
और सुबुद्धि का साचिब्य पाकर उनकी दिशा अधोमुखी भी हो सक्ती है ऑर ऊर्ध्वं मुखी 
भी । पहली दिशा जिस अशोसन स्तर तक ले जाती है हिस से हिस पशु भी उसकी बरा- 
बरी नहीं कर सकता और दूसरी दिशा जिस शोसन स्तर तक ले जाती है-देवता भी 
उसकी वरावरी में कहीं नहीं ठहर सकता । प्रेमचन्द मनुष्य की ऊर्ध्वंमुखी सम्भावनाओं 
में विश्वास रखते हैं उनकी दृष्टि में मानवता चेतना की उस विशेषता में है जो समष्टि- 
हित में व्यष्टिहित की समझ पैदा करती है । प्रेमचन्द व्यष्टिहित के विरोधी नहीं है, 
विरोधी हैं समष्टिहित के विरुद्ध पड़ने वाले व्यष्टिहित के । वे परिवार के परिवेश में 
ही उन बीजों का आधार मानते हैं जहां व्यक्तिगत प्रेम, उत्सर्ग, सहिष्णता और समष्टिहित 
में कर्तव्य भावना, स्वाभाविक प्रेरणा का पाठ पढ़ता है । प्रेमचन्द oA लोगों का विरोध 
करते हें जो मानते हें कि व्यक्तिगत स्वार्थ के बिना मनुष्य में कमे की प्रेरणा कहां से 
आयेगी ? विद्या, कला और विज्ञान की उन्नति कैसे होगी? उनकी दृष्टि मे समष्टि 
कल्पना के उदित होते ही स्वाथंचेतना संस्कृत हो जाती है | उनका तर्क है कि क्या 
तुलसी ने रायल्टी-प्रप्ति की सम्भावना से मानस लिखने की प्रेरणा ली थी? समष्टिहित 
में उन्हें स्वान्तः सुख का अनुभव हुआ था और वही प्रेरणा का स्रोत बना था। यही 
मानव चेतना की ऊर्ध्वमुखी सम्भावना है-मानवता की दीप्ति है । यही रेखा मनुष्य की 
पहचान कराती है। इसी की प्रतिष्ठा उनका लक्ष्य है - जहाँ यह होगी, वहाँ उत्पीडन 
की नहीं - समष्टिहित at भावना होगी। प्रेमचन्द धरती से अमानवीय उत्पीड़न के 
निःशेष कर देने में ही समाज की निजात मानते हैं - व्यक्ति की मुक्ति का स्पप्न देखते हैं । 
वे चाहते हैं कि इस धरती पर गरीबी — अमीरी का भेद मिट जाय, सबल gam का खून 
सना बन्द कर दे — आत्मविकास का समान अवसर हो, आथिक विषमता दूर हो - 
भेदभाव निःशेष हो जाय - लोग परस्पर प्रेम की भूमि पर प्रतिष्ठित हों - हिंसा स्वयम्‌ 
निःशेष हो जायगी । जहाँ प्रेम है, जिदगी की चहक है — वही ईश्वर है, वही स्वर्ग है, 
वही मुक्ति है - वहीं मानवता की ऊध्घमुखी सम्भावना चरितार्थं है | 


a प्रेमचन्द का जन्म परतंत्र भारत में हुआ - परतंत्रता में ही उनकी संस्थिति रही 
Taam की ही काली चादर के तहत उन्होंने चिरनिद्रा भी ग्रहण की। परतंत्रता 
ane a का दर्द, बेसहारा जीने का ददं पारिबारिक , विपक्तियों का ad, देश की 
e t Ts अर्धात्‌ कुल मिला ax उन्होंने दर्द dE व्यथा का ही जीवन जिया 
का जीवन ददं का पर्याय था - व्यष्टि दर्द, परिवार दर्द तथा देश दर्द का | 

कोठी रोड 


उज्जन 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


32 प्रज्ञा 


यह उनका ग्रथार्थ था और अमानवीय उत्पीड़न से समष्टि की मुक्ति तथा मानवता की 
$ c ट = Ñ a 
ऊध्वंमुखी सम्भावनाओं.को चरितार्थता उनका अनुध्यात स्वप्न था । दोनों के बीच 


दुनिवार ओर gota व्यवधान उन 


की सष्टि इस दर्द को तिकाळने का माध्यम था = परिवर्तत की अदम्य आकांक्षा का 


अस्त्र था ।_ 


अनध्यात स्वप्न को इसी धरा पर आकार देने के लिए अपेक्षित संघर्ष Bl aly 
अप्रतिम तैयारी की थी । वे समझते थे कि संभावना को विकसित करने के लिए स्वतंत्रता 
चाहिए और समष्टि में व्यक्ति की स्वतंत्रता कहीं अराजक न हो m. टकराने न लगे - 
इसलिए शासन चाहिए - नियम चाहिये, उसका पालन चाहिए और चाहिए न पालन 
करने पर दंड का विधान । इस दिशा में धर्म, समाज और राज्य तीनों ने नियम बनाए = 
पर तीनों उदिष्ट पक्ष से हटे हुए थे । स्वस्थ परम्परा या निरन्तरता की जगह रूढ़ियों और 
स्वार्थ — साधना की भावना से ये प्रचंड रूप में ग्रस्त थे। उन्हें तीनों से लड़ना था । विदेशी 
eur की रोटी खाकर इसी “सत्ता! से लड़ने में पूरी चेतना का सैद्धांतिक और 
व्यावहारिक रूप में ठीक — ठीक उपयोग नहीं हो पाता था - फलतः असहयोग आन्दोलन 
में शरीक होकर 'सत्ता' से सम्बन्ध तोड़ लिया - नौकरी छोड़ दी - स्वराज्य. अ 
से पूर्णतः जुड़ गए | वाइसराय को सम्बोधित करके लिखे गए गान्धी के उस पत्र में उन्हे 
अपने हृदय की आवाज सुनाई पड़ी जिसमें . उन्होंने कहा था. हम पद के लिए नहीं, 
अधिकार के लिए स्वराज्य नहीं चाहते, हम स्वराज्य चाहते हैं - उन Ty - वेजवान. 
आदमियों के लिए जो दिन.- दिन. दरिद्र होते जा रहे हैं ” | इसके पूर्व वे “ धमं की 
रूढ़ियों से . लड़ने.कें लिए ' परलोक ' ' ईश्वर qup “-परारब्धवाद ' से अपना सम्बन्ध - 
विच्छेद कर चुके थे। ' मंगलवार सूत्र -का सन्दर्भ है - ', इन दिनों ag यही पहेली 
सोचते रहते थे कि संसार की कुव्यवस्था Gui है ? कर्म और संस्कार लेकर वह कहीं न 
पहुँच पाते थे । सर्वात्मवाद से भी उनकी गुत्थी.न सुलझती थी । अगर सारा विश्व एकात्म 
है तो फ़िर यह भेद क्यों है? क्यों एक आदमी जिदगी भर बड़ी से बड़ी मेहनत कर के 
भी ( बुधिया की भाँति अपनी समस्त - संभावनाओं के साथ निःशेष हो जाता.है ) भूखों 
मरता हैं और दूसरा . आदमी हाथ - पांव न हिळाने पर भी फूलों की सेज पर सोता है । 
यह सर्वात्म है या घोर; अनात्म ? “यदि. वह करुणा वरूणालय है तो उसकी लीला ऐसी 
दुःखद क्यों ? उन्हें समाज की रूढ़ियों से भी लड़ना था - अतः 'विधवा विवाह? कर लिया । 
सुधारवादी संस्था आर्यसमाज के प्रभाव में | पूँजीवाद की अमानवीय _ संभावनाओं से 
जूझना था - इसीलिए. अलवर रियासत. के नरेश की प्रार्थना ठुकरा दी और लात 
मार feat सिनेमा जैसी लक्ष्य विरोधी दिशा. में ले जाने वाली — आत्मा की आवाज 'दबाते 
वाली कमाई को । उनका विश्वास उत्तरोत्तर दृढ होता गया कि ईश्वर हॉ या न हो पर 
समाज में व्याप्त विषमता और अमानवीय उत्पीड़न में उसका कोई era नहीं हैं - यर 
सब हमारी कुवुद्धि और उसको उपजाई दुव्यवेस्था का परिणाम है - हमें इनसे समाज को 
मुक्ति दिलाने के लिए लड़ना है - क्योंकि अन्ततः स्थायी आत्महित भी उसी में हैं। 
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“महाजनी सभ्यता' में उन्होंने इस सभ्यता को निरावरण कर नंगा कर दिया है और 


स्वीकार कर लिया कि समाज दो भागों में बंट गया है। 


. इस प्रकार तथाकथित क्रमागत तीनों प्रकार के शासनों की रूढ़ियों से आजीवन 
लड़ने की तैयारी की । एक fag तो ऐसा भी आ गया जो उनके मूलरूप को औंधाकर 
गया | 'धर्म' और 'कुप्रथाओं' के विरोध करते करते धनी और कुप्रथाकारियों तक के 
विरुद्ध हो गए। बात यहाँ तक बढ़ गई कि अपने भीतर के उस देवता को भी फटकार 
गए et मनुष्य के वीच उन्हें देव” बनाए रहता था । झौंक में वे कह गए - “यहां 
देवता बनने की जरूरत नहीं हैं | देवताओं ने ही भाग्य, ईश्वर और भक्ति कि मिथ्याएं 
dere इस अनीति को अमर बनाया है । मनुष्यों के बीच मनुष्य बनना पड़ेगा । 
दरिन्दों के बीच उनसे लड़ने के लिए हथियार बाँधना पड़ेगा - उनके qe का शिकार 
बनना देवतापन नहीं - जडता है” । उसकी दृष्टि में आथिक आधार पर खड़ी हुई इस 
व्यवस्था में सबको आत्मविकास का समान अवसर कहाँ है? पूंजीपतियों से यह आशा 
करनी कि ये किसानों की दीन दशा से लाभ उठाना छोड़ देगे- कुत्ते से चमड़ की 
रखवाली करने की आशा करनी है । इस खूखार जानवर से अपनी रक्षा करने के लिए 
हमें स्वयम्‌ सशस्त्र होना पड़ेगा । इस तरह इन बाधक तत्वों से संघर्ष करने की पूरी 
मनः स्थितिमें निरन्तर सक्रिय रहे । 


उनकी 'स्वराज्य' संबंधी जो धारणा थी - उसमें ये सभी बाधक थे - Hea: 

इन सबके प्रति उन्होंने अपनी नीति बनाई थी । उनके लिए ‘causa’ का अर्थ है - इस 
अन्याए पूर्ण व्यवस्था में आमूल परिवर्तन - जिससे समाज में न केवळ अमानवीय उत्पीडन 
बंद हो जाय, अपितु व्यक्ति और समाज में निहित मानवीय संभावनाओं के पूर्ण विकास का 
समान अवसर भी आये। अंग्रेजी अमलकारी से मुक्ति - विदेशी दासता से मुक्ति तो 
उसकी पहली सीढ़ी हे । स्वराज्य आन्दोलन से अनुध्यात शोभनता - अपने सुनहरे स्वप्न 
« पाने की सम्भावना करने वाले प्रेमचन्द डोमिनियन स्टेटस्‌ का विरोध करते थे और पूर्ण 
स्वराज्य के नारे को मान्यता देते थे। उनकी दृष्टि में डोमिनियन स्टेटस्‌ का स्वराज्य एक 
स्वराज्य एक तो निरवाधं किस्तों में अधिकार देने की बात करता है, दूसरे गोल मेज 
Fhe का छलावा देता है, तीसरे उस तन्त्र को बने रहने का अवसर देता है जो शोषण 
का थथास्थितिवाद है। उनका ख्याल था कि पूर्ण स्वराज्य गरीबों की आवाज है और 
डोमिनियन स्टेटस गरीबों की कमाई पर मोटे होने वालों की । उन्हे लगता था कि अभी 
तो अंग्रेजी पराधीनता से ही सम्पूर्ण मुक्ति की बात सोचने वाले भी कम हैं - उसके आगे 
की समाज रचना की बात तो दूर है । सम्पूर्ण मुक्ति से उनका आशय था - भौतिक और 
मानसिक परतंत्रता से मुक्ति । ब्रिटिश सत्ता का शासन देश से तो हट ही जाय, ब्रिटिश 
सस्कृति या सभ्यता के घटक- तत्वों अंग्रेजी भाषा और वेशभूषा आदि के प्रति समर्पण 
भावना - का भी भारतीय मानस से उच्छेद हो जाय | मुझे तो लगता है कि “रंगभूमि' 
का सूरदास “जमीन' के लिए नहीं, (अपनी जमीन' के लिए संघर्ष करता है अपनी' जमीन 
ही चली जायगी - तो विकास किसका होगा ? वह मरते - मरते भी भौतिक रूप से तो 
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अपनी जमीन को आक्रान्त होते देखता हैं किन्तु मर कर भी अपनी नैतिक भूमि के बचे 
रहने का एहसास लोगों में भर जाता है और समग्रतां में मुक्ति आन्दोलन को सक्रिय 
रखने की प्रेरणा दे जाता है | B 


उनका यह भी विचार है कि हम अभी 'डेमोक्रेसी' के योग्य नहीं हे । जिन देशों 
में यह पद्धति चल रही है वहाँ अब भी अधिकार शोषक व्यवस्था का ही हे । हमारी 
सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था ही इतनी दूषित है कि हम चाहे जिसे चुने, सत्ता 
शोषकों की ही मुट्टी में चली जाती है —— आदर्श व्यवस्था वह है जहाँ सबके अर्धिकार 
बराबर हों - जहाँ यह ऊंच-नीच का घृणित भेद उठ जाय । उनकी कृतियों के डाकू पात्र 
अपनी सफाई देते हुए कहते हैं कि वे ही डाका नहीं मार रहे हैं - सारा संसार प्रस्थान 
भेद से एक ही गंतव्य की ओर जा रहा है - सव तो वही कर रहे हैं - चाहे सेठ हों या 
अमले, वकील हो या डाक्टर, अध्यापक हो या नेता - आदि | 


प्रेमचन्द इसमें कोई सन्देह नहीं कि 'सुधारवाद' से आगे बढ़कर 'गान्धीवाद की 
ओर मुड़ते हैं और उनके द्वारा दिए गए तमाम कार्य क्रमों से राजनीति के व्यावहारिक 
स्तर पर जुइते हैं। अपनी आत्मा की आवाज के अनुरूप उन्हें वहाँ बहुत कुछ मिलता है। 
गांधीवाद सत्य की साधना का विज्ञान है। वैसे गांधी जी ने किसी वाद की स्थापना नहीं 
की, वे तो सत्य तक पहुंचने के लिए निरन्तर प्रयोग करते रहे इसीलिए उनकी आत्मकथा 
सत्य का प्रयोग हैं। एक ही तत्व साध्य की दृष्टि से 'सत्य' और साधन की दृष्टि से 
'अहिसा' कहा जाता है। उनका आग्रह था कि आहसा के द्वारा सत्य को पाना चाहिए 
सत्याग्रही सत्याग्रह के द्वारा अपने प्रतिपक्षी में नैतिक संघर्षं पैदा करता है और उसकी 
अधमंवृत्तियों को कमजोर कर देता है अहिसा अपने भावात्मक रूप में ta’ का ही 
नामान्तर है । इससे प्रतिपक्षी का हृदय परिवर्तित हो जाता है - दबाकर किया गया 
परिवतंन समय पाकर विद्रोह भी कर सकता हैं । हृदय परिवर्तन ( Change of heart ) 


e 


के गांधीवाद सिद्धान्त में प्रेमचन्द को दढ आस्था थी ।.. 'रंगभमि' गान्धीवाद का वाइविल” 


माना जाता हे । 'गोदान' तक इस सिद्धान्त का प्रयोग पाया जाता है । मैंने ऊपर कहा 
है कि प्रेमचन्द को मानव की ऊध्वंगामी सम्भावना में विश्वास है - अतः वे पाप से घृणा 
कर के भी गांधीजी की भाँति पापी से घृणा नहीं करते । 'सूरदास' की सबसे बड़ी जीवनी 
यही थी कि वह अपने शत्रुओं का भी उपका'र करता था । हाँ, सतीत्व की रक्षा हिसा से 
भी हो तो गाँधी की भांति प्रेमचन्द उसके पक्षधर थे | इन्होंने वर्ग-भेद की समस्या जमीदारों 
एवम्‌ कृषकों ( प्रेमाश्रम ) तथा मिळमालिकों और मजदूरों ( गोदान ) के बीच उठाकर 
भी उसका समाधान वर्ग संघर्ष के द्वारा नहीं, हृदय परिवर्तन के द्वारा ही दिया है | कहीं 
संघर्ष हुआ भी है - तो समझौते और समन्वय के छिए। प्रेमचन्दजी ने गान्धीजी के 
ट्रस्टीशिप में भी विश्वास व्यक्त किया है 'प्रेमाभ्रम' के मायाशंकर से इसी “सिद्धान्त का 
प्रतिपादन कराया है । “रंगभमि' के राजा महेन्द्र कुमार की पत्नी इन्दु अपनी रियासत के 
प्रबन्ध के लिए ट्रस्ट बनाने का निश्‍चय करती है | 'प्रमाश्रम' में सहकारिता सिद्धांत का 
भी अस्तित्व दिखाया गथा है उन्होंने असहयोग आन्दोलन के विभिन्न रूप अपने पात्रों से 
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सम्पन्न कराए हैं। औद्योगिकीकरण एवम्‌ उत्पादन के साधनों के विकेन्द्रीकरण में भी 
उनका विश्वास “रंगभूमि' में व्यक्त हुआ है। कहां तक कहा जाय - स्वावलम्बन का 
सिद्धान्त, ग्रामोद्योग का प्रचार, wd को आत्मशुद्धि का साधन, स्वदेशी आंदोलन, नमक 
आदो शन, हाउसिंग स्कीम, कौंसिल बहिष्कार, नारीमान, अस्पृश्यता निवारण, साम्प्रदायिक 
सौमनस्य, मद्य निषेघ, मांसमक्षण निषेध - आदि तमाम बाते हैं -- जो उन्हें गान्धी निर्दिष्ट 
विचार धारा के समीप ले जाती हैं और उनमे आस्था व्यक्त कराती हें । इतना सब होते 
हुए भी एकान्ततः यह नहीं कहा जा सकता कि प्रेमचन्द की राजनेतिक विचारधारा 
afao गान्धीवादी है | प्रेमचन्द स्वयम्‌ कहते हैं -- “मैं गान्धीवादी नहीं हूँ, केवल गांधीजी 
के चेंज आफ हार्ट में विश्वास करता हुं ।! इतना ही नहीं, कहीं-- कहीं वे गान्धीवाद की 
मान्यताओं से असद्मति भी व्यक्त करते हैं | और सर्जक ara’ की सीमा में यदि बंधा, 
तो वह aga होते लगता है - अतः होता भी नहीं चाहिए उसे 'वादी' । दूसरे, प्रेमचन्द 
संवेदवशीळ सर्जक हैं - Test युग और वातावरण के उभरते हुए विचारों से प्रभावित 
होते हैं। गान्धी जी के अनुसार पवित्र साधन और साध्य परक सिद्धान्त अध्यात्म की भूमि पर 
बड़े व्यक्ति साधक के लिये तो अपने विश्वास और श्रद्धा के अनुरूप फलप्रद हो सकता है- 
परन्तु समाज के स्तर पर उस मानवतावादी एहिक साधक के लिये अंततः ग्राह्य नहीं हो 
सकता जिसे “सर्वात्म और” आत्म? का gez ग्रस्त किये हुए है । गान्धी जी आत्मवाद पर 
गहरी आस्था रख कर आत्मा की आवाज पर निर्णय लेते हैं - और प्रेमचन्द समाज को 
कुव्यवस्था में उसे कहीं नहीं देखते 1 वे इसे मनुष्य की कु-वुद्धि की उपज मानते हें और सु- 
बुद्धि से ठीक रखने में विश्वास करते हैं । गान्धी. जी किसी बड़ी शक्ति के आह्वान पर 
अपना अभियान चलाना चाहते हैं - प्रेमचन्द अपने मानवीय तथा एहिक चितन के दायरे 
में चलते हैं - इसलिए दोनों का मेल सम्भव नहीं है । गान्धी जी का पंथ ,कश्‍्विक धीरा' 
का पथ है और प्रेमचन्द बनत हैं और यथासम्भव शीघ्र समाधान चाहते हैं। आत्मा और 
उसकी लोकमंगलोनुमुखता में गहन आस्था रखने वाले फलत: आत्मपीड़ा के रास्ते पर पीड़ा 
का शमन चाहने वाले गाँधी से प्रेमचन्द की एकान्ततः एकरुपता असम्भव है | गांधी जी 
किसी भी स्थिति में अन्य असमाधान सम्भव होने पर हिसा का रास्ता नहीं पकडते, 
प्रेमचन्द उग्र हो जाते हैं और अन्यायी के प्रति देवतापन दिखाना जडता समझते हैं । न 
तो गान्धी का प्रस्थान fag प्रेमचन्द का प्रस्थान बिंदु है और न ही गन्तव्य बिंदु - मध्य में 
लोकमंगल की भूमिका पर दोनों मिलते है - या दोनों के विचार मिलते हैं या उतनी 
दूर तक उन्हें गांधी अनुकूल लगते हैँ । वैसे व्यक्ति रूप में वे फिर भी गाँधी जी की स्तुति ' 
करते हैं - “महात्मा जी सोशलिज्म से भी आगे बढ़ हुए हैं, कम्युतिज्म से भी । वह 
अपरिग्रहवादी है ” यह उद्गार सन' 1933 का है। यह उनके संस्कार और विचार का 
अन्तराल है । ‘Site और सोशलिज्म पर विचार करते हुए Seid लिखा है - “महात्मा 
जी महात्मा हे और जवाहर-लाल जी महात्मा नहीं, हम आप जसे मनुष्य हैं | 


कांग्रेस का बहुत बड़ा बहुमत अभी तक महात्मागाँधी के साथ हृदय परिवर्तन का 
समर्थक है, रक्तमय क्रांति का नहीं ( सन्‌ 1933 ) 
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यह तो स्पष्ट है कि अपने विचारक रूप के एक दायरे में वे गांधीवादी थे - 
स्वराज्य आंदोलन से जुड़े रहने के क,रण कांग्रेसी थे - कांग्रेस से उनका सम्बन्ध था | 
सन्‌ 1926 में उत्तर प्रदेश की कांग्रेस कमेटी का झुकाव समाजवादी सिद्धांतों की ओर हो 


गया था । धीरे - धीरे कांग्रेस पार्टी में ही समाजवादी विचारधारा के लोगों का प्रवेश हीने 


लगा और 1931 में कांग्रेस के भीतर ही एक समाजवादी पार्टी उभर आई । सन 1933 में 
विधिवत्‌ उसकी स्थापन! हो गई और उसने अपने अनेक कार्यक्रम प्रस्तुत किए । इस नए 
संगठन से कांग्रेस को एक नई शक्ति मिली और देश ने एक नया मोड़ लिया - गाऱधी जी 
इससे असन्तुष्ट हो गाए और कांग्रेस से अपने को अलग कर लिया यहीं से वामपंथी 
विचारधारा का प्रभाव कांग्रेस में बढ़ने लगा और दक्षणपंथी गान्धीवादी विचारधारा 
मिटती गई । इस पर आंशिक So से माक्सँवाद का भी प्रभाव था । वैसे तो प्रेमचन्द रूसी 
राज्यक्रांति के बाद से ही साम्यवादी बोल 'शंविज्म के प्रति काफी आकृष्ट हो गए थे - 
पर सीमाएँ उन्हें खुलकर उधर जाने नहीं देती थीं -- अन्यथा वे प्रेमशंकर को अमरीका 
से आया हुआ न मानकर रूस से आया मानते । किन्तु जब कांग्रेस में ही उनकी बढ़ती हुई 
अधीरता और उग्रता के अनुरूप समाजवादी पार्टी आ गई - तब वे उसके साथ हो लिए | 
सन्‌ 1934 में इसीलिए 'जागरण' को समाजवादियों को सौंप दिया। विविध प्रसंग' में उन्होंने 
स्वोकार किया - भारत जेसे देश में जहाँ आबादी का बड़ा हिस्सा गरीबों का है, जिनमें 
पढ़े-अनपढ़े सब तरह के मजदूर हैं, सोशलिज्म के सिवा उनका आदर्श हो ही कया सकता है? 
अगर आज कांग्रेस पार्टी का रेफरेडम हो, तो ख्याल है बहुमत सोशलिज्म का होगा - पर 
उसके एक ही दो कदम पीछे कम्युनिज्म भी नजर आयेगा” । भारतीय डेमोक्रेटिक सोश- 
छिज्म एकदलीय तन्त्र नहीं है - जब कि रूसी सोशलिज्म एकदलीय है। इसी प्रकार 
वह्‌ गान्धीवाद से भी भिन्न है। गान्धीजी कहते हैं - “समाजवादी और मुझमें यह बड़ा 
भारी भेद है। उसका सिद्धान्त ug है कि पहले सारी दुनियां को अपने ख्याल का बना ले 
और फिर सब लोग वह करे । एक -- एक के आचरण करने की कोई बात उनकी योजना 


से नहीं हैं । अहिसा का मागं यह नहीं है — उसका प्रारंभ व्यक्तिगत आचार से होता है।” ” 


प्रेमचन्दजी को गान्धीजी के 'हुदय परिवर्तन” से आस्था नहीं उठी - आस्था 
उन लोगों से उठी - जो महात्मा गान्धी की तरह महात्मा नहीं, मनुष्य थे । उन्होंने साफ - 
साफ कहा है - “अगर महात्मा गान्धी की भांति सभी कांग्रेस ga या कम से कम उसके 
नेता ही सच्चे सत्याग्रही होते और मन में बिना हिसा या प्रतिकार का भाव आये, शत्र से 
प्रेम करते हुए उसकी नीति का विरोध कर.सकते, तो उसकी अवश्य विजय होती, क्योंकि 
qai के अधिकारियों पर उनकी तपस्या का असर पड़ता और आत्महीन गवनंमॅण्ट में 
भी कहीं से चेतना उत्पन्न हो जाती पर कांग्रेस मैन मनुष्य हैं, तपस्वी नहीं और उनकी 
अहिसा अपनी असमर्थता के ज्ञान से पैदा हुई है - इसलिए उसका कोई आध्यात्मिक 
मूल्य नहीं है” ^ 

Eu तो फंसला सम्पूर्णतः भौतिक क्षेत्र में होगा । अगर हम कोई ऐसी व्यवस्था 
निकाल सकें जिससे नौकरशाही को ठेस लगे, तो हमारी विजय है अन्यथा रस्सा खींचने” 
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वालों की भांति जहां हारने वाला लक्ष्य से दूर होता जाता है - हम भी लक्ष्य से दूर 
होते जायेगे I” र 

. * समस्या कठिन हे । असहयोग आन्दोलन के विभिन्न रूपों की निःसारता निरूपित 
करते हुए प्रेमचन्द ने कहा कि महात्माजी की तरह चलना आध्यात्मिक बल के अभाव में 
सम्भव नहीं । राजबतिक क्षेत्र वालों को मिलने वालों पुरस्कारों में भी कुछ की आशा 
नहीं, आज तो मिशनरियों की जरूरत हैं - बल्कि वह मिशनरी जो मुट्ठी भर चने पर दिन 
we सकती है । प्रमचन्द जी आरम्भ से ही महात्माजी और नेहरुजी को राजनीतिक 
आदर्शो, नीति और मनोभावों की भिन्न भूमि पर खड़ा देखा है और नेहरुजी का समर्थन 
करते हुए वे कहते है - “आपकी नीति वही है जिससे ama के गरीब से गरीब आदमी 
को भी देहिक और मानसिक योजना और समान अवसर मिले” नेहरूजी ( प्रेमचन्द जी के 
mat में ) अपने व्याख्यान में कहते रहे” दुःखजनक स्थिति दूर करने का एकमात्र उपाय 
साम्यवाद के सिद्धान्तों के अनुसार समाज का संगठन करना है । अन्य पद्धतिथों के द्वारा 
अब तक हल नहीं हुई और उनसे हल होने की सम्भावना भी नहीं है | श्री नेहरू ने अपने 
व्याख्यानों में 'साइण्टिफिक सोशलिज्म' शब्द का व्यवहार किया” प्रेमचन्द की दृष्टि में 
में क्या हिन्दू क्या मुसलमान, क्या स्वदेशी क्या विदेशी - सभी पूंजीपति एक जाति के 
है । स्वराज्य मिलने से भी क्या होगा नागनाथ की जगह सांपनाथ के बेठने से क्या फक 
पड़ता है । 


सन्‌ 1933 में प्रेमचन्द यह भी कहते हैं कि समाजवाद पश्चिम में अपने कार्यक्रम और 
दृष्टिकोण दोनों ही में विध्वंसात्मक है । पश्चिम में समाजवाद की प्रगति देखकर ही यह 
नतीजा निकालना ठीक नहीं । क्या यह जरूरी है कि योरोप के समाजवाद ने जिस नीति 
को अपनाया उसे भारत भी अपनाए ? योरोप में जैसी परिस्थिति है वैसी भारत में नहीं 
है । यहां तो वेदान्त के एकात्मवाद ने पहले ही से समाजवाद के लिए मैदान साफ कर 
दिया - हमें vat एकात्मवाद को केवल व्यवहार में लाना है । जब सभी मनुष्यों में एक 
ही आत्मा का निव।स है - तो छोटे - बड़े, अमीर गरीब का भेद क्यों - फिर उसी 33 
में विरुद्ध बोलते हुए भी नजर आते हैं - “वेदान्त ने एकात्मवाद का प्रचार करके एक 
दुसरे ही मार्ग से इस लक्ष्य पर पहुँचने की चेष्ठा की | उसने समझा समाज के मनोभाव को 
बदल देने से ही यह प्रश्‍न आप ही आप हल हो जायगा -- लेकिन इसमें उसे सफलता 
नहीं मिली । उसने कारणं का निश्चय किये बिना ही कार्य का निर्णय कर लिया -- जिसका 
परिणाम असफलता के सिवा aur हो सकता था | हजरत ईसा, महात्मा बुद्ध आदि 
सभी प्रवत्तेकों ने मानसिक और आध्यात्मिक संस्कार से समाज का संगठन बदलना चाहा d 
हेम यह नहीं कहते कि उनका रास्ता गलत था । नहीं, शायद वही रास्ता ठीक था, लेकिन 
उसकी असफलता का मुख्य कारण यही था कि उसने अर्थ को नगण्य समझा | अन्तर्राष्ट्री- 
यता, एकात्मवाद या समता तीनों मूलतः एक ही हैं । उनकी प्राप्ति के दो मागे हैं - एक 
आध्यात्मिक दूसरा भौतिक । आध्यात्मिक मार्ग की परीक्षा हमने खूब कर ली जब तक 
` सम्पत्ति व्यक्तिवाद का अन्त त होगा । संसार को शान्ति नहीं मिलेगी । 
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इस प्रकार प्रेमचन्द ने रचनाओं के माध्यम से या साक्षात्‌ जितना जो कुछ कहा, 
सोया. और विचारा है - उससे उनके विचारों पर गतिशीलता का स्पष्ट आभास मिलता 
है । इन अभिव्यक्तियों में उनके संस्कार और बुद्धि का संघर्ष अन्त तक लित होता ह| 


उनका संस्कार अभीष्ट 'समता” की स्थापना के लिए 'हृदय परिवर्तन! के आध्यात्मिक और 


व्यक्तिवादी समाधान का तहै दिल से खण्डत करने में हिचकता था और मानता था कि 
यह रास्ता गलत नहीं है, पर उसके लिए जिस आध्यात्मिक बल की अपेक्षा है - वह गान्धी 
जी को छोड़कर और है किसमें ? कितने लोग हैं जो सामने खड़ी साम्राज्यवादी ताकत के 
मानस को यह एहसास दिला सके कि सत्याग्रह उससे प्रेम करता है और उसकी दुर्नीतियों 
का विरोध करता है । विदेशी ताकत आध्यात्मिक बल के अभाव में उसे असमर्थ अहिसा 
समझती है - फलतः न वह 'प्रभावित होती है और न उस अन्त्र का कोई प्रभाव हो सकता 
है । अर्थात्‌ हृदय परिवर्तन हो सकता d । या तो इस अस्त्र का प्रयोग आध्यात्मिक शक्ति 
सम्पन्न व्यक्ति कर सकता है या उसके प्रति सर्वात्मना समपित समष्टि कर सकती है - जो 
वुद्धिगत स्वाभाविक विषमता के कारण सम्भव नहीं है । स्वयम्‌ उसके भक्त नेहरू ही 
विचारों में विभक्त थे और समाजवादी विचारधारा की और उन्मुख थे - मार्क्सवाद से 
प्रभावित समाजवादी समाधान इस्तेमाल करना चाहते थे । . इसी लिए उनके निदेशन में 
चलने वाली कांग्रेसी ताकत ने समाजवादी समाधान का नारा दिया - तब गान्धी ने 
अपना शम्बन्ध कांग्रेस से तोड़ लिया । अन्ततः उन्हें भौतिक समाधान का ही रास्ता पकड़ना 
पड़ा । उन्होंने देखा कि सृष्टि में सुदूर परम्परा से चलती चली आ रही आध्यात्मिक 
पद्धतियों से देश की विषमता नहीं गई - हो सकता है इससे व्यष्टि का कल्याण हुआ हो, 
पर समष्टि का कल्याण नहीं हुआ। विचारधारा वास्तव में उतनी दोषी नहीं है - जितना 
उसका वाहक मनुष्य का स्वभाव - निम्नगामी स्वभाव दोषी है। कौन सी ऐसी आध्यात्मिक 
विचारधारा है जो 'आर्साक्त' या व्यक्तिगत परिग्रह का निषेध नहीं करती और दुनियां की 


` ऐसी कौन सी विचारधारा है जो 'आसक्ति' या सम्पत्ति के प्रति व्यक्तिगत राग का समर्थन 


करती है और फिर भी विषमता का विरोध करती है — पर इससे मानवता का हुआ क्या te 
आध्यात्मिक विचारधारा हो या साम्यवादी धारा हो - इस बिन्दु पर दोनों सहमत हैं कि 
'समता' होनी चाहिए और इसका मूळ रोग है - सम्पत्ति के प्रति व्यक्तिगत राग | समस्या 
कार्यान्वयन के माध्यम का है और माध्यम है तीन- रक्त क्रांति से व्यक्ति सम्पत्ति वांद को ८ 
'आसक्ति' को दवा देना - या समाप्त कर देना, दूसरा एक तरह का विचार फंछाकर सबको 
एक -विचार का बना लेना और फिर उसे कार्यान्वित करना या तीसरा व्यक्तिशः जितना 
सम्भव हो सुधरते जाना । एक दलीय शासन दवाता है और विषमता विरोधी व्यवस्था 
कायम करता है | दबाने से सम्भव है कभी स्वभाव विरोध करे सभी दलों को विचार 
स्वातंत्र्य का मौलिक अधिकार देकर थह आशा करना कि सभी एक विचार के हो जायेगे — 
दुराशाही है | यही स्थिति gaa परिवर्तन की पद्धति का भी है । प्रेमचन्द जी कहते हैं कि 
जिस प्रकार तुलसीदास जी को मानस निर्माण में प्रवृत्ति हु थी - उसी प्रकार 3 
हित की भावना से चित्त संस्कृत हो जाता है और व्यक्ति को व्यक्तिगत सम्पत्ति के अर्जत 


में व्यक्तिगत राग जैसे प्रेरणा देता है - वेसे ही समष्टिगत राग भी प्रेरक हो सकता है।, 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रेमचन्द की राजनतिक विचारधारा 39 


बात तो वहुत ही उत्तम हे - पर प्रकृति मनुष्व को जितना जैसा रागांध पैदा करती है - 
पर वे सभी तुलसीद स बन जाय तो क्या बात है ? तुलसीदास बन जाने के बाद कौन सी 
समस्या हैँ ? सारी समस्या तो उस तरह बनने की हे । अहिस। समर्थं की शक्ति है - असमर्थ 
कौ नहीं और यह सामथ्य आध्यात्म बल म॑ है । हिसा असमर्थ लोगों का भौतिक बल हैं- 
हम सव अधिकांश इसी भूमि के समष्टि के स्तर पर यही हो भाया है - प्रेमचन्द 
आध्यात्मिक बल के अभाव में इसी दशा की बात सोचते हैं और महाजनी सभ्यता' को 
निःशेषु करने वाली बोलशेविक पद्धति की और मुड़ते हैं - लेकिन जसे आध्यात्मवादी 
आचार — विचार तथा आस्था की तह तक जाने में उनकी बुद्धि असमर्थ रह जाती है वैसे 
ही यथार्थंवाद की तह में पहुंच हृदय से सर्वात्मना अनुमोदन करने में भी वे असमर्थ हैं। 
इस तरह न वे पूर्णतः गान्धीवादी हैं और न quia: साम्यवादी | उनका गान्धीवाद है 
“चेंज आफ हार्ट” तक और साम्यवाद 'शोषण की समाप्ति' तक | संस्कार उनके परम्परागत 
है अतः 'हिसा' का मुक्त समर्थन नहीं है और बुद्धि अन्य उपायों को अव्यावहारिक समझकर 
(rwr के अतिरिक्त कोई रास्ता नहीं देखती - बीच का रास्ता 'समाजवादी है जो एक 
दलीय शासन में विश्‍वास नहीं रखकर सर्वदलीय स्वातंत्र्य का पक्षधर है - रास्ता वैचारिक 
क्रान्ति का पकड़ना है । नेहरू जी शक्ति सम्पन्न समूह के हृदय परिवर्तन में विश्वास नहीं 
रखते थे - वे व्यक्तिगत ही मानते थे और वह भी कभी कभी । उन्होंने भी हृदय परिवर्तन 
बाद से हटकर समाजवादी समाधान को महत्व दिया | प्रेमचन्द की विचार धारा इसी के 
zd — fud चक्कर मार रही थी । 
यह सही है कि गान्धी का मार्ग व्यक्ति - साध्य है, समष्टि अथवा शासन द्वारा 
उसकी व्यावहारिकता सम्भव नहीं हैं। यह भी सही हैं कि उनका मागे देवताओं का है 
और प्रेमचन्द मनुष्य हैं, जवाहर लाल मनुष्य हैं - पर इससे क्या यह निष्कर्षे निकाला जाय 
कि आत्मवाद पर आधारित ‘gaa परिपर्तन' का आदर्श निरर्थक, निराधार असंगत और 
अग्राह्य है ? पूँजीपतियों के विषय में यह कहना कि उनसे शोषितों के रक्षण और सम्बन्ध की 
प्रत्याशा खाल की कुत्तो से रखवाली करने की प्रत्याशा है-मनुष्यता से विश्वास का उठ जाना 
नहीं हैं ? मनुष्य कुत्तो से भी बदतर है पर कुत्तो से ऊपर उठने की भी सम्भावना है। क्या 
इस सम्भावना को शत-प्रतिशत नि.शेष सान लिया जाय ? क्या प्रेमचन्द का यही पक्ष है ? 
मैं यह नहीं मानता कि संसार जब तक है तब तक कोई ऐसी भी स्थिति आ सकती 
है जव केवल अच्छाई ही अच्छाई हो - बुराई हो ही नहीं । विश्व का चिन्तन और अपना 
अनुभव बताता है कि संसार स और असत्‌ के ताने-बाने से बना हुआ हैं । यहाँ . एकान्ततः 
“सत्‌? या 'एकान्तेत.' असत्‌’ का अस्तित्व. संसार के रहते अक्षम्भव है - इसी लिए यह मानना 
कि केवल करुणा और प्रेम से ही संसार चल सकेगा अथवा एक ऐसी स्थिति आ जायगी - 
जब सारी समष्टि अपरिग्रही हो जायगी और तृप्त भी । कहीं किसी तरह का संघर्ष न होगा | 
राज्य की, आवश्यकता न होगी - शासन निष्प्रयोजन होकर नि;शेष हो जायगा | सही नहीं 
है । महि अरविन्द का 'अतिमानव' परक fuge सही भी हो, तो भी हम “मानव के सन्दर्भ 
की बात कह रहे हैं ag ज्ञातव्य हैं । यहाँ कुछ भी निरपेक्ष नहीं हैं - संसार द्वन्द्रमय हैं । 
यहाँ काँटे भी हैं और फूल भी हैं, सुख भी हैं दुःख भी है - हास भी है रुदन भी है, करुणा 
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भी है क्रोध भी है। प्रकृति ने हमारे अन्तस्‌ में दोनों भाव दिए हैं-फलतः उन दोनों की सार्थ- 
कता है, उत्त दोनों की उपयोगिता है - दोनों का विधान प्रकृति ने लोकमंगल के लिए किया 
हैं - अतः टालस्टाब या गान्धी का एकांगी सिद्धान्त व्यक्ति की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हुए 
भी समष्टि की दृष्टि से अव्यवहार्य है - परन्तु यह सब कुछ होते हुए भी यह बात सवथा 
अस्वीकार्य है कि हृदय fada का सिद्धान्त गलत है - ऐसा मानना 'मनुष्यता पर से 
विश्वास का उठ जाना है। कुत्ता और मनुष्य एक नहीं है । जो लोग गान्धी जी के इस 
सिद्धान्त को सर्वथा गलत मानते हैं - वैज्ञानिक विकासवाद भौ उनका शाथ किस तरह दे 
सकता है ? विकास की इस महायात्रा में मानव स्तर पर विकसित चेतना की लोकमांगलिक 
संभावनाएः किस प्रकार अमान्य हो सकती हैं ? 
प्रेमचन्द का यह मानता कि सौदय सामन्जस्य में है और साहित्य इसी सामन्जस्य 
का प्रकाशन करता है । प्रेमचन्द ने कहा है कि चिड़ियों का चहचहाना, नदियों का कलकल 
निनाद, प्रातःकालीन प्रात्री पटल की अरुणप्रभा - ये सब हमें इसीलिए सुन्दर लगते हैं कि 
इनमें एक हारमनी है - एक सामन्जस्य है। हमारा निर्माण. भी अनेक तत्वों को सामन्जस्य 
में निहित है - अतः जहाँ सामन्जस्य या अनुरूप्य लक्षित होता है - वहाँ सौंदर्य दिखाई 
पड़ता है | सामन्जस्थ विरोधी तत्वों के समन्वय में ही लक्षित होता है — अतः विरोधी तत्व 
करूणा के साथ क्रोध का भी उपयोग  सामन्जस्य की भूमिका पर किया जाय तो अपेक्षित 
लोकमांगलिक सौंदर्यं शतमुख प्रस्फुटित होगा | हाँ, बिरोधी भावों में अविरोध या सामन्जस्य 
को उजागर करने में ब्यापक रागतत्व का अस्तित्व होना चाहिए। यह "ig ही है 
जो परस्पर विरोधी अग्नि और वर्तिका के विरोध को शान्त कर लोकमांगलिक प्रकाश - 
विकीर्णन का माध्यम बना देता है | वैसे ही व्यापक रागतत्व का विधान तो आवश्यक है - 
पर उसके वक्षस्‌ पर विरोधी भावों का भी विधान व्यवहार की दृष्टि से समुचित हैं। गान्धी 
जी की हिसा और टालस्यापक्षी क्रिश्चियन [हिसा में अन्तर भी है । गान्धी जी ने कश्मीर 
पर हुए आक्रमण का उत्तर हिंसात्मक प्रत्याक्रमण से देने में अपनी सहमति दी थी | वास्तव 
में मारना या न मारता हिंसा का वास्तविक स्वरूप नहीं है - वास्तविक स्वरूप है - 
भनासक्ति पूर्वक लोकमंगलोपयोगी कार्य सम्पादन | अनासक्ति ही अहिसा है और आसक्ति 
हिंसा | मानवता को क्लेश या उसका शोषण 'आसक्ति' के कारण होता है - यदि मानव 
की क्रिया लोकमंगल में व्यष्टिमंगल को डुबोकर कार्य सम्पादन करें - तो वास्तविक अहिसा 
है | यह अहिसा अपने विध्यात्मक रूप में व्यापक प्रेम ही है। अतः 'आसक्ति को हटाना 
मुख्य है - यही हृदय परिवतंन” हैं । आत्पतिक रूप में क्लेश का समुच्छेद इसी से सम्भव 
है । इसलिए यह कहना कि गान्धी जी पूँजीपति वर्ग के हितों के प्रच्छन्न रक्षक और बुजुवा 
वर्गीय चिन्तन के प्रतिनिधि थे - कृषकों और मजदूरों के विरोधी थे - विचारणीय है । यह 
सही है क्रि कांग्रेस के अन्तर्गत या उससे बाहर जब वे कृषकों या मजदूरों के हिसक संगठन 
को देखते थे - तो उसका विरोध करते थे और उससे अपने कौ पृथक्‌ कर लेते थे | इसका 
यह मतलब नहीं कि वे संगठन के विरोधी थे, नहीं हिसक संगठन के विरोधी थे । हिंसा 
वे पशुवत मानते थे । अहिंसा उनकी दृष्टि में सर्वथा अपराजेय आत्मबल था । लोकमंगल या 
राष्ट्रमंगळ के लिए की जाने वाली हिंसा अहिंसा है - क्योंकि वहाँ प्रेरक वेयवितक - 
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अनासक्ति है - जो अहिंसा की अन्तरात्मा हे | पर इससे यह निष्कषं निकालना कि फिर तो 
रक्‍त क्रान्ति में विश्वास रखने वाले माक्संवादियों का वही सिद्धान्त अहिसा सिद्धान्त हुआ, 
जिसमें कहा जाता है यह उद्देश्य को सात्विकता है जो साधन की सात्विकता निर्धारित करती 
है साधन साध्य — निरपेक्ष होकर पवित्र या अपवित्र नहीं होता । नहीं, दोनों में अन्तर 
है-पहला आत्मवाद में आस्था रखकर सब में एकता देखता है और साथ ही मनुष्यता में भी 
विश्वास रखता है - जबकि दूसरा न आत्मवाद में विश्वास रखता है और न ही मनुष्यता 
में। उसकी सारी आस्था समाज के एक विशेष प्रकार के शोषणहीन व्यवस्था में हैं - सर्व- 
ant वर्ग के हाथ में सत्ता दिलाकर एक दलीय तन्त्र के द्वारा उत्पादन और वितरण के एका- 
धिकार को हाथ में ले लेने में है - व्यक्ति--संमत्तिवाद के हिंसक क्रान्ति पर आधारित 
समुच्छेद में है, विरोधी स्वर के दवा देने में हैं | उनका दुढ विश्वास है कि पूँजीपति वर्ग 
का हृदय किसी भी स्तर पर किसी भी परिस्थिति में परिवततित हो ही नहीं सकता । 
अतः राष्ट्र के कल्याण के लिए उचित अनुचित सब कुछ किया जा सकता है और चूंकि 
कल्याण राष्ट्र का है अतः साधन के अनुचित होने का प्रश्‍न ही नहीं उठता । 
गान्धी जी मानवीय सम्भावना पर विश्वास रखते हैं अत: लोकमंगलविरोधो तत्वों 
को राह पर लाने के लिए नैतिक--वैचारिक प्रक्रिया अपनाने का सन्देश देते हैं - आत्मबल 
से हीन समष्टि या शासन हिंसा at att अनिवार्यता को स्थिति में या परिस्थिति विशेष 
में अपना सकता है - पर तदर्थ एकमात्र हिसक क्रान्ति का ही विकल्प हैं - वे यह नहीं 
स्वीकार करते | हिसा से पूँजीपति शोषकों को संरक्षण देना और ट्रस्टीशिप का लुभावना 
सिद्धान्त बताना अप्रत्यक्ष रूप से पहले शोषण और वाद में दया दिखाने का नाटक है - 
क्यों न ऐसी प्रक्रिया अपनाई जाय कि राष्ट्र में अमीर और गरीब का भेद ही समाप्त हो 
जाय ? - यह तके भी दिया जाता हे । सही तक लगता है, पर यह भेद क्या अमीरों की 
एकसाथ हत्या करके ही मिटाया जा सकता है ? और कोई रास्ता सम्भव हीं नहीं है? 
तमाम रियासतों का विलयन हुआ - क्या वह रक्‍त क्रान्ति के माध्यम से हुआ ? क्‍या 
"ब्रिटिश गवनेमेंट ने भारत को रक्त कान्ति के भय से छोड़ा या रक्तक्रान्ति से छोड़ा? लोकमत 
से सव सम्भव है यदि एक व्यापक वैचारिक क्रान्ति से धीरे-धीरे विरोधी लोकमत और 
माहौल बन जाय और राष्ट्र की बड़ी जनशक्ति एक तरफ हो जाय - तो यह भेद समाप्त 
नहीं हो सकता ? एक बड़ी जनशक्ति के चाहने पर कया नहीं हो सकता ? क्‍यों आज विश्व 
को शक्तियाँ अपनी मैजारिटी >बहुमत---चाहती हैं ? हिसक अस्त्रो की वर्तमान प्रगति 
इतनी है कि उसके बल पर अमीर--गरीब का भेद तो समाप्त नहीं होगा - हाँ, यह हो 
सकता है कि कोई पृथ्वी पर रह ही न जाय ? फलतः इस भेद--समाप्ति का मार्ग वैचारिक 
क्रान्ति का ही होना चाहिए और उसका समर्थन देने वाली एक बृहद्‌ जनशक्ति होनी चाहिए | 
38 गान्धी जी व्यक्ति के ही स्तर से मानव हित की दिशा में अग्रसर होने के पक्षधर हैं - 
जो समाज झौर शासन के cat पर एक ऐसी तपस्या है - जिसके लिए हर व्यक्ति और 
TA शासनतन्व से गान्धी होने की अपेक्षा करती है और यह एक अव्यावहारिक स्वप्न है । 
ating गान्धी-व्यक्ति के प्रति आस्थावान्‌ होते हुए भी वे मध्यमाग के पक्षधर ही रहे थे । 
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1979 के 31 जुलाई से प्रेमचन्द शताब्दी वर्ष शुरू हुआ | तब से अबतक अनेक 
संगोष्ठियों में भाग लेना पडा । अनेक पत्र-पत्रिकाओं में लेख लिखे हिन्दी, अंग्रेजी मराठी 
में भि १ रेडियों और दूरदर्शन पर भी प्रेमचन्द सम्बन्धी चर्चाओं में भाग लिया कई पुस्तके 
इधर प्रेमचन्द पर संकलन्तरात्मक, छपी हैं। उनमें भी मेरे लेख हैं। इन सबके बाद और 
कया मेरे पास लिखने को बहुत कम है। सुधी और maafa è पाठक हिन्दी qa- 
पत्रिकाओं में मेरे लेखादि पढ़ ही चुके होंगे। पर डा० कृष्णबिहारी मिश्र का आग्रह हे 
और वाराणसी के विख्यात काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की पत्रिका है इसलिए पुनः 
सबको भाने वाली कुछ बाते लिख रहा हूँ; जो प्रमचन्द के व्यक्तित्व और साहित्य को 
लेकर इस वर्ष जो बहुत समीक्षा, इहापोह हुआ है, उसी को लक्ष्य करके लिख रहा हूँ । 


इधर कलकत्ते में एक डेढ मास में दो ऐसी सभाओं में जाने को मिला जिसमें 
agar लेखक भी उपस्थित थे और वहाँ सुनी दो परस्पर-विरोधी बातों से अपनी बात 
शुरू करता g l जादवपुर युनिवसिटी कलकत्ते में बड़ी प्रगतिशील शिक्षा संस्था है। वहाँ 
के छात्रों ने प्रेमचन्द जयन्ती मनाई और मुझे एक वक्ता के रूप में बुलाया 10730 बजे 
का समय था, कलकत्ते में कोई मी सांस्कृतिक साहित्यिक आयोजन समय पर कभी नहीं 
शुरू होता विद्यार्थी हमें लेने ही 10715 बजे आये । जब हाल में पहुँचे तो हाल बेहाल 
HIT कुमार और श्री महादेव साहा और हम एक घण्टा वतियाते रहे । जब बारह बज 
गये और छिटपुट दो-चार लड़का-लड़की के अलावा कोई श्रोता नजर नहीं आया तो धैर्य 
का ata get | त्योंहि युनिवसिटी में इस काये के लिए छुट्टी घोषित कर दी गई | और 
« हाल चिड़ियाघर की तरह आवाद हो गया । चिड़िया इसलिए कह रहा हू. कि अधिकांश 
श्रोतृमण्डली लड़कियों से भरी थी | कुछ तुलनात्मक साहित्य विभाग के प्रोफेसर जी भी 
पधारे । कार्यवाही शुरू gel एक लड़की ने बाँगला में पेपर पढ़ा । शुरू ही यों किया गया 
था असन की गांधीवाद पर बिलकुल आस्था नहीं थी--बाद में महाजनी सभ्यता, 
कफन' आदि से उद्धारण | दूसरे युवक खड़े हुए । उन्होंने बहुत लम्बी चौडी भूमिका 
लेखकवाद, भाववाद आदि पर बाँधकर प्रेमचन्द को एकदम विप्लवी सिद्ध कर दिया | 
PAT कुमार और साहा साहब ने भी प्रेमचन्द को साम्यवादी नही तो समाजवादी अवश्य 
सिद्ध किया । साहा जी ने तो उनकी रचनाओं से कई उदाहरण भी पढ़ कर सुनाये । 
मेरी वारी जब बोलने की आयी, तो मैंने प्रेमचन्द के ऊपर feta, गाल्सवर्दी के साथ 


~ 


ही साथ तालस्तोय गाँधी के प्रभाव की भी चर्चा की। और कहा कि अन्तिम वर्षे में 
Ure RD MM MM क g 


+ निदेशक भारतीय भाषा परिषद, 36. ए. शेक्सपीअर सरणी, 
कलकत्ता--700017 
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प्रेमचन्द ‘fea गये थे। ओर गांधीवाद पर उनकी वसी श्रद्धा नहीं रह गई थी, जैसाकि 
उनकी 'हंस” की टिप्पणियों जागरण के सम्पादकीयों और जेनेन्द्र कुमार के साथ हुई 
बातचीत से स्पष्ट होता है | - 
दसरा उदाहरण परसों यानी 10 जनवरी को बिडला प्लैनेटोरियम मं प्रेमचन्द 
और गाँघीवाद ( श्रीलक्ष्मीशङ्कर व्यास सम्पादक आज ) के अवसर पर uud 
aga उपन्यासकार और समीक्षक्र श्री अन्नदाशंकर राय के बाङ्गला भाषण का है। 
azana ने कहा कि प्रेमचन्द. ने जिस युग में लिखना आरम्भ किया, वह रांध्नी के 
विचारों का युग था अहिपा पर भी उनके अनुयायियों की पूरी श्रद्धा थी ऐसी बात नहीं 
है | कुछ लोगों ने उसे राजनैतिक अस्त्र की तरह सुविधापूर्वक लिया था । हम तब युवक 
थे और गाँधीजी से बहुत आकृष्ट हुए थे। ( अन्नदाशंकर रांय की आयु 76 वर्ष की है) 
परन्तु धीरे धीरे गत महायुद्ध के समय केवल अहिसा से स्वराज्य प्राप्त होगा या नहीं इसके 
बारे में शंका पैदा होने लगी थी । नेताजी का माग दूसरा था । 1947-48 में qur हुआ? 
स्वराज्य आया, पर हिसा भी बड़े पैमाने पर हुई। उसमें गाँधी की बलि हो गई। स्वराज्य 
के वाद जो हालात हैं उनसे लगता है कि गाँधी ही सही थे। समस्याओं का अन्तिम 
समाधान अहिसा से ही होगा। प्रेमचन्द का मन भी उसी तरह अहिंसा और हिसा के 
बीच में झूलता था । वे गॉधीयुग के बाद नेहरू-युग से प्रभावित थे। पर हर बड़े लेखक 
का ऐसा ही होता है। वह किसी ‘are’ से बधा नहीं होता उसकी शताब्दी पर, या 
समकालीन लोग सन्दर्भ से काटकर, अपने मतलब की बात, उसमें खोज लेते & | आज 
ama में दो विचार-घराएँ है; एक कहती है प्राइमरी से बाँगूला भाषा में ही शिक्षा 
होती चाहिए; दूसरी कहती है कि प्राथमिक शिक्षा से ही अंग्रेजी भी होनी चाहि 
Nat पक्ष अपने समर्थन में रवीन्द्रनाथ के वाक्य saga करते हैं। इसी तरह से आज 
गांधीवादी और मार्क्सवादी दोनों Taare को अपना लेखक मानते हैं। यह लेखक का 
महानता का लक्षण है कि उसके अनेक अर्थ निकालने वाले पैदा होते हैं कबीर की 
मृत्यु के बाद हिन्दू और मुसलमान दोनों उन्हें अपना कहते थे । पर हम लोग, जो सव 


साधारण पाठक हैं, उन्हें मूलं स्रोत की ओर जाना चाहिए | समीक्षकों के कहने से उनके. 


उधार लिये हुए चरमे से, प्रमचन्द हों या अन्य कोई महान लेखक, उन्हें नहीं देखना चाहिए 


इसीलिए हम शताब्दी वर्ष में हिन्दी में मैंने प्रमचन्द पर परस्पर विरोधी बातें 

लिखी हई, पढ़ी । किसी ने कहा वे प्रासंगिक है; किसी ने कहा नहीं है किसी ने कहा 
बहुत दरिद्र थे; किसी ने कहा नहीं, उन्होंने बेटी की शादी में दहेज दिया था, उनका बैंक 
एकाउन्ट था | किसीने कहा वे व्यवहार कुशल नहीं थे; किसी ने कहा वे बहुत अधिक 
व्यावहारिक थे । किसी ने कहा, वे मूलतः उद के लेखक थे; किसी ने कहा, वे | 
विचारों के थे क्रिसी ने कहा, उन्हें अच्छी चीजे खाने का शौक था, पेट की बीमारी 
थी; किसी ने कहा उनका जीवन घोर आर्थिक संघर्ष में बीता । हर शताब्दी के अवसर 
पर ऐसा ही होता है। गालिब की शताब्दी पर किसी a’ गालिब-बे-तकाब” faut 
fedt । तो रवीन्द्रनाथ की शताब्दी पर' रबीन्द्रनाथेर मानसी'। शरतचन्द्र की शताब्दी पर 
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उन्हें देवता से लगाकर' चरित्रहीन’ तक सिद्ध करने वाली अनेक रचनाएँ छपी | जा 
की रही भावना जेसी, प्रभुमूरत देखी तिन तेसी ।' 
इसमें प्रेमचन्द था उनके साहित्य का दोष नहीं है हमारे समीक्षकों की fy एकांगी 
dagi, दूषित और पक्ष-सत्य को ही पूण-सत्य मानने वाली हो गई हे । समीक्षा 
हमारे यहाँ सभी गुण-दोष दोनों का सम्यक्‌ विचार करके सन्तुलित दृष्टि को कहा जाता 
था। इसीलिए पहले चलता था शब्द, सम+ आलोचना =समालोचना इति “समता? 
ar आग्रह “साम्य! वादिओं में है, पर केवल “आलोचना” बची रह गई है यहाँ तक कि 
समकालीनों को भी समग्र दृष्टि के देखन का कष्ट हमारे मित्र लोग नहीं करते । मुक्तिबोध 
का उदाहरण लीजिये कोई उन्हें क्रांतिकारी कहता है, कोई आत्म निर्वासित” खंडित 
व्यक्तित्व ! प्रेमचन्द भी आखिर एक इन्सान थे । उनमें भी कैमजोरियाँ रही होंगी | सभी 
लेखन उन्होंने कोई 'मिशन' या “Has? की भावना से नहीं लिखा । वे 'कलम के मजदूर” 
अधिक थे, 'कलम के सिपाही' भी कभी कभी हो जाते थे। उन्होंने स्वयम्‌ दयानरायण 
निगम आदि को लिखे पत्रों में स्वीकार किया है कि आथिक मजबूरी में उन्होंने बहुत 
सा अनुवाद और लेखन भी किया। पर इन सव से उनकी लेखक के नाते महानता कम 
नहीं हो जाती । बल्कि उनके ये सहज उद्‌गार उन्हें हमारे FA जनसाधारण के अधिक निकट 
का लेखक बना देते हैं । 


आलोचकों की बाते छोड़कर, हम प्र मचन्द की लेखक के नाते महानता को निम्न 
दृष्टियों से विशिष्ट मानते हैं : 


Soe 


(1) प्रेमचन्द लमही, मिर्जापुर, कानपुर, गोरखपुर, और वाराणसी में रहे। 
उत्तर प्रदेश के जनजीवन का उन्हें अत्यन्त निकट परिचय था । प्रमचन्द से पहले की 
हिन्दी कहानी या उपन्यासो में उत्तर प्रदेश के समाज जीवन का इतना जीता जागता, 
यथार्थवादी चित्र बहुत कम देखने को मिलता है | 


f | ° (2) बे इस जन जीवन को भावुकता से नहीं देखते न अपने पूर्वाग्रह इसपर 
थोपते हैं। वे इस जीवन से आँख बचाकर या आँख मूदकर ऐतिहासिक, पौराणिक, 
सपनों की दुनिया में खोजाना नहीं चाहते | वे तथ्य को तथ्य कहते Bop बिना किसी 
लाग-लपेट के । और उसमें वे बड़े नेतिक साहस का परिचय देते हैं। 


(3) उनके मूल्य या आदर्श मानव-मात्र की बेहतरी और बरावरी के हैं। वे कहीं 
भी एक जाति को दूसरी जाति से अधिक, या एक घर्म को दूसरे धर्मे से अधिक, एक 
आपा को दूसरी भाषा से अधिक श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए अपने प्रिय की प्रशंसा और 
अपने आलोच्य की निन्दा के साँचों में नहीं पड़ते | इसलिए प्रत्येक चरित्र उनके लिए 
एक नई दुनिया है । जिसे वे खोजते हैं। उनके चरित्र टाइप? नहीं हैं । वे हर अमीर को 
और हर गरीब को देवता नहीं चित्रित करते हैं। 

(4) इस मूल्य के प्रति निष्ठा के कारण बे जीवन में कथनी-करनी में एकरूपता पर, 

* भामाणिकता पर अधिक बल देते हैँ। 1921 में गोरखपुर में गांधी जी का भाषण सुना 


या 
5 
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21 साल की सरकारी नौकरी छोड दी । विधवा विवाह अच्छा है, यह आदश अपनाया, तो 
स्वयम बिता किसी विज्ञापन या समाज सुधारकों से वाहवाही की प्रत्याशाके, बाल विधवा 
से शादी कर डाली. | ऐसे अनेक उदाहरण उनके जीवन में हुँ । 

(5) अपने लेखन कमं के प्रति उनकी निष्ठा अटूट थी । उसके लिए उन्‍होंने 
कभी समझौता नहीं किया ‘are जनरल' में लिखने से इनकार किया । 'हंस 'पर 
सरकारी रोक हुयी--जमानतें भरनी पडी । सोजे वतन जब्त हुआ सिनेमा की दुनिया 
में गये तो वहाँ अपनी कलम रूपहले पर्दे की मर्जी पर नेचाई नही, न वैसे 'कलमेश्वर' 
बनना उन्हें आया । आम आदमी का दद उन्होंने झेला, सहा, अपनी कलम से सार्थक बनाया | 
सत्ता संपत्ति या संस्था कोई उन्हें डिगा नहीं सकी | 

(6) उनकी दृष्टि उदार थी । वे केवल उर्दू में ही लिखते रह सकते थे। पर उन्होंने 
उर्दू पाठकों से बड़ी दुनिया हिन्दी पाठकों की देखी | उन्हें किसी भाषा से कोई लड़ाई 
नहीं थी । उपन्यासों के प्रारूप अंग्रेजी में लिखे पाण्डुलिपियों में मिलते हें । अंग्रेजी से 
अनुवाद भी किये हें ॥ फारसी से भी । कालिदास के बारे में उर्दू में लिखते हैं। अनातोल 
फ्रांस हो या गोर्की, शॉ हों या बंकिमचन्द्र, वे सबको पढते हैं--अपनी निगाह वे “वसी' 
रखते हैं। तंगदिली उन्हें आर्ट की दुश्मन मालूम पड़ती है। 


(7) वे स्वयम्‌ बदलते जा रहे थे। ओर उनकी रचनाए न केवल शेली में पर 
विचारों में भी उनके नित्य परिवतंन के अनेक उदाहरण स्पष्ट हैं। एक ओर उनकी मृत्यु 
पर गांधी और टैगोर ने जो कहा है वह महत्त्वपूर्ण है, वैसे ही 'निराला' और राहुल- 
सांकृत्यायन कीं उन पर श्रद्धांजलियाँ और संरक्षण, विचारणीय हैं | 


(8) वे आलोचना से घबड़ाते नहीं थे । न उनकी बहुत अधिक परवाह ही करते थे। 
घृणा के प्रचारक और 'नास्तिक' और ब्राह्मणों के द्वेषी” क्या-क्या नहीं कहा गया, उनके 
जीवित रहते ही मुकदमे भी दायर किये गये । पर वे अविचलित भाव से लिखते चले जाते 
थे। न निन्दा से चिन्तित, न स्तुति से बहुत अधिक गवित | वे ऐसी भावुकता को व्यर्थ 
मानते थे । वे लेखन को एक यज्ञ-कार्य की तरह, नित्य अनुष्ठान की तरह बरावर अपनाते 
थे । उनके जीते जी उन्हें कम यश मिला | पर बिरलों को ही लबटकिया पुरस्कार मिलते 
हैं । अधिकतर हिन्दी लेखक तो उन ‘facet’ में नहीं । 

(9) वे चाहते थे कि हिन्दी भाषा, सभी भाषाओं. के साहित्य की संवाहिका वने | 
इसी विचार से उन्होंने 'हंस' को क०मा० मुन्शी के साथ अखिल भारतीय पत्रिका बनाया | 


वे तरुण लेखकों को अनुवाद के लिए प्रोत्साहित करते थे । वे हिन्दी को केवल हिन्दी प्रदेशों 
की भाषा बनाये रखना नहीं चाहते थे । 


(10) सबसे बड़ी बात यह थी कि अपने परिवेश, 'देश-काल-परिस्थिति से जुड़े 
हीकर भा उन्होंने अपनी देश-भक्ति, अपनी दरिद्रनाराण के प्रति सहानुभूति की दृष्टि, 
अपने समाज को बेहतर समाज बनाने की आशावादी आस्था कभी नहीं छोड़ी । 
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इन सब गुणों से आज भी प्रेमचन्द हमारे लिए, सर्वे साधारण पाठक से लगाकर 
विशिष्ट विद्वानों के लिए इतने महत्त्वपूर्ण और पुनः पठनीय लेखक बने हुए हैं gx भारतीय 
भाषा में ऐसा एक उपन्यासकार हुआ है जिसने राष्ट्र के और समाज के परिवर्तनशील 
freq को अपनी लेखनी का विषय बनाया । इसी कारण से प्रेमचन्द की तुलना ऐसे अन्य 
_क्थाकारों उपन्यासकारों से की गई है और उनपर शोधप्रवन्ध लिखे गये हुँ । मेरी जानकारी 
मे प्रेमचन्द और खाण्डेकर, प्रेमचन्द और हरि नारायण आपटे ( मराठी ); प्र मचन्द और 
रमणळाल देसाई ( गुजराती ); प्रेमचन्द और शरतचन्द्र, प्रेमचद्र और ताराशंकर वेनर्जी 
( बंगाली ) प्रेमचन्द और टी० गोपीचन्द ( तेलुगु ) प्रेमचन्द और wae शिवशंकर पिल्लई 
( मलयालम ); प्रेमचन्द और कलिह ( तमिल ); प्रेमचन्द और फकीर मोहन सेनापति 
( ओड़िया ); प्रेमचन्द और शिवाराम श्रान्त ( कन्नड़ ) औदि कुछ विषयों १र काम हुआ 
है। कुछ होना शेष है। अभी तो प्रेमचन्द ने जब से. लिखना शुरु किया--1910 से उनके 
अन्तिम श्रेष्ठ उपन्यास “गोदान' 1934 तक की बीस वर्षो की पुरी साहित्यिक ऐतिहासि* 
गाथा लिखी जाती है । 


अन्तमें मैं उन कुछ विदेशी विद्वानों का जिक्र करना चाहता हूँ, जिनमें से दो अब 
नहीं रहे, जिनके साथ मैंने प्र मचन्द सम्बन्धी बाते की हैं। सबसे पहले सोरबों ( फ्रांस ) 
विश्वविद्यालय के” पियरे मेल, जिनसे 1961 मे मैं पेरिस में मिला था। फिर मेरे बक ले 
में हिन्दी कक्षाओं मे विद्यार्थी, अब स्वर्गीय गार्डन राडरमल, जिन्होंने युनेस्को के लिए 
“गिफ्ट आफ दि ars’ (गोदान का अनुवाद ) लिखा । और बाद में रूस के” sto एदगंनी 
चेलीशेव जिनके साथ अनेक बार भारत और रूस में मिलना हुआ | हम दोनों की सम्पादित 
की हुई पुस्तक रूस में भी छपी हें | अमेरिका के प्रेमचन्द आफ लमही के लेखक* wae 
स्वान जिन्होंने 1960 मे मिशीगत युनिवसिटी में मेरे भारतीय साहित्य पर व्याख्यनों की 
| अध्यक्षता को थी । और अभी हाल मे नवम्बर 1979 में टोकियो में जापानी भाषा मे 
| गोदान के अनुवादक* sto Fo दोई। और अन्तम श्री लंका 1963 में मिले" माटिन 
विक्रमासिह नामक समीक्षक । इन छः व्यक्तियों ने प्र मचन्द को किस दृष्टि से देखा और 
| मुझसे व्यक्तिगत बातचीत में कैसे प्रश्‍न उठे, वे मैं यहाँ इसलिए दे रहा हूँ कि हमारे 
| प्राध्यापक जनोंको भी उससे कुछ प्रेरणा और विचार-खाद्य मिले | 
| (1) उनके घर पर ही परिस में मैं गया था । sto पियरे मेले बहुत वृद्ध थे | 
| 
| 


गांधी की आत्मकथा और नेहरू की आत्मकथा का फ्रेंचमें अनुवाद कर चुके थे । हिन्दी 
उदू बहुत अच्छी जानते थे | कहने लगे कि हिन्दुस्तानी” भाषा का आदर्श नमूना प्र मचन्द 
j कहानियों में मिलता है । हिन्दी और उद्‌ में लिखावट का सिर्फ फकं है | बहुत कम 
फर्क इबारत मे करना पड़ता है । यह qo पी ० की आदर्श भाषा है । पता नहीं उद्‌ छोड़- 
कर वे हिन्दी मे क्यों लिखने गे | मैंने शायद सुझाया--पाठक अधिक थे । 

प्रो मेल---इतना ही नहीं । सन 30 के बाद भारत की राजधानी में द्विराष्ट्र- 
वाद बढ़ने लगा था | गांधीजी को मसलमान हिन्दू मानते थे; हिन्दू मुस्लिम परस्त जो भी 
दो परस्पर विरोधी विचारधाराओं में समन्वय करते जायेगा, जरूर गलत समझा जाग्रेगा। 
दोनों उसे शक व शुबहा से देखेंगे । कया प्र मचन्द के साथ ऐसा तो नहीं हुआ ? 
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मैंने 'कर्बला? पर आलोचना की बात कही । 'हिन्दुस्ताती' के मामले म मौलाना 
अब्दुल हक की शंकाए थीं यह भी बताया । 
— Wü बड़े उदास होकर बोले -यहं जरूर है--हिग्दी उदू का मामला | ra 
प्रमचन्द ! फिर विषयान्तर हुआ । और कई वाते चलती रहीं | 


(2) गार्डन के साथ अमेरिका d, इलाहावाद में जब वे शोध के लिए आये 
तव बींमार थे, वहाँ और दिल्ली मे आखिरी दिनों वे एलियन नेशन? पर काम कर 
रहे थे, तब अनेक बार बात हुई हैं। $ 

'गोदान' के दो अनुवाद अंग्रेजी मे छप चुके थे पी० लाल का एक संक्षिप्त । 
और सुना था एक और अनुर्वीद युनेस्को के पास पड़ा था । पर गार्डन को दोनों से संतोष 
नहीं था।वे चाहते थे कि प्रेमचन्द कीं मूल आत्मा का निर्वाह अंग्रेजी अनुवाद मे इस 
तरह किया जाये कि अंग्रेजी के पाठकों को भी वह अपने निकटतम जान पड़े । अब गाँव 
हैं कि वे भारत में, और अंग्रेजी भाषी समाजों में बहुत भिन्न हैं-वहाँ के समाज और संस्कार, 
परस्पर-सम्बध और बातचीत के ढंग सब भिन्न हैं। ऐसे समय भन-माना पुनःनिर्माण 
( dea क्रिएशन ) भी काम का नहीं होता; न केवल शब्दशः अनुवाद फुटनोटों के साथ । 
गार्डल ने यह काम बखूबी निभाया हे । 


पर गार्डन का अपना एक नजरिया था। वह वियतनाम के युद्ध से दुखी था | 
उसने “अपने-अपने अजनबी” का अंग्रेजी अनुवाद किया । उसने “ए डेथ इन दिल्ली! में 
कमलेश्वर की कहानी लीं । और कहानियाँ चुनी । पर प्रेमचन्द में भीं अस्तित्त्ववादी 'एलिय 
नेशन' के वीज देखता था । मेरी उसकी इसपर जमकर बहस हुई थी । भारतीय दर्शनमें 
‘gaara के बीज हैं, जो पश्चिमी अस्तित्त्ववाद! के बहुत करीव हैं--बौद्धदार्श निक 
नागाजु नपर हाइडेग्गर ने लिखा है | यह स्थान उस सारी चर्चा को देनेका नहीं है । पर 
इस दृष्टि से प्रेमचन्द पर अपने यहाँ किसी ने बहुत कम सोचा है । गाँव से शंहर, कृषि 
प्रधान समाज से यंत्र-प्रधान औद्योगिक समाज की ओर संक्रमण 'अलगाव? कई स्थान पर 
पैदा करता है । कलकत्ते में एक सज्जन के भाषण में मैंने कुछ अच्छे मुद्दे सुने । 

(3) sre Seiwa ने एक बहुत मनोरंजक, पर हास्यास्पद बात सुनाई | रूसी 
भाषा में गाय पवित्र नहीं, बल्कि भारतीय गधे की तरह बुद्ध पन और मूर्खता का प्रतीक 
हैं । हास्यरसका आलम्बन है । तो अनुवाद d ‘aia’ होने पर भी किताव हास्यरस की हो 


जाती है, गंभीर या करुण नहीं । पता नही इस बाधा को कंसे उन्होंने पार किया | पर 
मैने जो रूसी मे देखी वह विष्णु प्रभाकर की 'गोदान' पर आधारित नाटिका का अनुवाद है। 


(4) ata स्वान--प्रो० स्वान गत महायुद्ध में भारत में थे। फिर लमही में 
जाकर कई दिन रहे । उन्होंने बहुत मेहनत से अपनी पुस्तक लिखी हे । उनसे जब भेट 
हुई थी , तब तक यह पुस्तक छपी नहीं थी। गांधी जी के विचारों का dau पर 
प्रभाव पर बड़ी बिस्तार से बातें मिशिगन में हुई । मेरे तीन भाषण थे “भारतीय साहित्य 
मे हिसा और अहिंसा 1940 से 1960" | वे प्रेमचन्द की समाजवादी आस्था के d मे 
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f थे। उनका मत था कि गॉल्सवर्दी की तरह प्रेमचन्द वर्ग-संघर्ष में नही पर किसी 
तीसरे मागं में विश्वास करते थे | गाँधी जी के प॑ंच-फैसले में शायद प्रेमचन्द को आस्था 
थी--ऐसा कई कहानियों से लगता & | पर जीवन के अन्तिम वर्षो में- वे शांत-चित्त थे | 
° अब्छी से अच्छी चीजें भी पूँजीवादी व्यवस्था में भ्रष्ट हो जाती हैं, ऐसा प्रेमचन्द मानने 
लगे थे । 1 

(5) मैं नवम्बर 1979 को तोक्यो में 'अफ़ो--एशियाई भाषा संस्थान? में 
प्रो० Ho दोई ( जिनसे मैं दो बार भारत मे मिल चुका था हैदराबाद मे मेरे एक व्याख्यान 
के अंतर्गत वे बोले थे; विश्व हिन्दी सम्मेलन, नागपुर में भी ) जो अव तोक्यो विश्वविद्यालय 
के हिन्दी विभाग से सेवानिवृत्त हो गये हैं और अब इस भाषा संस्थान में हिन्दी पढ़ाते हैं | 
प्रो० कोकिनागा भी वहाँ साथ मे थे | उन्होने प्रेमचन्द की पुस्तकों की, जापानी अनुवादों 
की ( स्वयम्‌ 'गोदान' का उन्होंने अनुवाद किया; “निर्मला” और कुळ कहानियाँ भी वहाँ 
हिन्दी से मिलती हैं--उसके वाद लम्बा अन्तराल, 'इन दिनों” की कुछ कविताएँ और 
काशी नाथ सिंह का उसका मोर्चा” जापानी में अनुवादित, यही पुस्तक के हिन्दी के 
आधुनिक, “प्रतिनिधि! (?) ग्रंथ हैं! ) और कई पत्र-पत्रिकाओं की प्रदर्शनी थी । अपने 
विद्यार्थियों को बैठा कर वहाँ आधा घंटा मुझसे भारत में प्रेमचन्द शताब्दी के, प्रेमचन्द 
जी के साथ मेरी चार मुलाकातों के संस्मरण उन्होंने प्रम से सुने । वह सब हिन्दी मे 
भाषण वहाँ टेप हो गया । उनको संस्था कौ 'ओरल हिस्ट्री' का एक भाग ! कोकिनागरने 
बताया प्रेमचन्द भारत के ग्राम-जीवन को समझने का सव से अच्छी कुंजी हैं । समाज 
शास्त्र पढने वाले भी प्रमचन्द पढ़ते हैं । 


(6) श्री लंका में कोलंबो में मार्टिन मिले थे । पहले भारत मे रवीन्द्र शतवाधिकी 
मे आचुके थे। 'डी० एच० लारेस एंड मिस्टिसिज्म' के लेखक mika मार्क्सवादी 
विचारों के समीक्षक थे । उन्होंने प्रेमचन्द की कुछ रचनाएं” अनुवाद में पढ़ी थीं | राहुलजी 
से और आनन्द जी से चर्चा भी सुनी थी उनके लिए यह बड़ा प्रश्‍न था कि यदि प्रेमचन्द 

` क्रान्तिकारी लेखक हैं तो उनकी कहानियों और उपन्यासो की नायिकाए सारी स्त्रियाँ 
इतनी भाग्यवादी क्यों हूँ? कोई विद्रोहिणी स्त्री उनके साहित्यमे क्यों--नहीं ? 
मैने तब एकाध उदाहरण देकर प्रश्‍न को टाला था कि सिंहलीमें अभी प्रे अनवाद 
नहीं हुए हैं- होने चाहिए | पर चार विश्वविद्यालयों में मैने श्री लंका में 'बौद्धदर्शन और 
अस्तित्ववादी दर्शन” पर भाषण दिये । विद्यार्थी मुल्कराज आनन्द और किशनचन्द्र का 
नाम अधिक जानते थे, प्रेमचन्द का कम | ! 
ये थोड़ी सी बातें मैंने स्मृति के सहारे, केवल सोचने वाले लोगों के लिए ( और 


प्रज्ञा” SEIT A 5 लनल 
ज्ञा oe निरे भावुक नहीं होंगे ऐसी आशा है ) लिखी हैं । उनमें आत्म-श्लाघा की 
'ध जिन्हे आये उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ । 
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उत्तर भारत में पुनर्जागरण और प्रेमचन्द 
| Sto विजयेन्द्र स्नातक + 


| भारत के इतिहास में उन्नीसवीं शताद्वी का समय पुनर्जागरण-काल के नाम से 
| विख्यात है । ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना के वाद राजनीतिक चेतना के साथ प्रबुद्ध 
भारतीयों में सास्कृतिक, धामिक एवं साहित्यिक भावना का पुनरुत्थान हुआ | अठारहवीं 
| शती में भारतीय जनता जिस राजनीतिक संघर्ष में फंसी रही थी, उन्नीसवीं शताह्ी के 
| उत्तराद्ध में उस संघर्ष का अवसान हो गया था । इसाई fata अपने धम प्रचार के साथ 
| पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति की छाप भारतीयों पर डाल रहे थे | शिक्षित वर्ग के कुछ 
| तथाकथित भद्रजन को पाश्चात्य संस्कृति का आकर्षण मुग्ध करने में एक सीमा तक सफल 
| 


भी हो रहा था । मुगल शासन में भारत का सांस्कृति ढाँचा चरमरा गया था | फलतः बुद्धि 
| जीवौ, प्रवुद्ध लोगों के समक्ष अपनी परम्परागत संस्कृति की विरासत को पुनर्जीवित करने 
। का प्रश्‍न था। भारतीय जन मानस में कुछ ऐसे विश्वास बद्धमूल हो गये थे जो पाखंड और 
| efe सिवा किसी संस्कृति के परिचायक नहीं थे । सबसे पहले बंगाल में परम्परागत 
| अन्धविश्वासों और रूढ़ियों के प्रति जागरूकता, सप्रश्‍नता और बौद्धिकता ने जन्म लिया । 
| राजा राममोहन राय इस विवेकवुर्ण जागरूकता के प्रथम उन्तायक थे जिन्होंने पाश्चात्य 
सभ्यता, शिक्षा और संस्कृति के ममं को पहचान कर भारतीय जनता में व्याप्त रूढ़ियों को 
ध्वस्त करने का बीड़ा उठाया । 


राजा राममोहन राय अपने समय के सबसे अधिक दूरदर्शी, विवेकी लोकनायक थे | 
| ipii प्रथा, बाल हत्या, बाल विवाह, अशिक्षा, विदेश यात्रा आदि के सम्बन्ध में उन्होंने 

वड़े निर्भीक भाव से अपने विचार व्यक्त किये और प्रशासन की सहायता से कानून द्वारा 
* इन प्रथाओं तथा अविवेकी मान्यताओं को निरस्त करने में सफलता प्राप्त की | इसके साथ 

ही हिन्दू धर्म की अस्मिता को अक्षुण्ण रखने का प्रश्न भी उनके सामने था । ईसाई धमं के 
| बढ़ते हुए प्रभाव से सशंक बनकर चुप बेठे रहना तो निष्क्रियता ही मानी जाती अतः सक्रिय 
| होकर क्रिस्तानी-प्रभाव रोकना, उनके प्रलोभन से बचना और अपने ad की स्वस्थ एवं 
| गावत आस्थाओं को जन मानस तक पहुँचना भी उस युग कें समाज-सुधारकों तथा 
। Sefer रुचि सम्पन्न भारतीयों का कर्तव्य था | अतः भारतीय संस्कृति के पुनरुत्थान की 


नवीन S en ; 
x a अया ने इस युग में जन्म लिया और बंगाल के बाद धीरे-धीरे यह चेतना समस्त 
रत में व्याप्त हो गयी | 


TREES 


E 3नर्जागरण काल का इतिहास लिखने वाले विद्वानों ने प्रायः इस परिवर्तन को 


तक सीमित रखा है । उनकी y ण Ea OCI 0 उत्तर भारत के उस क्षेत्र तक नहीं पहुँची जहाँ 
K 4 5/3 राजा प्रताप बाग, 
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52 प्रज्ञा 


भारत की गौरवपर्ण परम्पराओं की रक्षा के साथ भारतीय संस्कृति, धर्म और जीवन-- 
दर्शन को पाश्‍चात्य प्रभाव से दूर रखते हुए अपने जातीय प्रभावों तथा संकल्पों के आलोक 
में जीवित रखने का महत्वपूर्ण कार्य साहित्य के माध्यम से हुआ था । उत्तर भारत के 
तत्कालीन साहित्यकार पुनरुत्थान की प्रक्रिया से कितने गहरे जुड़ थे और किन-किन 
स्तरों पर इसके लिए संघर्षरत थे, इसका आकलन अद्यावधि नहीं हुआ है । इसके आकलन 
के लिए हमें उन्नीसवीं शती के हिन्दी साहित्य का अन्तरंग परिचय प्राप्त करना होगा तभी 
हम यह जान सकेंगे कि पुनर्जागरण के किन fargat को साहित्यकारों ने अपनी 'ख्वनाओं 
में स्थान दिया और किन साहित्य-विधाओं का इस प्रक्रिया को सफल बनाने में प्रयोग 
किया | 


उत्तर भारत में पुनर्जागरण के कार्यो में सुधारमूलक प्रवृत्तियों के साथ शिक्षा, 
संस्कृति, धर्म और अतीत गौरव को प्रमुख स्थान मिला था | इस काल के सभी साहित्यकारों 
ने अतीत महिमा का गान करते हुए अपने देश को अधोगति पर गहरी चिन्ता व्यक्त की 
और उसके उद्धार के लिए कतिपय उपाय भी सुझाए | बंगाल के समाज सुधारकों में 
अतीत भारत के प्रति वैसी आस्था लक्षित नहीं होती जैसी उत्तर भारत के साहित्यकारों 
में है । बंकिमचन्द्र से पहले भारत महिमा-गान बंग देश में नहीं सुना जा सकता था | हाँ, 
वंगभूमि के प्रति आस्था और अनुराग के कुछ गीत अवश्य लिखे गये थे जो सम्पूर्णं भारत 
की राष्ट्रीयता के गौरवगान नहीं कहे जा सकते | 


पुनर्जागरण का यह स्वर भारतेन्दु के साथ समाप्त नहीं हुआ वरन्‌ और अधिक 
वेग से द्विवेदीयुगीन साहित्य में गुंजित हुआ । हिन्दी साहित्य के इतिहास में सन्‌ 190! से 
1920 तक का समय द्विवेदी-युग के नाम से जाना जाता है । इस युग को नैतिकतावादी, 
आदर्शवादी, सुधारवादी आन्दोलन का युग भी कहा जाता है । वस्तुतः नैतिकता या आदर्श 
का आग्रह मूलतः पुनरुत्थान का ही आग्रह है | अर्थात्‌ प्राचीन भारतीय जीवन मूल्यों को 


पुनः स्थापित करने की दिशा में साहित्य के माध्यम से जो प्रयत्न इस युग में हुए उन्हें हम” | 
` पुनर्जागरण के पूर्वकालिक प्रयत्नों के मेल में ही देख सकते हैं | इस युग में परम्परावाद या 


रूढ़िवाद के स्थान पर आधुनिक वैज्ञानिक बुद्धिवादी दृष्टिकोण को चिन्तन में स्थान मिला | 

साहित्य को सीमित गोष्ठी से निकाल कर व्यापक जन-मंच पर लाया गया और मतोरंजन 
के उद्देश्य को त्याग कर लोक शिक्षण के लिए उसका इस्तेमाल हुआ | संस्कृत तथा 
अंग्रेजी भाषाओं से सुन्दर रत्नों को खोजकर हिन्दी में प्रस्तुत करते की ओर कवि और 
लेखकों का ध्यान गया । इन्डियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना से बीसवीं शताद्वी के प्रथम 
दो दशकों में राष्ट्रीय-जागरण की लहर बड़ वेग के साथ प्रवाहित हुई । गोपाल कृष्ण 
गोखले ने रायल कमीशन के सामने अपने एक वक्‍तव्य में स्पष्ट कहा था ¬ वर्तमान 
राजनीति व्यवस्था के प्रभाव से भारतीय जाति का विकास अवरुद्ध हो गया है / हमें aad 
जीवन भर एक हीनता के वातावरण में रहना पड़ता है ।” इस राष्ट्रीय भावना की जागति 
के साथ पाश्‍चात्य सभ्यता के प्रति उत्साहपूर्ण अनकरण का जो वातावरण बंगाल में P 
था उसके प्रति विरोध आरम्भ हुआ | स्वामी दयानन्द और विवेकानन्द ने धर्म और 
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उत्तर भारत में पुनर्जाग रण और प्रेमचन्द 53 


आध्यात्म में भारत की श्रेष्ठता प्रमाणित की और वाल गंगाधर विकन दा 
क्षेत्र में भारतीय नीति का पोषण किया । इसके ठीक कुछ वर्ष वाद स्वदेशी आन्दोलनं 
जनस्भ्रारण में जागृति का कारण बना d 


पुनर्जागरण की भावना वीसवीं शताद्वी के प्रथम दो दशकों में साहित्य की प्रायः 
सभी विधाओं में समान रूप से व्याप्त थी । भारतेन्दु युग के समान ही हिन्दी पत्रकारिता. 
के क्षेत्र में द्विवेदी युग में भी व्यापक स्तर पर कार्य हुआ । स्त्रयं द्विवेदी जी ने "सरस्वती 
पत्रिका का लगभग वीस वर्ष तक सम्पादन किया और साहित्य के माध्यम से नव जागरण की 
दिशा में बहुत सफल कार्थ सम्पन्न किया | नवजागरण की दिशा में कलकत्ता से प्रकाशित 
होने वाले पत्रों की चर्चा पहले हो चुकी है । भारत मित्र, gius, fara मंच, मारवाड़ी बन्धु 
हिन्दी बंगबासी, स्वतन्त्र, हितवार्ता आदि समाचारपत्रों में साहित्य, समाज और राजनीति 
की चर्चा के साथ नवोत्थान के लिए सुधारपरक लेख भी रहते थे। उत्तर में बनारस, 
इलाहाबाद, लखनऊ और आगरा से जो पत्र-पत्रिकाए' प्रकाशित हुई उनमें समाजोद्धार 
का पक्ष अधिक प्रबल था | 


प्रेमचन्द ने पत्रकारिता की दिशा में जानवूझ कर कदम रखा था | उनकी सामाजिक 
चेतना जो नवजागरण को प्रतिबिम्बित करती है उनके पत्रकार रूप में ही भलीभाँति प्रगट 
होती है । प्रारम्भ में वे उद्‌ की पत्र-पत्रिकाओं में सामाजिक और राजनीतिक विषयों पर 
लेख-टिप्पणी आदि लिखा करते थे जो जमाना में बराबर छपती रहती थीं | जमाना में 
दिसम्बर 1905 में लिखी टिप्पणी प्रेमचन्द की राजनीतिक चेतना को उजागर करती है 
जिसमें उन्होंने लिखा था — ‘adam शासन प्रणाली का यह परिणाम हो रहा है कि 
हमारी शारीरिक और मानसिक शक्ति दिन-ब-दिन छीनती जा रही है। हम दैन्य और 
अपमान का जीवन स्वीकार करने को बाध्य किये जाते हैं । पग-पग पर हमको इस बात की 
याद दिलायी जाती है कि हम एक दलित जाति के जन हैं | हमारी स्वाधीनता का बेदर्दी से 
गला घोटा जा रहा है । आजादी हमेशा लड़कर ली जाती है, भीख माँगने से आजादी नहीं 
मिळती | जिस दिन मुल्क कुर्बानी के रास्ते पर चल पड़ेगा, आजादी रखी हुई है ।' 


प्रेमचन्द ने सन्‌ 1918 में 'स्वदेश' पत्र का सम्पादकीय fears सन्‌ 1922 में 

मर्यादा और आज में प्रेमचन्द निरन्तर नवजागरण की टिप्पाणयाँ लिखते रहे । प्रेमचन्द को 
जब दूसरे अखबारों में लिखने से सन्तोष न हुआ तो उन्होंने सरस्वती प्रेस की स्थापना की 
और उसके द्वारा हंस. और “जागरण” मासिक एवं साप्ताहिक पत्रों का प्रकाशन स्वयं 
प्रारम्भ किया | 'हंस' और “जागरण” अपने समय के सबसे अधिक प्रखर राजनीतिक एवं 
सामाजिक चेतना के पत्र थे हंस को सरकार का कोपभाजन भी होना पड़ा था | हंस को 
वह भारतीय साहित्य का प्रतिनिधि पत्र बनाता चाहते थे । प्रेमचन्द को दृष्टि बहुत व्यापक 
| । हंस और जागरण के द्वारा उन्होंने साहित्य, समाज और राजनीति के सभी दृष्टि 
बिन्दुओ को समेटने का सफल प्रयास किया था | गद्य-विधाओं में नाटक और उपन्यास द्वारा 


` उस समय के यशस्वी लेखक पुनरुत्थान के प्रयास में पूर्णत: संलग्त थे । हिन्दी कथा-साहित्य 
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को नयी दिशा देने वाले लेखकों में प्रेमचन्द का स्थान मूर्धन्य हे । प्रेमचन्द ने उदू" मे 
लिखना प्रारम्भ किया था किन्तु उन्हें शीघ्र ही यह विदित हो गया कि उत्तर भारत को 
जनता से भाषा के.स्तर पर सीधा सम्पर्क उदू" भाषा से सम्भव नहीं है अतः उन्होंने fedt 
भाषा को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया | उनका पहला उपन्यास सेवा-सदन जव 
हिन्दी में छपा, तो उसकी सामाजिक चेतना ने, समाज-सुधार के प्रखर em ने, पाठक का 
ध्यान बरबस आकृष्ट कर लिया । सेवासदन प्रेमचन्द की सुधारवादी, आदर्शवादी आकांक्षा 
का प्रतिफलन था । उसमें पुनरुत्थान की वैती -भावना नहीं थी जेसी सामयिक चेतना की 
थी | प्रेमचन्द उन दिनों आर्यं समाज के सुधारवादी दृष्टिकोण के प्रवल समर्थक थे अतः 
उसी दृष्टि को उन्होंने सेवासदन में प्रमुख स्थान दिया है I 
पुनर्जागरण की कसौटी पर प्रेमचन्द की कृतिर्यो की परख करने पर हम देखते हैं 
कि उनकी दृष्टि किसी परम्परावादी अतीत पर नहीं टिकी थी वरन्‌ वे सुन्दर वतंमान के 
निर्माण का प्रयत्न कर रहे थे | वर्तमान के निर्माण के लिए जिन समस्याओं को अपने लेखन 
का विषय बनाया था उनमें मिथ्या आडम्बर, ढोंग, दहेज, सूदखोरी, महाजनी, वेश्यावृत्ति, 
gated, धार्मिक प्रपंच, जमींदारी प्रथा, सामन्ती शासन, पूँजीबरादी सभ्यता, आदि प्रमुख 
थे । प्रेमचन्द सामाजिक न्याय के लिए किसान और श्रमिकों को शोषण से मुक्त करना 
चाहते थे । गरीब जनता के साथ उनकी गहरी सहानुभूति थी | शोषितों के उद्धार के लिए 
वे सतत्‌ प्रयत्नशील रहते थे । ऐसी स्थिति में पुनर्जागरण का तत्व तलाशने का उपक्रम करने 
qx वस्तुस्थिति के आभ्यन्तर में प्रवेश करना होगा । द्विवेदी जी के शद्वों में “प्रेमचन्द 
शताद्वियों से पददलित, अपमानित और पीड़ित क्रषकों की आवाज थे पर्दे में केद, पद-पद 
पर लांच्छित और असहाय नारी जाति की महिमा के जबरदस्त वकील थे, गरीबों, बेकसों 
के महत्व के प्रचारक थे । अगर आप उत्तर भारत की समस्त जनता के आचार-विचार, 
'भाषा-भाव, रहन-सहत, आशा-आकांक्षा, ga-ga, और सूझ-बूझ को जानना चाहते हैं 
तो प्रेमचन्द से उत्तम परिचायक आपको नहीं मिल सकता । झोंपडियों से लेकर महलों तक, 
खोमचे वालों से लेकर वैंकों तक, गाँव से लेकर धारासभाओं तक, आपको इतने कौशलपूर्ण 
और प्रामाणिक भाव से कोई नहीं ले जा सकता । आप बेखटके प्रेमचन्द का हाथ पकड़कर 
Wei पर गाते हुए किसान को, ईर्ष्या-परागण प्रोफेसरों को, दुर्बल-हृदय बेंकारों को, 
साहस-पराथण चमारिन को, ढोंगी पण्डितों को, फरेबी पटवारी को, नीचाशय अमीर को 
देख सकते हैं और निश्चिन्त होकर विश्वास कर सकते हैं कि जो कुछ आपने देखा वह 
गलत नहीं है । उससे अधिक सच्चाई से दिखा सकने वाले परिदर्शक को अभी हिन्दी-उदू' 
की दुनियाँ नहीं जानतीं |” इस लम्बे उद्धरण से प्रेमचन्द की जागरूकता और सचेतता का 
पुरा परिचय प्राप्त हो जाता है । ag और राजनीति दोनो क्षेत्रों में प्रमचन्द ने परम्परावादी 
दकियानूसी, रूढ़िवादी, अन्धविश्वासी विचारों को प्रश्नय नहीं दिया | उनका पुनर्जागरण 
किसी शास्त्र या स्मृति का मुखापेक्षी न होकर जीवन के यथार्थ अनुभूत सत्य पर आश्रित AT! 
अतः प्रेमचन्द के पुनर्जागरण विषयक विचारों का विश्लेषण करने के लिए उनकी मान्यताओं 
qx ही विचार करना होगा । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


उत्तर भारत में पुनर्जागरण और प्रमचन्द 55 


प्रेमचन्द साहित्य के माध्यम से पाठकों में जीवन के प्रति सक्रिय दृष्टिकोण रखने की 
भावना उत्पन्न करना चाहते थे । उनकी मान्यता थी कि जिस क्षण हमारे जीवन में व्याप्त 
जडत] समाप्त हो जायगी उसी क्षण भारत हीन स्थिति का अनुभव कर स्वतन्त्रता के लिए 
dud करेगा । स्वतन्त्र होने पर भारत में नवचेतना का संचार होगा और हमारी दीनता- 
हीनता, पराधीनता सब नष्ट हो जायगी। प्रेमचन्द ने लिखा है-- 


“हमारी कसौटी पर वही साहित्य खरा उतरेगः, जिसमें उच्च चिन्तन हो. स्वाधीनता 
का भाव हो, सौन्दर्यं का सार हो, सृजन की आत्मा हो, जीवन की सच्चाइयों का प्रकाश 
हो,--जो हममें गति, संघर्ष और बेचैनी पैदा करे, सुलाए नहीं, क्योंकि अब और ज्यादा 
सोना मृत्यु का लक्षण EQ साहित्य को सार्थकता के बारे में भी प्रेमचन्द की दृष्टि बड़ी 
स्पष्ट थी । “साहित्य का आधार जीवन है, इसी नींव पर साहित्य की दीवार खड़ी होती है, 
उसकी अटारियाँ, मीनार और गुम्बद बनते हैं । जिस साहित्य से हमारी सुरुचि न जगे, 
आध्यात्मिक और मानसिक तृप्ति न मिले, हममें शक्ति और गति न dar हो, हमारा सौन्दर्य 
प्रेम न जाग्रत हो वह साहित्य आज हमारे लिए बेकार है।' साहित्य के क्षेत्र में इस प्रकार 
नवजागरण की चेतना लाने वाले हिन्दी लेखकों में भारतेन्दु के बाद प्रेमचन्द ही हैँ । 
प्रेमचन्द ने पाश्‍चात्य शिक्षा, सभ्यता और संस्कृति के विरोध में अपने उपन्यासों में अनेक 
स्थान पर विचार व्यक्त किये हैं। कर्मभूमि में वे लिखते हैं-किराये की तालीम हमारे 
करेक्टर को तबाह किये डालती है gud तालीम को भी एक व्यापार बना लिया है । 
“जीवन को सफल बनाने के लिए शिक्षा की जरूरत है, डिग्री की नहीं ।” प्रेमचन्द ने शिक्षा 
के सम्बन्ध में प्राचीन परिपाटी की सराहना की है। 


प्रेमचन्द ने अपने अन्तिम उपन्यास गोदान में भी कुछ ऐसे जीवनादर्श स्वीकार किये 
हैँ जो तत्कालीन भारतीय जनता के लिए नितान्त आवश्यक एवं ग्राह्य ये। उनकी ओर 
पुनर्जागरण काल के बंगीय सुधारकों ने भी उतनी गहराई से विचार नहीं किया था। हाँ, 
बंकिमचन्द्र' के कुछ औपन्यासिक पात्र अवश्य इन उदात त्यागपूर्णं जीवनादर्शो को लेकर 
चले थे । प्रोफेसर मेहता द्वारा उन्होंने इस आदर्श को मुखरित किया है । 


"HQ इस तत्व पर पहुँच जाते थे कि प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों के बीच में जो सेवा- 
मार्ग है', चाहे उसे कर्मयोग ही कहो, वही जीवन को सार्थक कर सकता है । वही जीवन को 
ऊँचा और पवित्र बना सकता है। सभी मनस्वी व्यक्तियों में यह त्याग की भावना छिपी 
रहती है और प्रकाश पाकर चमक उठती है । आदमी अगर दाम या धन के पीछे पड़ा है 
तो समझ लो कि अभी तक वह किसी परिष्कृत आत्मा के सम्पर्क में नहीं आया V -सेवाधर्म 
उदात्त भावना प्रेमचन्द को भारतीय त्याग और बलिदान की परम्परा से ही प्राप्त हुई 
थी और इसे हम पुनरुत्थान की प्रबल प्रेरणा मान सकते हैं। 


प्रेमचन्द ने अपनी कहानिथों में पुनर्जागरण की दिशा में जो प्रयास किया वह उनकी 
सप्तसरोज तथा नवनिधि के संकलनों में देखा जा सकता है। 'यही मेरी जन्मभूमि है 
शोषक कहानी पुरातन वैभव के लुप्त हो जाने का सन्ताय अपने भीतर समेटे हुए है) 
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बड़े घर की बेटी, रानी सा रन्धा, विक्रमादित्य की कटार शीर्षक कहानियाँ 
की सम्वाहिका E और पाठक को फिर से एक 
बार यह सोचने को विवश करती हैं कि भारतीय Sa में ug कुछ आदर्श ऐसे š 
जो आज भी जीवन में उदात्त को स्थापना कर सकत हैं । उनका पुनरुत्थापन क मरय 
जन के हित में है । 'सौत' शीर्षक कहानी एक ऐमी नारी का चित्र उभारती है जो त्याग 


x गी में प्रेमचन्द एक-पत्नीब्रत की बात पर बल 
और बलिदान की प्रतिमूति है। इस कहानी मे प्रमचन्द एक qe देना 


चाहते हैं | चर 


'पंचपरमेश्वर ब 
भी भारतीय अतीत गौरव एवं श्रेष्ठ परम्परा 


मानवताबादी दृष्टि सम्पन्न लेखक होने के कारण प्रेमचन्द की दृष्टि पुनर्जागरण के 
साथ उस केन्द्रबिन्दु पर टिकी रहती थी जिसमें सभी मनुष्य एक समान g । ऊँच-नीच का 
कोई भेदभाव नहीं है | साहित्य. के माध्यम से युग के ढांचे को बदलने का उपक्रम ही 
प्रेमचन्द के कथा साहित्य का प्राण हे । देश की कराहती, आत्मा की अभिव्यक्ति, उसके तन- 
मन के घाव दिखाने का साहस, देश के शोषित-पीडित जनता के दुःख-दर्द को सहलाने को 
क्षमता प्रेमचन्द में हमें सवसे पहले लक्षित हुई | उनकी कला जन-हित रत होकर उत्तर 
भारत में सर्वत्र व्याप्त हो गई थी। इसीलिए प्रेनचन्द अपने युग के सर्वाधिक लोकप्रिय, 
सबसे अधिक संवेदनशील और सबसे अधिक समर्थ कथा शिल्पी थे । 


राष्ट्रीय एकता और राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेमचन्द की दृष्टि साँस्कृतिक एकता 
और भाषा की एकता पर केन्द्रित रहती थी । प्रेमचन्द ने इस सम्बन्ध में अपने बिचार 
उपन्यास में पात्रों द्वारा तथा 'कुछ विचार' शीर्षक पुस्तक में व्यक्त किये हैं । इत बिचारों 
को पढ़कर पुनर्जागरण के सन्देश को ठीक तरह समझा जा सकता है । वे लिखते $— इस 
समय राजनैतिक पराधीनता के अतिरिक्त देश के भिन्न भिन्न अंगो और तत्वों में कोई ऐसा 
पारस्परिक सम्बन्ध नहीं है जो संघटित करके एक राष्ट्र का स्वरूप दे सके । यदि आज 
भारतवर्ष से अंग्रेजी राज्य उठ.जाय, तो इन तत्वों में जो एकता दिखाई दे रही है बहुत 
सम्भव है वह विभेद और विरोध का रूप धारण कर ले और भिन्न-भिन्न भाषाओं के आधार 
पर एक ऐसा संघटन उत्पन्न हो जाय, जिसका एक दूसरे के साथ कोई सम्वन्ध ही न हो 
और फिर वही खींचातानी शुरू हो जाय जो अंग्रेजो के यहां आने से पहले थी । 'प्रेमचन्द ने 
अपने पुनरुत्थान में भाषा के प्रश्‍न को बहुत महत्व दिया था। बंगीय बन्धू उस समय तक इस 
महत्वपुर्ण प्रश्‍न पर पुनर्जागरण के सन्दर्भ में उचित ध्यान नहीं दे सके थे । अंग्रेजी ब्राह्मण 
समाजी व्यक्तियों का मोह चकित करने वाला है। यदि सचमुच भारतीय जागरण 
की आकांक्षा किसी समाज-सुधारक एवं राष्ट्रीय कार्यकर्त्ता में है dr उसे भाषा की समस्या 
पर ध्यान देना चाहिए । प्रेमचन्द मानते थे कि हमारे देश की राष्ट्रभाषा वही हो सकती 
है जिसका आधार सर्वेसामान्य बोधगम्यता हो--जिसे सब लोग़ सहज ही में समझ सके । 


प्रेमचन्द सामन्तवाद, पूँजीवाद, औद्योगीकरण और गुलामी के विरुद्ध निरन्तर p 
के सिपाही बनकर जूझते रहे। पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव को प्रेमचन्द भारतीय जनता 
के लिए सांघातिक प्रभाव मानते थे | उनकी दृष्टि xe परम्पराओं पर नहीं थी, उन्हें १“ 
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f की बात बरावर कहते रहे किन्तु ऊपर से ओढ़ी हुई विदेशी सभ्यता को उन्होंने 
कभी वरेण्य नहीं माना। एक उच्चकोटि के सामाजिक कलाकार के सामने पुनर्जागरण 


,'का प्रश्न न तो केवल यथार्थवाद से हल होता है और न आदशंवाद से यदि सही तौर पर 


पुनर्जागरण लेखक को अभीष्ट है तो उसे रङ्गभूमि, प्रेमाश्रम, गोदान और कर्मभूमि के 
पात्रों से, उनके विविध क्रिया-कलापों से यथाथं और आदर्श का चयन करना होगा, और 
जो जीवन, जागृति, बळ और बलिदान की भावना से ओतप्रोत होगा, बही स्वीकार करना 
होगा, le 


प्रेम चन्द-युग तक पुनर्जागरण की लहर अपना प्रारम्भिक रूप लगभग समाप्त कर चकी 
थी। समाज-सुधार का जो आन्दोलन उन्नीसवीं शताब्दी में “प्रारम्भ हुआ था वह did 
शती के तीसरे दशक में शिथिल हो गया था । किन्तु प्रेमचन्द अपने कथा-साहित्य में 
सामयिक राजनीतिक तथा आर्थिक आन्दोलनों के साथ जागरण के प्रयत्नों से तनिक भी 
शिथिल नहीं पड़ थे । गोदान तक आते-आते उनकी राजनीतिक मान्यताओं में कुछ बदलाव 
अवश्य आया था किन्तु भारतीय निर्धन जनता को शोषण से मुक्त कराने की दिशा में 
उनकी लेखनी सक्रिय रूप से चल रही थी | 


प्रेमचन्द के नवजागरण को उत्तर भारत का हिन्दी नवजागरण कहकर मैं सीमित 

नहीं करना चाहता क्योंकि जातीय-जीवन और राष्ट्रीय-जीवन की गतिविधियों को. समग्र 
रूप में पूरो जागरूकता के यदि भारतीय साहित्य में निर्भीक भाव मे चित्रित किया गया 
तो वह प्रेमचन्द साहित्य में ही है। प्रेभचन्द के उपन्थासों का फलक कहीं भी विशुद्ध 
राजनीतिक नहीं है। उसका मूल स्वर तो नव्य चेतना और नवजागरण है । राजनीति 
उसका एक मामूली सा अङ्ग है p दूसरी भारतीय भाषाओं में किसान, गांव और गरीब 
को वह स्थान नहीं मिला जो हिन्दी साहित्य में मिला है। पूँजीवादी व्यवस्था और महाजनी 
NT के विरुद्ध जो जागरण प्रेमचन्द ने किया वह किसी भारतीय भाषा में लक्षित नहीं 
X । कर्मभूमि रङ्गभूमि, और गोदान में प्रेमचन्द ने वर्ग संघर्ष का जो चित्र अङ्कित किया 
e वह भारतीय साहित्य के लिए उस समय तक सरवंथा नया था । प्रेमचन्द ने अपने एक 
Rd ue दरिद्रता, अन्याय, ईर्ष्या, 3 T मनोविकार जिनसे संसार 
Nu im है, इनका कारण समाज का संगठन है | सोशियालोजी के साथ 

को हल करने में लगा हुआ है । (सन्‌ 1933 का भाषण) 


क Po E eg नहीं है कि उत्तर भारत में भारतेन्दु युग से प्रेमचन्द युग तक 
RU E की जो लहर आई वह समूचे भारत के उन्‍्नीसवीं cues 
संस्कार T usn और तेज थी। भारत के जीवन में व्याप्त रूढ 
5 Se Nu sl a EN 
भरे वाला ह Ei के साथ अङ्कित किया वह उत्तर भारत को नवोत्थान को प्रेरणा 
वीज वपन कि मचन्द ने जिस कथा भूमि को उर्वर बनाकर उसमें नव चेतना का 
गा वह पौधा पल्लवित पुष्पित और फलित होकर आज लहलहा रहा है । 
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प्रेमचन्द की देन नव जागरण के सन्दर्भ में बेजोड़ है । ऐसा लोकप्रिय दूसरा लेखके नवजागरण 
के सन्दर्भ में खोज पाना कठिन है | 

संक्षेप में, भारतीय पुनर्जारगरण का सम्पूर्ण इतिवृत्त तब तक अधूरा रहेगा, जब 
तक उत्तर भारत के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक एबं आथिक आन्दोलनों तथा हिन्दी 
के यशस्वी कवि, लेखकों के योगदान का पूरा विवरण उसमें समाविष्ट न होगा । यह खेद का 
विषय है कि उत्तर भारत के अस्सी वर्ष के प्रखर आन्दोलनों की गूंज सवंत्र व्याप्त रहने 
qx भो पुनर्जागरण के संदर्भ में वह अनसुनी कर दी जाती है । हिन्दी के कृती साहित्यकारों 
के प्रदेय को इस संदर्भ में भूल जाना या उसका सही रूप में आकलन न करना इति हास 
लेखन की भयंकर त्रुटि हैँ। पुनर्जागरण उत्तर भारत कों सभी स्तरा पर जगाने वाला; 
झकझोर कर जगाने वाला-आन्दीलने था जिसे वाणी देने का काम हिन्दी के साहित्यकारों 
तथा समाज-सुधारकों ते किया AT | प्रेमचन्द इन साहित्यकारों में अग्रणी और मूर्धन्य थे | 
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-प्रेमचन्द सुधारवाद से आमूल ACSA तक 
Sto शिवकुमार मिश्च + 

सन्‌ 1880 से सन्‌ 1936 ई० तथा सन्‌ 1901 से सन्‌ 1936 ई०-यदि हम 
इन तिथियों पर गौर करे तो हमें ज्ञात होगा कि एक व्यक्ति के रूप में ही नही, एक 
रचनाकार के रूप में भी, कालका एक बहुत छोटा सा टुकड़ा प्रेमचन्द की जिन्दगी को 
देखने समझने और उस पर रायजनी करने को मिला था--जिन्दगी, जो अपने बहुत 
लम्बे इतिहास, बेहद उलझझे हुए वर्तमान और पत्त-दर-पर्त जमी धुन्ध में खोए आगत 
को लिए, तमाम सारी चुनौतियों के साथ, उनके समक्ष विद्यमान थी । एक तरफ वास्तविक 
रचनाकार-जीवन के महज तीस वर्षो का एक छोटा सा कालखण्ड, और दूसरी तरफ 
उलझनों, जटिलताओं और चुनौतियों से भरी जिन्दगी का इतना लम्बा फैलाव, विरले 
मनुष्य और बिरले रचनाकार ही ऐसी स्थिति में अपने आयुष्य का वेसा सार्थक और 
भरांपूरा उपयोग कर पाते हैं, जैसा daa ने किया । उनकी साहित्य साधना और 
उनका कृतित्व इस वात का साक्ष्य है कि उन्होंने जिन्दगी की चुनौतियों को साहस के 
साथ स्वीकारा और समय के एक-एक तेवर को पहचानते हुए, अपनी रचनाओं में उन्हे 
इस तरह प्रस्तुत किया, कि वे उस समय ओर उस जिन्दगी के प्रामाणिक दस्तावेजों के 
रूप में अपनी पहचान बना सकीं | प्रेमचन्द की साहित्य साधना इस बात का भी प्रमाण 
है कि उन्होंने अपने उस लक्ष्य के मूल्य पर जिन्दगी से किसीं किस्म का कोई समझौता 
नहीं किया, जिसे सम्मुख रखकर एक लेखक की नियति उन्होंने स्वीकार की थी, अर्थात्‌ 
हाथ में कलम पकड़ने के पहले वे निश्चय कर चुके थे कि उन्हें एक ऐसे. रास्ते से होकर 
अपना सफर तय करना है जो जिन्दगी के बीहड़ों से होकर गुजरता है और जिस पर चलते 
हुए उन्हें अपना सब कुछ aig पर लगाना पड़ सकता है। ऐसा नहीं था कि उनके सामने 
हसरे रास्ते न हों, रास्ते थे जो उन्हें धन और शोहरत, दोनों ओर ले जा सकते थे, किन्तु 
प्रेमचन्द अपनी प्रकृति से भली भांति वाकिफ थे, उन्हें अपनी सीमाओं का पूरी तरह 
बोध था। बहुत सोच समझकर उन्होंने अपना रास्ता चुना था, क्योंकि उसी रास्ते पर 
चलकर वे उस जिन्दगी से सीधा साक्षात्कार कर सकते थे जो उन्हें बेहद प्यारी थी, 
भौर जिससे वे बेहद नफरत भी करते थे। इस रास्ते पर उनके दोस्त भी थे और दुश्मन 
भी, और ag विराट मनुष्यता भी थी जिसकी पीड़ा, जिसके सपनो और जिसके संघर्षो को 
वाणी देने के लिए उन्होंने रचनाधर्म अपनाया था | जिन्दगी के यथार्थ को जितना कुछ उन्होंने 
एक छोटी उम्र में ही देव और भोग लिया था, उसके चलते उन्हें आगे की मंजिलों के 
बारे में कोई मुगालता नहीं था । अपने द्वारा तय की गई राह पर वे जिस लगन और निष्ठा 
से आगे वढ, उसी का परिणांम उनका शानदार और S न मम उन शा जोर sas list do कृतित्व है | 
+ अध्यक्ष, हिन्दी विभाग 

| UE iren कालोनी, | 

(38 8-1 20 (गुजरात) 
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हम यह तो नहीं कहेंगे कि प्रेमचन्द ने अपने साहित्य की इमारत शून्य में खड़ी की 
किन्तु इतना सव लोग जानते हैं कि प्रमचन्द के परिवेश में ऐसा कुछ नहीं था जो उन्‍हें 
लेखक बनने की प्रेरणा देता । घर, परिवार, और परिवार के बाहर स्थितियाँ ऐसी थीं कि 


निर्वाह लायक नौकरी पाकर गृहस्थी की गाडी को आगे बढ़ा ले जाने को ही औसत आदमी * 


जिन्दगी की सार्थकता मान सकता था । किन्तु ऐसे परिवेश में भी प्रेमचन्द ने लेखक वनने 
का सपना देखा, सपना ही नहीं देखा लीक से अलग हटकर अपने पसन्द किए रास्ते पर 
चल कर लेखक बने, और एक लेखक के रूप में ही नहीं एक बड़ लेखक के रूप में अपनी 
पहचान कायम की । इसे परिवेश पर रचनाकार की आस्था की विजय न कहा WT तो 
और क्या कहा जा सकता है । कहना न होगा कि जो ईस प्रकार विजथी होते हैं वही 
बडप्पन का वंह सन्दर्भ पाते है. जो कभी-कभी ही कुछ लोगों को नसीब हुआ करता हे | 
प्रेमचन्द एक लेखक के रूप में जिस समय आए हिन्दी में बाबू देवकी नन्दन खत्री 
के तिलस्मी उपन्यासों की धूम मची हुई थी । भारतेन्दु युग की मानसिकता वाले कुछ 
लेखकों के द्वारा शिक्षाप्रद सामाजिक उपन्यासों की एक धारा भी यथार्थं के हलके फुलके 
ज्योतिकणों के साथ प्रवाहमान थी, किन्तु निविवाद रूप से आकर्षण का केन्द्र खत्री जी के 
तिलस्मी उपन्यास ही थे gu राजाओं-महाराजाओं, राजकुमारों-राजकुमारियों, ऐयारों- 
चहुरूपियों-षणयंत्रकारियों, तिलस्मी azai और खोहों की रंग, रस, रोमान, 
मिलन, विरह और उसमें डबने-उतराने वालों को एक अजीब रोमानी दुनिया थी जिसने 
हुन्दी पाठकों ही नहीं अन्य भाषाभाषियों को भी अपने आकर्षण पाश में बाँध रखा था। 
खत्री जी की Ward के कया कहने, बहते है कि अन्य भाषाभाषियों ने महज उनके 
उपन्यासों को पढ़ने के लिए हिन्दो सीखी थी । प्रेमचन्द अपनी उम्र की पहली उठान में खुद 
कहीं त कहीं इस दुनिया में खोये हुए थे | तिलस्म-होशरूबा उन्होंने अपने विद्यार्थी जीवन 


में ही रात-रात भर जाग कर पढ़ डाला था। बंगला के कुछ उपन्यास भो उनके समय तक 


अनूदित होकर हिन्दी में आ गए थे, और उनका संसार.भी प्रेमचन्द को आकर्षित करता 
था । प्रेमचन्द चाहते तो धन और शोहरत के बने बताए राजपथ पर खयालों की इस 
दुनिया को लेकर आगे बढ़ सकते थे किन्तु वे वढे उन पेचीदी और चक्करदार गलियों की 
ओर जो सीधे उन्हें उस दुनिया में पहुंचाने वाली थीं जहाँ न धन था और a शोहरत का 
विश्‍वास, जो दुनिया उनकी अपनी देखो ओर भोगी हुई दुनिया थी, जिससे उनका सीधा 
परिचय था, और जो कल्पना भावुकता, रंग, रसरोमान, जादू-टोने और तिलस्म की 
इस दुनिया से सवंथा भिन्न एक जीती जागती हकीकत के रुप में हर क्षण अपने देश से 
उन्हें आहत कर रही थी । इतिहास साक्षी है कि निर्णय के नाजुक क्षणों में प्रेमचन्द ने 
चूक नहीं की । अपना सब कुछ दाँव पर लगाते हुए, रचनाधर्मी सम्पूर्ण ईमानदारी के सार्थ 
वे आगे आए । मात्र इसी रचनाधर्मी ईमानदारी के बल पर परिस्थितियों तथां परिवेश की 
चुनौतियों को झेलते हुए, खुद के पसन्द किए रास्ते पर चलकर प्रेमचन्द ने धन भले न सही, 
वह शोहरत और वह लोकप्रियता हासिल की. जो कालजयी रचनाकारों को ही भिला करती 
है, और जो उस शोहरत ओर उस लोकप्रियता से कहीं बड़ी, और कहीं तात्विक होती | 
रंग, रस और रोमान के चितेरे जिसे पाया करते हैं। CURA A 
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प्रेमचन्द को युगभ्रवर्तक रचनाकार कहा गथा है। यदि प्रेमचन्द युगप्रवर्तक रचनाकार 
हैं, जैसा कि वे हैं, तो इसी अर्थ में, कि उन्होंने सचमुच हिन्दी में एक नए और सार्थक 
औवन्यासिक युग का, सप्राण तथा अपने समय से जुड़ी रचनाशीरता.के युग का, प्रवर्तन 
feat | उन्होंने एक पुरे के पूरे समाज की साहित्यिक रुचि का परिष्कार किया, उसे 
सोदरे श्य तथा सार्थक रचना का आस्वाद लेने और इस आस्वाद के फलस्वरूप उस बेचैनी 
का अहसास कर सकने योग्ये बनाया जो कमं की सच्ची प्रेरणा बनती हुई सार्थक और 
क्रान्तिकारी बदलाव का माध्यम हुआ करती हे । उन्होंने उपन्यास और गलप कही जाने 
वाली, किस्सा कहानी जैसी बदनाम, तथा भले घरों से बहिष्कृत विधाओं को जिन्दगी के 
जाग्रत यथार्थ तथा. समाज की अहम समस्याओं से जोड़कर एक सम्मानित हैसियत प्रदान 


की उन्हें मनुष्य के चरित्र का ही नहीं, समाज और व्यवस्था के चरित्र का चित्र तथा आइना 


बनाया | देश की गुलामी हो अथवा उसकी अकथनीय दरिद्रता, इनकी विधायक शक्तियों पर 
कठोर से कठोर प्रहार करते हुए उन्होंने अपने कृतित्व को उस मानवीय गरिमा से संयुक्त 
किया जिसकी समकालीन साहित्य में मिसाल नहीं है। वे हिन्दी के पहले कथाकार है जिन्होंने 
सामंती तथा अभिजात मानसिकता को तार तार करते हुए सड़क के साधारण आदमी को 
कथानायक का गौरव प्रदान किया और इस प्रकार हिन्दी कथा साहित्य में यथार्थं की एक 
नई परम्परा की बुनियाद रखी । 


जाहिर है कि शानदार उपलब्धियों की इस महती .. Weer के पीछे तक अत्यन्त 
कठोर साहित्य साधना को पृष्ठभूमि ` निहित है। एक समपित जीवन की उपलब्धियाँ हैं । 
ये एकबारगी ही प्रेमचन्द को हस्तगत नहीं हुई इनके पीछे आत्ममंथन का, आत्मसंघर्ष का 
एक सजीव और मामिक आख्यान है जिससे परिचित हुए बिना इनके. महत्व का सही 
अनुमान नहीं किया जा सकता है । आत्मसंघर्ष के अलावा इनके पीछे बाहरी दुनिया के 
'भवदंस्त दबावों का एक लम्बा सिलसिला है जिसे आजीवन प्रेमचन्द ने झेला है, उनका 
आत्मसंधर्ष जिसका परिणाम माना जा सकता है। वाह्य संघर्ष और  आत्मसंघ्ष के इन 


* पाटों के बीच से ही प्रेमचन्द का रचनाकार-व्यक्तित्व न केवल निखरा है, वह निरंतर 


विकसित भी होता गया है । प्रेमचन्द पर अंतिम रूप से कोई भी रायजनी.करते हुए हमें 
भ्रमचन्द के रचनाकार के इस दुहरे संघर्ष को महेनजर रखना होगा,. अन्यथा प्रेमचन्द पर 
- हेम जो भी निर्णय देंगे, वे अधूरे गलत और एकांगी निर्णय होंगे । 


वाह्य संघर्षं और उसके फलस्वरूप उपजे आत्मसंघर्ष के पाटों के बीच प्रेमचन्द का 
रचनाकार-व्यक्तित्व किस प्रकार विकसित होता गया है, किस प्रकार उनकी आस्थाएं', 
उनके विश्वास, एक प्रकार से उनका समग्र सामाजिक चिन्तन, गुणात्मक रूप से प्रखर 
ENT गया है, इसका प्रमाण उनके रचनागत विकास में हमें मिल जाता है। ब्रिटिश 
साम्राज्यवाद और शोषण की, उसकी मशीनरी के प्रति वे जीवन पर्यंत safer रहे हैं। 
E कहीं भी उसकी पुलिस, कचहरी, कानूनों, आदि को नहीं gear है, उन पर कड़ी 
से कड़ी चोट की है। उनका सारा कृतित्व भारत में अंग्रेजी राज की कटुतम आलोंचना 
NST करता है। साम्राज्यवादी गुलामी से देश की मुक्ति, उनके लिए सबसे अहम समस्या 
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रही है । राष्ट्रीय आन्दोलन की हर अग्रगामी गतिविधि से वे आगे आकर जुड़ते रहे 8 
सचमुच राष्ट्रीय आन्दोलन का ऐसा भरापूरा और सजीव चित्रण हमें समकालीन साहित्य 
में aaa नहीं मिलता जैसा कि प्रेमचन्द के कृतित्व में बह हे । ` किन्तु जहाँ तक सामाजिक 
जीवन की दूसरी अहम समस्याओं का सवाल है, प्रेमचन्द की सोच एक सी नहीं है। जहाँ 
तक समस्याओं को पहचानने और उनके स्रोत तक पहुँचने का सवाल है, वे गलती 
नही करते उन्हें सामाजिक यथार्थ की संपूर्ण संगति में प्रस्तुत करते हैं, परन्तु जब भी à 
उनके निदान की बात करते हैं, मनुष्य की नेकनीयती, उसको सद्वृत्तियों पर अपनी मूलभूत 
आस्था के तहत, वे अपनी इसी सोच को सामने रखते हैं कि यदि मनुष्य को सुधारा जा 
सके, उसकी सद्वृत्तियों को उभारा जा सके तो बहुत सारी समस्याओं का निदान मिठ 
जायगा | उनके चिन्तत की” qz असंगति अविश्वसनीय और अस्वाभाविक समाधानों के 


साथ उनको कृतियों में आती है, परन्तु इसे संस्कार कहिए, मुंशीजी की नेकनीयती कहिए, | 


उनकी सदिच्छा कहिए, वे अपने इस भाववादी चिन्तन से मुक्त नहीं हो पाते । उन्हें समाज 
के रोग की, उसके कारणों की खरी पहचान है किन्तु जब निदान की बात आती है उनकी 
सोच बलात्‌ इनकी उपेक्षा करते हुए आरोपित और अयथाथंवादी हो उठती है। प्रेमचन्द 
का सन्‌ 1930 तक का कृतित्वं मनुष्य के प्रति, उसकी सद्वृत्तियों के प्रति, उनकी इसी 
मूलभूत आस्था से परिचालित है गोकि ऐसे भी तमाम अवसर इस बीच आए हैं जबकि 
सामाजिक यथार्थ का अपना दबाव उनकी सोच को अपने अनुकूल रख सकने में समर्थ 


हुआ है। कम से कम इतना तो उसने अनेक अवसरों पर किया है कि प्रेमचन्द स्वयं अपने । 


चिन्तन की असंगतियों को भाँपकर ada हो उठे हैं । मनुष्य की सद्‌वृत्तियों पर विश्वास, 
फलतः उसके हृदय परिवतंन अथवा जिसे सदिच्छा या यूटोपिया कहा जाय, ऐसे उदाहरण 
तो सवंविदित हैं--कहानियों के भी ओर उपन्यासों से संबंध रखने वाले भी, जरूरत उन 
उदाहरणों पर दृष्टिपात करने की है जो भाबवादी-आदर्शवादी चिन्तन के इस दौर में भी 
प्रेमचन्द को एक बेचेन व्यक्ति के रूप मे पेश करते हैं, कभी सीधे और कभी प्रकारांतर से, 
पात्रों के माध्यम से अपनी बेचैनी प्रकट करते हुए। आदशंवाद के इस दौर में “निर्मला” 
जैसे उपन्यास की रचना भी अपने में . एक महत्वपूर्ण तथ्य है जहाँ दहेज और अनमेल 
विवाह जैसी ठेठ सामाजिक समस्याओं के बीच एक निर्दोष नारी के जीवन at eat को 
fsfa करते हुए भी मुंशीजी इस सीमा तक भावुक नहीं हुए हैं कि समस्या का कोई 
आदशंवादी समाधान देने की कोशिश करे या कि उसकी वेदी पर एक निर्दोष नारी की 
बलि को रोकने के लिए कोई सुधारवादी कदम उठाएँ | यहाँ समस्या और उसके शिकार 
a का परिप्रेक्ष्य एकदम यथार्थ है | जितनी यथार्थ समस्या है उतना ही यथार्थ उसका 
प्रतिफलन भी । राष्ट्रीय आन्दोलन की मुख ^ 3 ही है कि 
प्रेमचन्द को आने वाले स्वराज्य को लेकर Wet oe ne s Ts ES 
dd 3 हो । राष्ट्रीय आन्दोलन 
पूंजीपतियों तथा सामंतों की सक्रिय भूमिका तथा देशी नेताओं के अपने चरित्र तथा il 
से वे पूरी तरह वाकिफ थे । इनका यथार्थ अक्सर उन्हें वेचेन कर देता था, किन्तु देश 
की गुलामी की समस्या को सबसे अहम समस्या समझने के नाते तथा मनुष्य की सद्वृत्तियों 
पर अपनी मूलभूत आस्था के नाते, वे अंत तक राष्ट्रीय आन्दोलन की मुख्य धारा से जुड 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


~ सवी 


cu Ux E रथ >>... ८:.। ere 
> 


—6. SAS 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रैमचन्द सुधारवाद से आमूल बदलाव तक 63 


E । उनकी बेचैनी को, उनके मन में चलने वाले GE को उनके अनेक कथापात्रों के 
माध्यम से, शित्ररानी देवी के साथ हुए वार्त्तालाप से, तथा मित्रों को लिखे गए पत्रों से 
समझा जा सकता है । 'आहुति' कहानी की नायिका रूपमणि कहती है-नअगर स्वराज्य 
ape qi भी संपत्ति का यही प्रभुत्व रहे, और पढ़ा लिखा समाज यों ही स्वार्थान्ध बना रहे 
तो मैं कहूंगी कि ऐसे स्वराज्यका न आना ही अच्छा ॥ 11: कम से कम मेरे लिए तो 
स्वराज्य का यह अर्थ नहीं कि जान की जगह गोविन्द बैठ जाय । गांधीजी, जो इस सारे 
दौर प्रेमचन्द की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति रहे उग्रतर होती हुई परिस्थितयों में अपने qent- 
ग्रह और सविनय अवज्ञा आन्दोलन जैसे हथियारों के साथ प्रेमचन्द के लिए किस प्रकार 
अर्थहीन होते जाते हैं, फलस्वरूप कितने तीखे gez की स्थितियों से प्रेमचन्द को गुजरनां 
पड़ता है इसका उदाहरण 'कातिल' कहानी में धर्मवीर और उसकी माँ के बीच हुआ 
वार्तालाप है। यह वार्तालाप वस्तुतः मोह तथा सदिच्छाओं की पोली जमीन पर खडे 
हुए एक प्रेमचन्द का, यथार्थं की ठोस जमीन पर आ जाने के लिए आतुर दूसरे प्रेमचन्द से 
होने वाला वार्तालाप है-- 

धर्मवी र--मुझे आशा नहीं कि पिकेटिंग और जुल्सों से हमें आजादी प्राप्त हो सके | 
यह अपनी कमजोरी और मजबूरी का खुला ऐलान है। झंडिया निकालकर और गीत 
गाकर देश आजाद नहीं हुआ करते । मुझे तो यह सब कुछ बच्चों का खेल मालूम होता 
है। लड़कों को रोने धोने से मिठाइयाँ मिला करती हैं, वही इन लोगों को मिल जाएगा | 
असली आजादी जभी मिलेगी जब हम उसका मूल्य चुकाने को तैयार होंगे । 

माँ--मूल्य क्या हम दे नहीं रहे हैं। हमारे लाखों आदमी जेल नहीं गए। हमने डंडे 
नहीं खाए | अपनी जायदादें नही जब्त कराई। 

धर्मवीर--इससे अंग्रेंज का क्या नुकसान हुआ | वे हिन्दुस्तान उस वक्त vist जब 
उन्हें विश्वास ही जाएगा कि हम यहां एक क्षण भी जिन्दा नहीं रह सकते । आज अगरं 
हिन्दुस्तान के एक हजार अंग्रेज कत्ल कर दिए जायं तो आज स्वराज्य मिल जाय । रूस 
*इसी तरह आजाद हुआ, आयरलैन्ड इसो तरह आजाद हुआ और हिन्दुस्तान भी इसी axd 
आजाद होगा । 

यह वही कहानी है जिसके कारण सन्‌ 1931 में प्रेमचन्द को हंस के लिए जमानत 
देनी पड़ी थी। 


स्वराज्य की एक अपनी उनकी परिकल्पना थी, वस्तुतः जिसकी पूर्ति वे अपने देश 
के लिए चाहते थे । सन्‌ 1933 में मुंशी दयानारायण निगम को उन्होंने उनके इस प्रश्न 
के उत्तर में कि आप किस पार्टी के साथ है लिखा था--'आपने मुझसे पूछा था कि मैं 
किस पार्टी के साथ हूँ । मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ । इसलिए कि इस वक्त दोनों में (असह- 
योग आन्दोलन के अंतिम दिनों,में स्वराज्य पार्टी बनने के साथ जब कांग्रेस दो दलों में 
E हो गई थी )। कोई पार्टी असली काम नहीं कर रही हैं । मैं उस आने वाली 


पा > 
E मेम्बर हे. जो अवाम-अलनास की सियासी तालीम को अपना दस्तूरूल अमल 
STRAT | र 
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स्वराज्य के प्रसंग पर शिवरानीदेवी के साथ नके वार्तालाप में स्वराज्य कौ 


> 
उनकी अपनी परिकल्पना इस प्रकार सामने आई है | 
शिवरांनीदेवी--जब स्वराज्य हो जाएगा तब कया चूसना बन्द हो जाएगा । ^ ; 


आप बोले--चसा तो थोड़ा बहुत हर जगह जाता है। यही शायद दुनिया का 
नियम हो गया है क्रि कमजोर को शहजोर चूस । हा, रूस है कि जहाँ पर बड़ों को मार: 
मार कर दुरुस्त कर दिया गया, अब वहाँ गरीबों को आनन्द है । शायद यहाँ भी कुछ 
दिनों के बाद रूस जसा ही हो | ¢ 

मैं बोली--क्या आशा है कुछ | 

- आप बोले--अभी जल्दी कोई उसकी आशा नहीं । ' 

मैं बोली--मान लो कि जल्दी ही हो जाय तब आप किसका साथ देंगे । 

आप बोले--मजदूर और काश्तकारों aT तो उस दिन के लिए मनाता हूँ 
कि वह दिन जल्दी आए | 

मैं बोली--तो क्या रूस वाले ग्रहां भी आएंगे । 

वह बोले--रूस वाले यहां नहीं आएंगे 1 बल्कि रूस वालों की शक्ति हम लोगों में 
आएगी ।''''''वही हमारे सुख का दिन होगा। जब यहां काशतकारों और मजदूरों का 
राज्य होगा | 

मैं बोली-'मजदूरों का राज्य होने पर कया हमको फिक्रों से छुट्टी मिल जाएगी । 


आप वोले--क्यों नहीं छुट्टी मिलेगी । हमको अ.ज मालूम हो जाय कि हमारे 
मरने के बाद भी हमारे बीबी-बच्चों को कोई तकलीफ नहीं होगी और इसकी जिम्मेदारी 
हमारे सिर पर नहीं बल्कि राष्ट्र के सिर पर है तो. हमारा क्या सिर फिर गया है कि हम 
अपनी जान खपाकर रात दिन मेहनत करे और आमदनी का कुछ न कुछ हिस्सा काटकर 
अपने पास जमा करने की कोशिश HC | हमको आज मालम हो जाय कि हमारे मरने के 
बाद हमारे बाळ बच्चों को कोई तकलीफ नहीं होने पाएगी तो ऐसा कौन आदमी है जो 
आराम से खाना पहनना नहीं चाहेगा ।” 


यह शिवरानी देवी की किताब से उद्धृत प्रेमचन्द और शिबरानी देवी की बातचीत 

' है जो सन्‌ 1928 में हुई थी | जाहिर है कि समाजवाद प्रेमचन्द के लिए कितना बड़ा 
सपना था जो वे उस समय भी देख रहे थे जब वे प्री तौर से महात्मा गाँधी के चिन्तन से 
अनुप्राणित थे । स्वराज्य की यही प्रेमचन्द की परिकल्पना है जो उन्होंने समाजवाद के 
रूप में देखी और प्रस्तुत की है । अपनी इस परिकल्पना की पति जब उन्हें राष्ट्रीय 
आन्दोलन की तत्कालीन गतिविधियों में न दिखाई दी उन्हें लगा कि उसे परिचालित 
करने वाले चिन्तन के तहत उनकी परिकल्पना का स्वराज्य नहीं आ सकता, वे जबद॑स्त 
मोहभंग के शिकार हुए और मोटे तौर पर सन्‌ 1930-3] के बाद की उनकी सर्जता f 
नई जमीन पर रखी गई नई बुनियाद पर खड़ी सर्जना है । 
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जैसा कि हमने देखा प्रेमचन्द का यह मोहभंग एक बारगी ही -नहीं वरन्‌ झनै: शनैः 
l हुआ है जबकि जन आकांक्षाओं के फलस्वरूप उग्र होती हुई परिस्थितियों के दबाव 
वश वे अपने ही चिन्तन पर शंकाएँ उठाते हैं, उसी का निषेध करते हैं, . उसी से टकराते 
हुए दिघाई देते हैं । इस बिन्दु पर उनका एक सुधारवाद उनके दूसरे सुधारवाद को काटता 
है, और चिन्तन की जमीन पर ही नहीं कला की जमीन पर भी वे अधिकाधिक यथार्थ 
निष्ठ हाते जाते S 1 इस बात का सबसे अधिक सटीक उदाहरण क्या होगा कि जिन 
महात्मा गांधीजी को कभी प्रेमचन्द ने अपना आदर्श पुरुष घोषित किया था, 'रंगभूमि’ के 
quim; रूप में उनके आदर्शो-विश्वासों की ce जीवंत प्रतिमा खडी की थी, उसे 
गांधीजी की परिकल्पना का सच्चा सत्याग्रही-शूर बताया था, वही प्रेमचन्द बदली हुई 
परिस्थितियों में यह कहने को विवश होते हैं कि सत्याग्रह में, अन्यायं को दमन करने की 
शक्ति होती है यह सिद्धान्त भ्रांतिपूर्ण सिद्ध हो गया। भ्रांतिपूण तो उसे प्रेमचन्द ने 
*रंगभूमि' में ही साबित कर दिया है जवकि एक स्तर पर सूरदास जैसे चरित्र को अपनी 
संयूर्ण आत्मीयता देते हुए भी प्रेमचन्द जमीन की लडाई में अंततः उसकी हार ही चित्रित 
करते हैं। प्रेमचन्द का कोई भी आदर्श सूरदास की छिनती हुई जमीन को बचा नहीं 
पाता और उभरते हुए पूँजीव'द द्वारा वह लील ली जाती है। उपन्यास का अंत प्रेमचन्द 
के आदर्शो की हार से सूरदास की मौत से होता है। यह प्रेमचन्द की रचनाधर्मी ईमान- 
दारी है कि वे अपनी हार का चित्रण खुद करते हैं। यह यथाथंवाद का वह जादू है जो 
लेखक की निजी आस्थाओं और विश्वासों के सिर पर चढ़कर वेसी ही बोलता है जसे 
बाल्जाक की कृतियों में उसके निजी मोह को तार-तार करता हुआ सामंती समाज के 
उसके द्वारा किए जाने वाले कटुतम चित्रण में वह वोला है। यह आदर्शवाद पर यथार्थ- 
वाद की विजय है और गोकि प्रेमचन्द अभी ईस आदर्शवाद को छोड़ जरूर नहीं पाते, 
किन्तु उसकी चूलें हिल जातो हैं और सन्‌ 1930-31 के बाद के कृतित्व में तो वह 
भरभराकर ढह जाता है। 


हमने अभी कहा है कि मोहभंग के बाद प्रेमचन्द की सर्जना एक नई जमीन पर खड़ी 
सर्जना है। यह उनकी उस रचना-यात्रा की सार्थक परिणति है जो सुधारवाद की धुंध से 
उबरकर क्रांतिकारी सुधारवाद का आलोक देखते हुए, अंततः आमूल सामाजिक बदलाव 
के पथ का संधान करती है । देखने और समझने की बात यह है कि प्रेमचन्द के सामाजिक 
चिन्तन में, उनके विश्वबोध में यह जो गुणात्मक परिवर्त्तन होता है उसका आधार.कतई 
किताबी नहीं हे | उसका सीधा संबंध उनके अपने समय के सामाजिक यथार्थ से, उस 
यथार्थ के उनके अपने जीवन अनुभवों से, और उनके प्रकाश तथा उनके ताप में प्रखरता के 
विकसित होते हुए उनके विशवबोध से है । आदर्श अब भी उनके साथ रहते हैं, किन्तु 
आदर्शवाद अब नहीं दिखाई देता । आदर्श गांव, आदर्शं जमीदार, आश्रम, सदन सब पीछे 
SE जाते दै और आदर्शवाद का यह कुहासा Gea ही उभर उठती है उनकी कृतियों में 
RU सारी विरूपताओं के साथ वह रोमांचकारी दुतिया, जिसका जिक्र हम पहले कर चुके 
हे । इसी दुनिया के सुधरकर कभी मनुष्य के योग्य बन जाने का विश्वास प्रेमचन्द को था, 
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किन्तु बदले हुए माहौल में अब प्रेमचन्द को उसके बारे में कोई मुगालता नहीं रहता | 
सामाजिक यथाथ तथा इस दुनिया की पहचान प्रेमचन्द को पहले मी थी, किन्तु अपनी 
आदशंवादी सुधांरवादी आस्थाओं के चलते वह अपनी सारी असलियत के साथ, सामने 
नहीं आ पाती थी, किन्तु अब इस दुनिया पर किसी प्रकार का रंग-रोगन प्रेमचन्द नहीं 
लगाते । अब यह एक सुधरी हुई नंगी दुनिया है। अब उनके सामने साम्राज्यवाद और 
उसके देशी सहायक सामंतवाद और पूंजीवाद भी अपनी सारी अमानवीयता के साथ 


| 


| 


होकर ठाकुर का pe, 'दूध का दाम,” ‘qa की रात, 'मुक्तिमाग, 'गुल्ली डंडा,' 'कफन' 
और 'गोदान' की. दुनिया है, 'सदुर्गात' तथा 'सवा सेर dg? जैसी कहानियों में जिसका 
आभास प्रेमचन्द पहले भी दे चुके थे । गोकि आमूल बदलाव की बात प्रेमचन्द इन रचनाओं 
में कहीं नहीं करते किन्तु इनकी पंक्ति-पंक्ति व्यंजना की भूमि पर हर क्षण पाठक की 
चेतना पर दस्तक देती है, उसे इसी निष्कर्ष पर पहुंचाती है कि इस दुनिया को ऐसी ही 
नहीं रहना है, इसमें किसी किस्म का कोई सुधार नहीं हो सकता, इसे आमूलतः बदले 


=~ Jc | 
स्पष्ट, हो जाते हैं। यह Ta परमेश्वर', नमक का दरोगा, और 'प्रेमाश्रम' की दुनिया न | 


बिना उसे मनुष्य के रहने योग्य नहीं बनाया जा सकता । इन्हीं रचनाओं में प्रेमचन्द की | 


यथार्थवादी कला अपना पूरा उत्कर्ष पाती है। बंगला के शरतचन्द्र और रवीन्द्रनाथ के 
सदभे में जेनेन्द्रकुमार से वात करते हुए प्रेमचन्द ने कहा था कि जो रास्त! उनका है वह | 
मेरा हो ही नहीं सकता । उन्होंने इस प्रसंग में 'भावनागत काठिन्य' की जो बात उठाई 
थी, वह यहीं आकर स्पष्ट होती है, क्योंकि यथार्थं का जो Aste उदघाटन इन रचनाओं 


| 
| 
| 


| 


| 


में प्रेमचन्द कर सके हैं वह भावनागत काठिन्य के बिना संभव ही नहीं है | अनुमात किया | 


जा सकता है कि मनुष्य के नाते सामान्य जन की पीड़ा के प्रति बेहद संवेदनशील होते 


हुए भी, रचनाकार के नाते जब प्रेमचन्द ने माधव और घीनू जैसे पात्रों को गढ़ा होगा | 
याकि जब उन्होंने इस दुनिया के नारकीय चित्र अपनी कलम से उभारे होंगे तो उन्हें | 
यथार्थं के प्रति कितनी निमंम तटस्थता बरतनी पड़ी होगी । यही समय प्रेमचन्द के | 
'महाजनी सभ्यता' शीर्षक निबंध की रचना और प्रकाशन का समय है | यह प्रेमचन्द के | 
हाथों लिखा गया हंस” का आखिरी संपादकीय है जो प्रेमचन्द के चिन्तनगत बदलाव का | 
निर्णायक साक्ष्य प्रस्तुत करता है | जीवन भर मनुष्य मात्र के कल्याण की बात करने वाले | 
अंतिम क्षणों तक उसमें हृदय परिवर्तन की संभावना देखने वाले प्रेमचन्द यहीं आकर इस | 
हकीकत का खुले आम एलान करते हैं कि मनुष्य समाज दो टुकड़ों में बेटा हुआ है, जिसमें | 
- बड़ा हिस्सा मरने खपने वालों का है, और एक बहुत छोटा सा हिस्सा ऐश आराम उड़ाने | 


| 
|| 
| 


| 
| 


वालों का । यहीं वे व्यक्तिगत संपत्ति पर आधारित महाजनी सभ्यता अर्थात पूँजीवादी | 


सभ्यता को शाप देते हैं, उसे सदा-सदा के लिए खत्म कर देने का आह्वान करते हैं। और | 


यहीं आकर fasta रूप से वे उत समाजवाद की हिमायत करते हैं जिसका सपना वेत d 
जाने कब से देख रहे थे, fg अब उसे साकार करने के लिए उद्बोधन देते हैं, क्योंकि वे | 
जान जाते हैं कि जिस दुनिया और seal व्यवस्था को मनुष्य के हित में वे आमूलत' | 
बदलना चाहते हैं वह समाजवाद क रास्ते पर चलने से ही बदलेगी, उसके E की gni | 


कोई आशा नहीं है । 
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साहित्य और राजनीति में कुछ लोग ब्राह्मण और शूद्र का नाता मानते हैं. किन्तु 
इसे संयोग कहिए याकि इतिहास और समय का तकाजा, यही वह समय है जब साहित्य 
और राजनीति दोनों के मंचों से एक ही नगर में, सन 1936 में, समाजव्ाद-की उद्घोषणा 
क? गई, सारी समस्याओं का अंत, अंधकार में प्रकाश, उसी में देखा गया । समाजवाद 
की राहू अपनाने की उद्घोषणा राजनीति के मंच से कांग्रेस के सभापति do जवाहरलाल 
नेहरू ने सन्‌ 1936 के लखनऊ अधिवेशन में की, और आदित्य के मंच से, इसी साल 
लखनऊ में होने वाले प्रगतिशील लेखक संघ के अधिवेशन में, प्रेमचन्द ने की । ; 
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जाहिर है कि अपनी परिकल्पना का स्वराज्य प्रमचन्द अपने जीवन में नहीं देख 

सके | समाजवाद का उनका सपना भी उनके सामने साकार नहीं हो सका । आज भी वह 
साकार हो सका है, इसपर विशेष टिप्पणी करने की जरूरत हम नहीं समझते । काश, 
कि वह साकार हो पाता और वह मनुष्यता, जिसे प्रेमचन्द ने अपने समूचे रचनाकाल में 
¦ अपनी भरपूर संवेदना दी, वह सामाजिक न्याय प्राप्त कर सकती जो प्रेमचन्द उसे. दिलाना 
' चाहते थे किन्तु हमारे लिए यह तथ्य बहुत महत्वपूर्ण नहीं है कि प्रेमचन्द समाजवादी थे 
| या नहीं थे, याकिफिरवेक्याथे। हमारे लिए जो बात अहम है, वह थह कि जो विश्व- 
बोध उनमें एक लम्बे अनुभव के उपरान्त fata रूप में विकसित हुआ, उसके तहत 
उन्होंने जिन्दगी को उसकी संपूर्ण वास्तविकता में, उसकी सही समझ के साथ, परी 
कलात्मक संजीदगी से प्रस्तुत किया । समाजबाद को उन्होंने एक सजीव और सार्थक 
विचारधारा के रूप में अपनाया, किन्तु उसे अपनी कृतियों में आरोपित नहीं किया | बहुतों 
| को यह तथ्य विलक्षण लगता है कि समाजवाद जैसी दुनिया को बदलने वाली विचारधारा 
' को अपनाकर भी प्रेमचन्द की परवर्ती रचनाशीलता में निराशा की एक सघन और 
|. लम्बी छाया क्यों है । क्यों 'गोदान' का होरी अपनी एकमात्र इच्छा को इच्छा के रूप में 
ही संजोए हुए इस धरती से विदा हो गया, धनिया का जीवन भर का विद्रोही चेहरा अंत में 
होरी को लाश के सामने पछाड़ खाकर क्यों निस्पंद हो गया, और क्‍यों कफन में माधव और 
घीसू जैसे पात्र प्रमचन्द की कलम से रचे सिरजे जाकर सामने आए, इससे तो बेहतर तब 
„ था जव प्रेमचन्द ने 'प्रेमाश्रम' लिखा था, अन्याय और सक्रिय प्रतिरोध करने बाले पात्रों 
को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया था । हम नहीं कह सकते कि प्रेमचन्द यदि और जीवित 
रहते तो उनकी सर्जना का कौन सा रूप सामने भाता । इस संबंध में किसी प्रकार की 
अटकले भी हम नहीं लगाना चाहते | इन सारे सवालों के बारे में हम महज यही कहना 
चाहते हैं कि व्यवस्था के नरक का जो उद्घाटन, शोषण की मशीनरी का जो पैनापन 
पेशा उसमें घटती तड़पती मनुष्यता की व्यवस्था का जो मार्मिक अंकन, प्रेमचन्द ने अपनी 
ईन परवती कृतियों में किया है, उसके मूळ में निश्चित रूप से परिप्रेक्ष्य की वह नई 
समझदारी है जो उनके विकसित विवेक ने उन्हें दी । इस समझदारी का उन्होंने कलात्मक 
S किया, यह उनकी परिपक्व रचनाशीलता का प्रमाण है। इस सम्बन्ध मे ढेरों प्रमाण 
भस्तुत किये जा सकते हैं कि बावजूद अपनी परवर्ती कृतियो में निराशा के सघन चित्रण के, 
TUM जीवन में मनुष्यता के उज्ज्वल भविष्य के प्रति उनका विश्वास हृढ़तर हुआ था, 
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जिन्दगी से. वे निराश नहीं हुए थे वरन उसे मजबूती से पकड़ रहना चाहते थे । प्रेमचन्द 
के अन्तिम क्षणों में जो लोग उनके साथ थे उन्होंने इसकी तसदीक की हे | उनको यदि 
वेचैनी थी तो इसी वात की कि मनुष्यता के जिस सुखी भविष्य को वे देखना gm, 
तत्कालीन यथार्थ को मह नजर रखते हुए वह उन्हें दूर की बात लगता था । प्रेमश्राम? के 


समय से ही समाजवादी विचारधारा ने उनकी चेतना पर दस्तक देना शुरू कर दिया था | 


किन्तु तब उनके सामने गारधीवाद और उसका सपना था । जैसे जसे परिवेश में बदलाव 
आता गया, समाजवाद की दस्तके प्रगाढ होती गई, इन्द्र उग्रतर होता गया और सत्र 
1930-31 के उपरांत जब उग्रतर होती हुई परिस्थितयों के सन्दर्भ में उनका मोहभंग 
हुआ उन्होंने आगे बढ़कर समीजवाद को अपनाया, और तभी वे एक ऐसी जमीन पर खड 
होकर सजना कर सके जहाँ किसी किस्म के समझौतावाद के लिए कोई स्थान न था। एक 
समझौता किसी समय आदशंवाद और यथार्थवाद में उन्होंने 'आदर्शोन्मुख यथार्थवाद' के 
रूप में किया था, था उस समय भी वह यथार्थवाद ही, किन्तु मुंसी जी ने आदर्श वादको 
उस पर आरोपित कर दिया था, एक समझौता किसी समय विचार के धरातल पर भी 
उन्होंने किया था कि दुनिया बदरंग भही और अमानवीय जरूर है परन्तु उसे सुधारा जा 
सकता है किन्तु अब वह एक ऐसी जमीन पर आ जाते हैं जहाँ समझौतों की सारी बातें 
वेमानी हो उठती हैं, अब उन्हें दोस्त और दुश्मन साफ दिखाई पड़ते हैं वे अन्तिम रूप से 
इस निश्चय पर पहुँच जाते हैं कि आमूल बदलाव के अलावा कोई रास्ता नहीं है। इसी 
को वे अपने तरीके से 'गोदान” में कहते हैं 'कफन” में कहते हैं, 'मंगलसूत्र' में कहते हैं। 
'मंगलसूत्र' में तो वे दरिन्दों के खिलाफ हथियार उठाने की बात तक आ जाते हैं। प्रेमचन्द 
जी के परवर्ती कृतित्व को समाजवादी कृतित्व की संज्ञा भले न दीं जा सके, वह समाजवादी 
कृतित्व है भी नहीं किन्तु वह जिन्दगी तथा दुनिया को बिना किसी लाग लपेट के देखने, 
उसको अमानवीयता के प्रति पाठक को भीतर तक वेचेन कर देने, उनके मत में उन्हें 


आमूलतः बदल डालने की प्रेरणा उपजाने वाला यथार्थवादी कृतित्व जरूर है और प्रेमचन्द | 


के AST का इतना ही सन्दर्भ हमारे लिए पर्याप्त है । 


प्रेमचन्द की सिद्धि जग जाहिर है। गोस्वामी तुलसीदास के बाद वे हिन्दी के 
अकेले साहित्यकार हें जिनकी लोकप्रियता का पाट एक छोर से दूसरे छोर तक फैला है - 
राष्ट्रीय सीमाओं से लेकर अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं तक, पढ़े लिखे अभिजनों से लेकर 
सामान्य जन तक । प्रेमचन्द ने जिन्दगी तथा समाजसे अनुभवों की जो पूँजी ली उसे 
कई गुना बढ़ाकर . वापस कर दिया। भारतीय राजनीति में प्रमुख व्यक्ति के रूप में 
गान्धी जी सत्‌ 1920 में आए किन्तु उसके पहले Nu अपनी पहचान बना 
चुके थे। किसान एक प्रमुख चरित्र के रुप में उनकी कृतियों में उत्तर चुका था। 
औरत की व्यथा के साथ भी अपना अन्तरंग साक्षात्कार वे कर चुके थे आगे चलकर 
उन्होंने अपनी भरपूर संवेदना अछतों को भी दी | औरत, किसान और अछत, i 
समाज में सर्वाधिक शोषित यही हैं और कहना न होगा कि जितनी खरी प्रतिबद्धता के 
साथ उनके पक्ष में खड़ होकर प्रेमचन्द ने समाज के प्रभुवर्गों को बेनकाब किया है, facet 
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साहित्यकार अपने लक्ष्य के प्रति इतने एकान्त रूप से समपित हो पाते हैं । ग्रामीण जीवन 
के चित्रण और किसान चरित्र की पहच,न में प्रंमचन्द अनुपम कहे गए हें । और इस क्षेत्र 
में वेब्बालजाक तथा तौल्सतोय के समकक्ष आते हैं। उनकी कला साधारण दिखने पर भी 
असाधारण है । उनके चित्रणों में जितवा फेलाव है उतनी ही गहराई भी है। वे मनुष्य के 
ही चितेरे नहीं पशु और पक्षी भी उनकी कलम का स्पर्श पाकर अमर हो गए है । ‘at बेलो 
की कथा” के हीरा मोती , “TA को रात' का जबरा, 'आत्माराम' का तोता, प्रेमचन्द को 
अद्विस्भरणीय सूष्टियाँ हैं | सूरदास, होरी, धनिया, जालपा, मुस्ती, बूढ़ी काकी, बड़ भाई 
साहब, माधव घीसू, मीर, मिरजा, आदि आदि उनके द्वारा रचे सिरजे अविस्मरणीय मानव 
| चरित्र हैं । एक सीमित, किन्तु सक्रिय-साधनापूर्ण रचनाकार-जीवन को सिद्धि, ये जो दस 
| arg छोटे बड़ उपन्यास तथा लगभग तीन सौ कहानियाँ हैं, हम कृतघून कहे जाए गे 
| यदि हम उनकी इस देन को कम करके या छोटा करके आँकते हैं । हम उसे बढ़ाकर भी 
नहीं आंकना चाहते है किन्तु यह जरूर चाहते है कि पूर्वा ग्रहों से परे रहकर उसका मूल्यांकन 

हो । हम इस सवाल को न उठाते afa पिछले दौर नासमझी में दिए गए कुछ फतवे हमारी 

नजरों के सामने से न गुजरे होते । हम जानबूझकर इन फतवेबाजों का नाम नहीं लेना 

चाहते और न उनकी बातों का जवाब ही यहाँ देना चाहते है। हमारी समझ में प्रेमचन्द 

की अपनी सर्जना ही उसका सबसे बड़ा जवाब है । इन लोगों से हमारी गुजारिश महज 

इतनी ही है कि अग्रगामिता का अर्थ प्रगतिशीलता ही नहीं हुआ करता और सीमाए तो 

। समर्थ से समर्थ रचनाकार में होती है जरूरत इस बात की है कि जो कुछ प्रेमचन्द वहीं 
|. कर सके हम उसे करने का प्रयास करे, और जो कुछ वे कर सके हम उससे सोखे | हमारा 
अपना विचार है कि प्रेमचन्द से हमारे रचनांकारें बहुत कुछ सीख सकते हैं । वे उनसे यह 
|. सीख सकते हैं कि जिन्दगी के मुख्य प्रवाह से जुड़कर ही कोइ रचनाकार समय और समाज 
| का प्रवक्ता कहला सकता है, कि जिन्दगी के इस मुख्य प्रवाह से जुड़ता आसान नहीं होता 
इसके लिए अपने संवेदना जगत को जिन्दगी की विराटता के अनुरुप व्यापक और विस्तृत 
बनाना होता है, अपने को, आचार्य द्विवेदी के शब्दों में, समाज के समक्ष उलीच देना होता 
| है, विस्तृत मनुष्यता के साथ एकात्म होना पडता है । देखी अथवा भोगी गई जिन्दगी के 
ह | अनुभवों की अथवा किताबी अनुभवों की छोटी सी राशि के वूते पर कोई प्रेमचन्द को पीछे 
3 छोड़ आने का दावा करे तो गोकीं के owe में उसका सावधान और प्रबुद्ध पाठक उससे 
| यह पूछने का अधिकार रखता है-क्या मूल्य चुकाकर तुमने यह सफलता प्राप्त की है। 
"~` “० onn “आरोह जरा सी मेहनत; और जरा सा जीवन का अनुभव जिसके 

लिए हमेशा थोड़ा बहुत मूल्य चुकाना पड़ता है । प्रेमचन्द से हमारे रचनाकार सीख सकते 
हैं कि जनता के मन को जनता की भाषा में कैसे उतारा जा सकता है, और इस भाषा के 
माध्यम से भी कैसे महाकाव्यात्मक ऊँचाइयों को छुआ जा सकता है । प्रेमचन्द की सिद्धि 
हमारे लिए इस मायने में महत्वपूर्ण है कि वह हमें हमारी बहुत सी कमियों का अहसास 
कराती हैं और हमें ऐसी तमाम दिशाओं में जाने को प्रेरित करती है जिनकी ओर जाना 
5 भी प्रमचन्द नहीं जा सके थे, जो हमारे छानने ओर अवगाहने के लिए खुली पड़ी 
हैं । उन दिशाओं में जाकर अपनी रचनात्मक उपलब्धियों से हम प्रमचन्द परम्परा के 
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समर्थ और सही उत्तराधिकारी कहला सकते हैं । प्रेमचन्द परम्परा से जुड़ने का अर्थ 
प्रेमचन्द को दुहरांना नहीं, अपने समय और समाज के सारभूत सत्य से जुड़ना और उसे 
वाणी देना है । प्रेमचन्द क्रो चुप हुए अभी इतना समय नहीं बीता कि हमारे समय और 
समाज का सारभत सत्य उनसे भिन्न हो गया हो । प्रेमचन्द के बाद की पीढ़ी ने अफे 
ag a से इसे साबित भी किया है । उसने न केवल प्रेमचन्द की परम्परा को संरक्षित किया 
है, अपने समय और समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप उसे नई समृद्धि भी दी है। 


कोई भी बड़ा लेखक गत नहीं होता । प्रेमचन्द को गुजरे जमाने का लेखक fau 


करने वाले, उनकी प्रासंगिकता पर सवाल उठाने वाले, इस बात पर ध्यान दे जब तक 
भारतीय समाज बुनियादी तौर्‌ पर प्रेमचन्द की आकांक्षाओं के अनुरुप बदल नहीं जाता, 


` जब तक उन सारी समस्याओं के समाधान हमें नहीं मिल जाते जिन्हें लेकर प्रेमचन्द ने 


अपने समय में जद्दोजहद की थी, जब तक प्रेमचन्द की आत्मीय दुनिया के पात्र इस योग्य 
नहीं हो जाते कि अपने अधिकारों की माँग खुद कर सके, अन्याय का प्रतिकार खुद कर 
सके, और जब तक समाजवाद के रूप में की गई स्वराज्य की उनकी परिकल्पना साकार 
नहीं हो जाती, तब तक प्रेमचन्द के बारे में इस तरह सवाल उठाना अपने निहायत छोटेपन 
का परिचय देना है । हम जानते है कि प्रेमचन्द के बाद की पीढ़ी इतनी छोटी नहीं है | 
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` डा० श्यामनन्दन किशोर K i 
इस नश्वर संसार में स्थायित्व का मूल्य सापेक्ष है । जो जितना कम नश्वर है; वह 
उतना ही स्थयी है - - ण यही स्वीकार किया जाता है | अतः स्थायित्व तुलनात्मक 


दष्टि पर आधारित है | साहित्य के क्षेत्र में स्थायित्व का प्रश्‍न और भी उलझन पैदा करने 
amr, क्योकि वह तो क्षण-क्षण “नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभा” को उद्घाटित करने 
वाला है | साहित्यकार अपने समाज में जीता है और उस समाज की प्रेरणा को जाने- 
अनजाने dart रहता है, जिसे पूर्ववर्ती साईहित्यकारों की देनु कहा जाता है और फिर हर 
सत्साहित्यकार से एक भविष्य के निर्माण का स्वप्न-संकेत अपेक्षित रहता है। इसीलिये 
साहित्यकार त्रिकालदर्शी होकर अतीत, वर्तमान और भविष्य से जुड़ा रहता है। जो 
साहित्यकार अपने वत्तंभान में जितनी ईमानदारी से जीता है, वह भविष्य के लिए उतनी 
ही मूल्यवान सामग्नियाँ छोड़ जाता है । तात्पर्ये यह कि जो भोगे हुए सत्य का सही चित्रकार 
है, वही अधिक-से-अधिक स्थायी होने का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। स्थायी होना 
निश्चित रूप से इस बात का योतक है कि उस साहित्यकार की वाणी चिरयुगीन है। 
शाश्‍वत सत्य का उन्मेषक साहित्यकार स्थायी मूल्य की रचनाओं का सृजन करता है, 
किन्तु यह वाक्य इस तथ्य को झुठला नहीं सकता कि प्रत्येक मूल्य युग-सापक्ष होता है | 
सत्य चिरन्तन है, लेकिन अनुभव की प्रक्रियाओं में अन्तर आ जाता है । जो बात कल लज्जा 
को थी, वह आज गोख की हो सकती है। कल जो वायवीय स्वप्न थे, वे आज गहरे 
यथार्थ के धरातल पर प्रतिष्ठित हैं। आज जो विचार क्रान्तिकारी हैं, कल दकिथानूस हो 
सकते gl छुआछूत, विधवा-विवाह्‌, संततिञनिरोध आदि कितनी समस्याए हमारे 
पूर्वजों के लिये जिन रूपों में थीं, वे आज हमारे लिए कितनी भिन्न हैं । जो कल त्याज्य थे, 
वे आज ग्राह्य हैं, जो कल पाप थे, वे आज पुण्य हैं, क्योंकि बदलते हुए परिप्रेक्ष्य ने हमारी 
सामाजिक समस्याओं के अनुसार हमारी मान्यताओं को भी परिवर्तित कर दिया है और 


हम जिन्हें कल तक शाश्वत सत्य माने बैठे थे, वे आज परिवर्तित कथ्य के रूप में हमारे 
सामने उपस्थित हैं | 


ज्ञान और विज्ञान के नये आलोक हमारी दृष्टियों को पाशमाजित कर देते हैं और 
हम नये सिरे से उन पर सोचने को विवशं हो जाते हैं p एक बात स्थायित्व के क्रम में 
और ध्यान देने की है कि समस्याओं के निराकरण के बाद भी समस्याए' बनी रहती हैं । 
राम, कृष्ण, मुहम्मद, बुद्ध, ईसा और गान्धी न जाने कितने सन्त-तपस्वी और अवतार 
आते रहे हें और मानवता के उद्धार के नये मार्ग प्रशस्त करते रहे, लेकिन आज भी उन 
समस्याओं का अन्त नहीं हो प्राया है । युद्ध का भय बना हुआ है, अशान्ति का वातावरण 
TOT हुआ है और विश्‍व के चिन्तक शान्ति के नये नये रास्ते ढूंढ़ते जा रहे हैं। एक महात्मा 


की कब्र ढहती है, दूसरे की बननी TR CRISS 0 0 हो जाती है । 
Do eh HE a ADR MeL a 


विहार, विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर 
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मैं मानता हूँ कि वाल्मीकि के समय के राम कोई और थे, लेकिन त्रेता में राम के 
द्वारा रावण का वध हो जाने के बाद भी रावण मरा नहीं । आज भी विश्व में ta 
रावण की समस्या.वनी हुई है, क्योकि वे हमारे भीतर हैँ, बाहर तो प्रतीकों की कथा कही 
गयी है । इसलिये समस्याएं समाधान पा जाती हैं और समाधान पाकर नये रूप धारा 
कर लेती हैं । जेसे एक दुर्बल व्यक्ति जब अपनी एक बीमारी क्रा हाण तक्ता है, तो 
दसरी बीमारी शुरू हो जाती है और दूसरी की दवा पाता है, तो तीसरी आरम्भ हो 
जाती है। विष तो उसके शरीर में है, | एक ओर दव कर दूसरी ओर से उभड़ता है। 
जब तक शरीर निविष न हो, निरोग होना कठिन है । मैं समझता हू, यही मनोविज्ञान 
है साहित्य में स्थायित्व का । हर युग का सजग साहित्यकार अपने समय की समस्याओं 
का निदान ढूंढ़ता है और उसके बाद आने वाला हर युग उन्हीं समस्याओं को कुछ बदले 
हुए रूप में उत्पन्न कर लेता है । यह चिरन्तन क्रम एक शाश्वत स्वरूप धारण कर लेता है। | 
प्रगति में भी.अगति के बीज छिपे रहते हैं ऐसा लगता है कि दौड़ कर आगे भागने वाला 
हर पन्थी अपने पीछे अपने गाँव के निशान छोड़ता चला जाता है । इतना निश्चित रूप से | 
मानना ही पड़ेगा कि जो साहित्यकार अपने युग का जितना सजग और सही चित्रकार | 
होगा, उसकी रचनाओं में उतना ही स्थायित्व आ सकेगा, क्योंकि जो अपने समय का सही 
प्रतिनिधि नहीं है, वह दूसरों के लिये भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता । 


प्रेमचत्द भारत के एक ऐसे कथाकार हैं, जिन्होंने इस परतन्त्र देश के तत्कालीन | 
राष्ट्रीय आन्दोळनों का साथ देकर ही अपने कत्तंव्य का पालन नहीं किया, वरन्‌ एक कलम | 
का सिपाही बनकर उन तमाम राजनैतिक, आथिक और सग्माजिक शोषणों से जमकर 
लडाई की जिनके फलस्वरूप हमारा देश विदेशी एवं स्वदेशी दासता का शिकार था | एक 
और ध्यान देने की बात है कि इतिहास के आधूनिकतम अनुसंधानों ने यह प्रमाणित किया 
है कि भारत में किसानों का सर्वाधिक शोषण तत्कालीन अवध के इलाके में था. जिसने | 
प्रेमचन्द-जंसे संवेदनशील लेखक को किसानों का सबसे. बड़ा वकील बना दिया था। दुःख 
की बात तो यह है कि भारतीय किसान जिसके हाथों सबसे अधिक तबाह हो रहें थे, 
वह भारतीयों का ही, जमीन्दारो और तालुकदारों का वर्ग था | बिहार, आसाम और | 
मालावार में जिस प्रकार का अत्याचार नील भौर चायबाग के भूपति अंग्रेज किया क्रते | 
थे हमारे जमीन्दार वर्ग कभी-कभी उनसे भी अधिक दारुण शोषण किया करते थे। 
ब्रिटिश शासन के जानलेवा करों से अतिरिक्त ये देशी साहब अपनी gx विलासिता की | 


परिपृत्ति के लिए फटेहाळ किसानों से अलिखित कर लिया करते थे । यह दुर्ध्यवस्था संयुक्त | 
प्रान्त के अवध इलाके में इस शताब्दी के दूसरे दशक के आते-आते और बढ़ गई AT | | 
^ E 

प्रेमचन्द का लेखत-काल 20 वीं सदी के प्रारभिक ag दशक से चौथे दशकर्क | 


मध्य तक माना जाता है । प्रेमचन्द का लेखन वस्तुतः 32 qd की-1905 से 1936 तर्कः | 


| 


अनवरत संघर्षरत सेवा का काळ है । उनका संपूर्ण साहित्य शासन के शोषण क एक ऐसा | 
जीवंत चित्र प्रस्तुत करता है, जो प्रेमचन्द ने अवध के इस इलाके में देखा था । उनकी 4 
स्थिति तो उस किसान से बदतर थी जो खेत जोतता था । भरी-पूरी सरकारी नोकरी 
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को उन्होंने लात मार दी थी और स्वतन्त्रता संग्राम में कूद पड़े थे । जिस वत्ति का सहांरा 
लिया था, वह थी कलम की मजदूरी, जिसे बह रक्त-पसीने देकर 20-20 घन्टों तक किया 
करते थे और बदले में पाते थे मात्र एक आत्मतोष। उनके अन्तरंग मित्र आचार्य शिवपूजन 


सहाय ने मुझे बतलाया था कि कई बार ताँगे बाले द्वारा एक-दो पैसे अधिक किराए माँगने 
के कारण अपना विशाल बजट फेल हो जाने पर दोनों साहित्यकार काशी में पैदल चला करते 


थे । यह dud प्रेमचन्द का जीवन-साथी रहा । यह इस देश की ही विशेषता है जहाँ देश 
का सबसे बड़ा कथाकार, जिसने परिमाण और गृण, दोनों दृष्टियों से विपुल साहित्य दिया 

जीवन कै अन्तिम क्षंणों तक समस्याओं से जूझता रहा। यह भी केसी विडम्बना थी की 
प्रेमचन्द के जीवन के अन्तिम कुछ वर्ष भयानक मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के वर्षं थे जिसने 


सम्पूर्ण विशव पर अपनी काली yu फेला दी थी भौर fud होता हुआ भारत और भी 
कंगाल हो गया था P इसीलिए मैं मानता हूँ कि प्रेमचन्द के साहित्य में निहित भारत 
उनकी आँखों द्वारा देखो गई दृश्यावलियों का अलवम मात्र नहीं था, वह उनके द्वारा 
भोगे गए जीवन का यथार्थ चित्रण था, जिसमें राजनैतिक और मानसिक दासता से त्रस्त 
देश की जनता की आत्मा बोलती है। साहित्य में जीवन के रूप का यह निचोड़ ही 
प्रेमचन्द की कृतियों को स्थायी बनाता है | 
प्रेमचन्द ने अपने साहित्य में जिन समस्याओं को प्रमुखता दी, वे सभी समस्याएं 
आज भी किसी न किसी रूप में जीवित हें और जिसे मिटाने को हम कृतसंकल्प हैं । इन 
समी समस्याओं के मूल में श्रम की महिमा और सामान्य मानव की प्रतिष्ठा का प्रयास 
हें प्रमचन्द किसी भी विम्वजनीन साहित्यकार की भाँति मनुष्य को ही साहित्य का 


मूल विषय मानते हैं और उसके उत्कर्ष का विधान ही उनके साहित्य का लक्ष्य Bd 


उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि “साहित्य का आधार जीवन हे | इसी नींव पर साहित्य 

की दीवार खड़ी होती है, उसकी अटारियाँ, मीनार और Faa बनते है” l — — 
जीवन परमात्मा को अपने कामों का जवाबदेह हे या नहीं, लेकिन साहित्य तो मनुष्य के 
समान जवाबदेह हे ।“ प्रेमचन्द की इसी घारणा ने उनके साहित्य को स्थायित्व प्रदान 
fear, क्योंकि मनुष्य ही उनका सर्वोपरि मानदंड ary” मैं समझता हूँ कि जो लोकवन्द्य 
a a ER नहीं हो सकता । जो तात्कालिक नहीं होता, वह सावेकालिक 
प्रमचन्द के उपन्यासो और कहानियों से यह सिद्ध होता है कि उनका उनसे गहरा 
Ps था । अत्यन्त भाव-प्रवण कवि की भाँति वे किसानों की इस स्थिति से afaa 
द र EU होते हुए भी वे दाने-दाने को मुंहताज थे । यही कारण है कि 
फ a समाज किसी न किसी रूप मे आ ही गया है | ऐसे कृषक 
eum लखे लोगं की उदासीनता के कारण मी प्रेमचन्द दुःखी थे। वे.समझते 
x M es गवार होकर शोषण की agt में चिरंतन जलने वाले गरीब किसानों 
ce d को अधोदशा के fiza पढ़ लिखे भारतीय निश्चय ही अपनी आवाज बुलन्द 
केन इसके विपरीत प्रेमचन्द at ag अनुभव हुआ कि अंग्रेजी शिक्षा ने विद्या को 


S क ! i-fug 
विदेशी शिक्ष बना दिया है और पढ़े-लिखे लोग और भी अधिक maa हो गए हैं । 


उल्टे BT से अपनी हजामत आप बनानी सिखा दी थी | 
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Wa थोड़ी देर पहले प्रेमचन्द के तत्कालीन अवध समाज का जो विश्लेषण प्रस्तुत 
किया है, उसी का प्रमाण था कि इस देश के जमीन्दार वर्ग ही नहीं, पढ़े-लिखे वाबू वग 
भी शोषण में बढ़े-चढ़े ही थे। तमी तो 'प्रेमाश्रम का मनोहर यह कहता है कि “बिद्या 
से और कुछ नहीं होता तो दूसरों का धन ऐंठना तो आ ही जाता र मूरखं रहने से ती 
धन गंवाना पड़ता है।” प्रेमचन्द ने भाग्यवाद और घामिक अन्ध-विश्वास को भी इसी 
दासता का फल माना था, क्योंकि एक राजनैतिक दासता पुरानी पड़ने पर मानसिक, 
सामाजिक और साँस्कृतिक कई दासताओं को जन्म दे देती है जैसे कोई पुरानी Margy | 


| 
| 
चिकित्सा के अभाव में कई नई बीमारियों को जन्म दे देती है । प्रेमचन्द ने अपने उपन्यासों | 
| 
| 
| 
| 
| 


मे कई जगह इसे स्पष्ट किग्रा है | रंगभूमि का सूरदास रुपये चोरी चले जाने पर यह्‌ 
कहता है कि “मेरे रुपये थे ही नहीं, शायद उस जम्म में मैने गैरों के रुपये चुराथे होंगे” | 
और “गोदान” का होरी अपने mpl की व्याख्या करते हुए कहता है “-- — — — | 
सम्पत्ति बड़ी, तपस्या से मिलती है । उन्होंने यानी भमीरों ने पूर्वजन्भ में जैसे कम॑ किए | 
थे उनका आनन्द भोग रहे हैं। हमने कुछ नहीं संचा, तो भोगे क्या । जाहिर है कि | 
माग्यवाद का प्रचार उन लोगों ते किया; जिन्होंने दूसरों के अभावों को विद्रोह में परिणत | 
होने से रोकन। चाहा । यह भाग्यवाद मनुष्य को भीरु और निष्क्रिय सन्तोषी बना देता है। | 
फलतः सामन्ती व्यवस्था और शोषण को खुलकर खेलने का अवसर मिल जाता है। | 
सरकारी अफसर और जमीन्दारी के पटवारी, कारिदे और ऐसे तमाम लोग व्यवस्था की | 
फौज थे, शोषण को और प्रखर बनाते थे तथा शोषण कई स्तरों पर बॅट-बँट कर और | 
बलशाली बन जाता था। रक्तबीज की तरह शोषण हर जगह जन्म लेकर विकराल रूप धारण | 
कर लेता है। बेगारी से भरे किसानों का जीवन देशी कुत्तों से बदतर हो गया था | वस्तुतः | 
यह भाग्यवाद पूंजीपतियों द्वारा रचा गया षडयंत्र था । सूदखोरी, मुनाफाखोरी और | 
गलत-दस्ताबेजबाजी — — — इन सबने मिलकर किसानों की कमर ही तोड़ दीथी। | 


~ 


एकता द्वारा अनेक कष्टों के उन्मूलन का समाधान भी प्रस्तुत किया है ।“प्रेमशंकर” जसे | 
चरित्र इसी समाधान के प्रतीक हैं । प्रश्‍न यह उठता है कि सन्‌ 1936 तक प्रेमचन्दने . 
कृषक समाज को जिन समस्याओं का चित्रण किया उनका पूर्ण समाधान स्वतन्त्रता के बाद | 
क्या मिल गया ? यदि मिल ही जाता तो विभिन्न योजनाबद्ध कार्यक्रमों को कारगर ढंग पे | 
पूरा करने का प्रयास ही क्यों करना पड़ता है ? अभी हाल- तक बन्धक मजदूरों, | 
आदिवासियों तथा शोषित वर्गों के कों की मुक्ति के लिए तरह-तरह के कार्यक्रम क्यों | 
बनाए जाते ? मुट्ठी भर स्वार्थी तव भी थे और आज भी हैं, जो निहित स्वार्थो कें लिए | 
मनुष्प-मनुष्य में मेद करते हैं और उन्हें शोषित कर अपना उल्लू सीधा करना चाही | 
A १ 1 

शरतचख ने जिस EE 
मौ हमारे सामाजिक शोषण का प्रमुख अंग बना रहा । प्र मचन्द जैसे प्रबुद्ध कलाकार al 
अपने उपन्यासों में उनकी विविध समस्याओं पर हृदयग्राही चित्रण किया । सन्‌ i e 


प्र मचन्द ने इन सभी समस्याओं के यथार्थ चित्रण के अतिरिक्त उनकी पारस्परिक | 
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पुरुष तो दास मात्र थे, किन्तु स्त्रियाँ दासों की दासी थीं। उनकी श्रेणी और अधम मानी 
गई थी । अब उनको धर की चहार-दीवारी में खुलकर सस लेने का अधिकार नहीं था । 
उनकी, जो मौखिक पाठ पढ़ाया जाता था वह इस धर्मांधता पर आधारित' था कि वे पति की : 
गुलामी के अतिरिक्त और कुछ नहीं थीं। उनका हँसना-बोलना, जीना-मरना सब कुछ 
पति की मर्जी पर निर्भर था । यदि किसान खेतों में पिस faa रहे थे,मजदूर मिलों में रहे 
à, तो स्त्रियाँ घरों में घुट रही थीं । 

„ * प्रेमचन्द ने अपने उपन्यासो में स्त्री-शिक्षा की हिमायत की, उन्हें वाक-स्वतंत्रता 
दी, उन्हें राष्ट्रीय आन्दोलनों में सक्रिय दिखलाया और उन्हें प्रेम-विवाह की. geet 
उन्होंने उत वाह्याङम्बरों की आलोचना की, जिनके फलस्वुरूप तड़क-भड़क और आथिक 
| शोषण के उन्मूल के लिए दहेज-प्रथा के विरुद्ध कानून का आज कड़ाई से पालन किया जा 
रहा है । वे अनमेल विवाह को भी आथिक saya का ही परिणाम मानते थे । किन्तु 
कलाकार की भांति प्रेमचन्द का न्याय एकपक्षीय नहीं था वे नारी को भी उसकी दुर्बलताओं 
के लिए सजग करते थे। “गवन” में स्त्रियों के आभूषण-प्रेम के दुष्परिणाम दिखाकर 
उन्होंने इसी तथ्य की पुष्टि की है | 


| जिस वैधव्य-जीवन को भोगती हुई श्रीमती शिवरानी प्रेमचन्द का कुछ समय qd 
| निधन हुआ है, उस वैधव्य जीवन के प्रति प्रेमचन्द के मन में कातर करुणा थी । उन्होंने 
[^ बाल-विधवा और प्रौढ़ा-विधवा दोनों के विभिन्न प्रकार के कष्टों पर अपनी वेदना प्रकट 
। कीहै। कौन जानता था कि “वरदान” की बृजरानी के लिए लिखे गए प्रेमचन्द के शब्द 
॥ उनकी ही पत्ती पर घटने वाले हैं — — “सौभाग्यवती स्त्री के लिए उसका पति संसार 
की सबसे प्यारी वस्तु है, वह उसी के लिए जीती है, उसी के लिए मरती है । उसका gaat 
| “बोलना उसी को प्रसन्न करने के लिए और बनाव श्यृगार उसी को लुभाने के लिए होता 
|. है। उसका सुहाग उसका जीवन है, उसका उठ जाना उसके जीवन का अन्त है | परित्य- 
क्ताओं के प्रति भी प्रेमचन्द की ममता अबाध थी । “सोहाग का शव” कहानी में इसका 
प्रमाण मिलता है ! प्रमचन्द ने विधवा को प्रश्रय दिया था | पति की सम्पत्ति पर उनका 
` अधिकार माना था और उनके लिए आश्रमों में व्यवस्था पर बल दिया था । वेश्याओं के 
| प्रति उनकी दृष्टि समाजवादी थी और वे उनसे घृणा न कर, भोग-वृत्ति, गलित आथिक 
| स्थिति, नैतिक शिक्षा की न्यूनता, पति-अत्याचार, झूठा लोकापवाद आदि सामाजिक 
| कुरीतियों पर प्रहार करते थे । 

| ate Sree द्वारा उठाई गई समस्याओं का निदान हो गया होता, तो विगत 
५ वष संपूर्ण विशव में महिला वर्ष मनाकर नारी-अधिकार की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट 
| "ur आवश्यकता न होती । प्रेमचन्द आज भी उन नारी समस्याओं के माध्यम से जीवित 

TANE a के लिए उन्होंने सतत प्रयत्न किया | वैसे उनके आँसू आज भी सूखे नहीं है, 
E के रूप परिस्थिति वश बदल गए हैं, लेकिन सामान्य स्तर पर अधिकांश महिलाओं 
का अन्त नहीं हुआ है। यों बहन और सहचरी को हमारे भाषण तथा साहित्य 
SS तक मुक्त कर गए हों पर हमारा मत उनकी गुलामी से रीता नही है | 
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आज जितने साम्प्रदायिकता-विरोधी अभियान चलाये जा रहे हैं, उस काम को | 
प्रेमचन्द ने बहुत पहले ही अपने-“सेवा-सदन? जैसे उपन्यास में उठाया था। प्रेमचन्द a | 
ष्टि बड़ी साफ थी । उन्होंने अपने उसी उपन्यास में लिखा है — — --“बुरे fir | 
से अच्छा मुसलमान उतना ही अच्छा है; जितना बुरे मुसलमान से अच्छा हिन्दू ।” अछतो | 
द्वार की जिन समस्याओं को लेकर आज प्रबल अभियान चलाया जा रहा है, उसका भी | 
विवेचन-विइलेषण उन्होंने “कर्मभूमि” में किया है | 
प्रेमचन्द सुन्दर के ही नहीं, असुन्दर के भी कलाकार थे। वे यह स्पष्ट'रूप से | 
स्वीकार करते थे कि दोनों के सामंजस्य से ही जीवन और जगत का सन्तुलित विकास हो | 
सकता है । उन्होंने साहित्य की नई प्रवृत्ति की चर्चा करते हुए यह स्पष्ट रूप से लिखा है | 
: कि — — “साहित्य में असुन्दर का प्रवेश्य केवल इसलिये होना चाहिये कि सुन्दर को | 
और भी सुन्दर बनाया जा सके |” | 
संक्षेप में, प्रेमचंद के साहित्य में स्थायित्व के तीन महत्वपूर्णं कारण माने जा सकते | 

हैं - -पहला है उनकी गहरी और विस्तृत लोक दृष्टि, दूसरा, राष्ट्र को और राष्ट्र के | 


माध्यम से सम्पूर्णं विश्व मानव को सब प्रकार के संत्रासों और परतंत्रताओं से मुक्त करने | 
की उनकी प्रवृत्ति तथा तीसरा, व्यष्टि-मानव के स्थान पर समष्टि-मानव के लोकोदय की | 
उनकी आकांक्षा । | 


प्रेमचंद का साहित्य तब तक पढ़ा जायगा, जब तक दुनियाँ में किसान और मजदूर | 
संत्र स्वावलम्बी नहीं हो जायेगे, स्त्रियां आथिक कारणों से पुरुषों की मुखापेक्षिणी नहीं | 
रह जायेगी, ऊंच-नीच के सामाजिक भेद fae नहीं जायेंगे और पूंजीपतियों का शोषण | 
समाप्त नहीं हो जायेगा और इस देश का एक-एक गाँव श्री-सम्पन्न नहीं हो जाएगा | | 
; लेकिन मैं समझता हूँ कि इन सब सपनों के पूरा हो जाने के बाद भी प्रेमचंद के | 
उपन्यास अनमोल रह जायेंगे, क्योंकि मानवता के शोषण सम्भवतः रूप बदल-बदल कर | 
आते रहेंगे । इतना तो सत्य है कि आज से हजारों वर्ष बाद भी किसी विदेशी को यदिं o 
केवल गोदान हाथ लग जाए, तो भी वह स्वतंत्रता-पर्व भारत के सामाजिक, राजनेतिक 


समझा था, इसलिये उनका साहित्य मिट्टी के मोल विक नहीं सकता, मिट्टी में मिल नहीं 
सकता । 
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: प्रमचन्द की लोकप्रियता का रहस्य 
sto शितिकंठ मिश्र + 
“डाँक्टर ग्रियर्सत ने कहा है कि बुद्धदेव के वाद भारत में सबसे as लोकनायक' 
तुलसीदास थे'। तुलसीदास के बाद जब हम इस प्रकार के महान्‌ व्यक्तित्व की gent 
au हैं जिसने न केवल हिन्दुओं में बल्कि उससे अधिक मुसलमानों और देश में रहने वाले 
अन्य तमाम मतावलंबियों में अपूर्वं लोकप्रियता प्राप्त की हो तो हम प्रेमचन्द को ही पाते 
हैं। तुलसी का “मानस” मुसलमानों और ईसाइयों में हिन्दुओं के समान समाहूत नहीं हो 
सका क्योंकि उसका आधार धर्म था । प्रेमचन्द ने भलीभाँति समझ लिया था कि आज की 
परिस्थितियों में समग्र भारतवर्ष को एंक सूत्र में बॉधने का आधार धर्म नहीं आथिक 
समानता है । धर्म को तो साम्राजवादियों द्वारा हिन्दू-मुसलमानों को लड़ाने का हथियार 
बनाया जा रहा था। तुलसीदास के समय हिन्दू-मुसलमानों में साम्प्रदायिक प्रतिद्वन्दिता 
का स्वरूप वैसा नहीं था star अंग्रेजों ने प्रेमचन्द के समय में बना दिया था | इसीलिए 
प्रेमचन्द ने बृहत्तर मानवता की दृष्टि से धर्म निरपेक्ष भारत की मूल समस्याओं को अपने 
साहित्य का विषय बनाया । उन्होने अपनी रचनाओं के द्वारा साम्प्रदायिक सद्भाव का 
सतत्‌ सन्देश दिया क्योंकि इसके बिना राष्ट्रीय स्वतन्त्रता संग्राम का कोई आन्दोलन 
सफल नहीं हो सकता था । 


प्रेमचन्द को पारिवारिक नाम 'नबाव राय? छोड़ना पड़ा । गवर्नर हेली द्वारा प्रस्ता- 
वित “रायसाहबी” उन्होंने नम्रता पूर्वक अस्वीकृत कर दी क्योंकि वे सरकारी लेखक नही 
बनना चाहते थे । लेकिन जनता ने उन्हें ‘We’ बना दिया | वे केवल उपन्यास सम्राट्‌ ही 
नही हिन्दी-पाठकों के हृदय सम्राट्‌ भी बन गये | उनकी रचनाओं का अनुवाद न केवल 
देश की विभिन्न भाषाओं में हुआ बल्कि विदेशों में भी उनके साहित्य का व्यापक प्रचार- 
प्रसार हुआ और बे भारतीय साहित्य और राष्ट्रीय संस्कृति के संदेशवाहक के रूप में दूर- 
इर तक लोकप्रिय हो गये । हमें प्रेमचन्द पर गवं है और आश्चयं होता है कि उनकी इस 
अनुपम लोकप्रियता का रहस्य क्या है ? 


समन्वय की शक्ति — 

हिन्दी के कुछ amaa आलोचक. विशेषतया कथाकार-आलोचक इत्यादि 
उनको यथास्थितिवादी ( Confirmist ), आदर्शवादी, सुधारवादी इत्यादि होने का तोहमत 
याकर उनकी आज निन्दा करते हैं और प्रकारान्तर से अपने को प्रेमचन्द से ज्यादा 
सशक्त लेखक साबित करना चाहते हैं। लेखक की सफलता का सबूत उसके पाठकों की 
पादात होती है और यह जाहिर है कि प्रेमचन्द जैसी लोकप्रियता अभी तक किसी अन्य 


* अध्यक्ष, हिन्दी विभाग 
We ato डिग्री कालेज, 
बाराणसी 
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हिन्दी लेखक को नसीव नहीं हुई। जब हम उनकी लोकप्रियता का रहस्य जानने को 
चेष्टा करते हैं तो उसे हम उनके 'समन्वय' की शक्ति में निहित पाते हैं। भारत विविधताओं 
का संग्रह है। यहाँ adata, नस्ल-वर्ण, जाति की विचित्र विविधताये हैं? इस 
देश में लोकनायक वही हो सकता है जो इन विविधताओं में एकता स्थापित कर सके, 
समन्वय कर सके । प्रेमचन्द ने इस देश के दो प्रमुख धर्मो-हिन्दर और मुसलमानों में समन्वय 
स्थापित करने का आजीवन प्रयत्न किया । उन्होने हिन्दी-उर्दू साहित्य और भाषा में 
समन्वय की सफल चेष्टा की । गान्धी और मासे में समन्वय किया । आदर्श और «यथा 
में समन्वय किया तथा समाज और साहित्य में समन्वय स्थापित करने का महत्वपूर्ण प्रयत्न 
किया । इसीलिए वे लाखो-करोडो पाठकों के चहेते बन गये | कुछ आलोचक इसी बात को 
इस तरह समझाने की चेष्टा करते हैं कि ज्यों ज्यों प्रेमचन्द का मोह भंग होता गया त्यों-त्यों 
वे पुरानी मान्यताओं को छोड़कर नवीन विचारों को ग्रहण करते गये । वे आलोचक 
“मोहभंग? शब्द का प्रयोग स्पृहणीय अर्थं में न करके व्यंग्य में करते हैं, किन्तु निरन्तर 
नवीन प्रथोगों द्वारा त्याग और ग्रहण करते हुए साहित्य यात्रा में प्रगतिशील रहना महान 
लेखक के लिए आवश्यक शर्त है और यदि प्रेमचन्द ने ऐसा किया तो. नि:सन्देह वे महान्‌ 
लेखक थे । उनको महानता का रहस्य इसी समन्वित अन्तदृष्टि में है। 


हिन्दू-मृस्लिम एकता 
प्रेमचन्द के विचार से धर्म का व्यापक उद्देश्य लोकमंगल है, बाकी सब ढकोसला और 
अन्धविश्वाश्न है। यद्यपि विश्व का अधिकांश प्राचीन साहित्य धर्म पर आधारित है किन्तु धर्म 
विचारों को संकीर्ण बनाने में जितना सहायक हुआ और मनुष्य की स्वतन्त्र चेतना पर 
इसने जितना प्रतिबन्ध लगाया उतना मानव समाज को संगठित नहीं किया | उनका कहना 
था कि--ईइवर मन को एक भावना है; उसके लिए मन्दिरों, मस्जिदों या गिरिजाधरों की 
आवश्यकता नहीं... . .. .. ईश्वर की उपासना का केवल एक मार्ग है और वह मन, 
* वचन और कमं की शुद्धता ।' वे धार्मिक मामलों में बड़ सहिष्णु थे | साम्प्रदायिकता उन्हें 
छ नहीं सको थी । वे मानव-मानव में कोई भेद नहीं देखते थे और मानव की सेवा को 


सबसे बड़ा धर्म मानते थे । हमारी आजादी की लड़ाई के समय ब्रिटिश शासकों की बराबर | 


कोशिश रही कि हिन्दू मुसलमानों का वैमनस्य बढ़ाया जाथ ताकि वे परस्पर मिलकर देश 
की स्वतंत्रता के लिए संघर्षं न कर सकें | दंगे-फसाद और साम्प्रदायिक झगड़ों को, वे देश 
का बड़ा दुर्भाग्य समझते थे । उन्होंने उक्त विषय पर 'जमाना' जागरण” आदि में कई लेख 
लिखे | उनका कहना था कि हिन्दू मुसलिम विरोध दो भिखारियों का एक रोटी के टुकड़े के 
few कलह है । वे साम्प्रदायिक झगड़ों से बचने की सलाह हिन्दुओं को देते हुए कहते हँ 
कि अगर मुसलमान पागल हो रहे हैं तो हमें पागलों के साथ पागल नं होना चाहिये, 
अगर मुसलमान हिन्दुओं को कलमा पढ़ाने में लगे हैं तो हिन्दुओं को एक गाय के,लिए | 
आदमियों की कुर्बानी देने पर नहीं तुल जाना चाहिये । उन्होंने ‘maar’ लिखकर gem 


1, अभृतंराय-विविध प्रसंग भाग 3 go 154 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


APF 


IY ih CMM AE c ee Cp cO 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


घ्रेमचन्द को लोकप्रियता का रहस्य 79 


की बुनियादी अच्छाइयों को उजाग'र करने का प्रयास किया क्योकि दोनो सम्प्रदायों में 
मेळ जोल को वे स्वाधीनता की बुनियादी शर्त मानते थे। 'मनुष्यता का अकाल? शीर्षक 
fep इस सम्बन्ध में उनके विचारों का स्पष्ट परिचायक है । 


हिन्दी उद्‌ साहित्य में समन्वय का प्रयोस-- 

प्रेमचन्द उर्दू साहित्य से हिन्दी में आये थे । वे नवावराय नाम से उर्दू के जानें 
माने कथाकार p 'सोज ए aaa’ की 500 प्रतियाँ हमीर पुर के अंग्रेज कलेक्‍टर ने 
जनत्वा*के समक्ष जलवा दिया और उसके प्रकाशन पर प्रतिबन्ध लगा fear) उन्होंने 
नबावराय नाम से लिखना बन्द करके प्रेमचन्द नाम से लिखना शुरू किया | उन्होंने aqi 
प्रारम्भिक उपन्यास उद्‌ में लिखे जिनका बाद में हिन्दी रूपान्तर हुआ। उत्तर काल में 
जो उपन्यास उन्होंने हिन्दी में लिखा उनका भी उद्‌' में अनुवाद प्रकाशित कराया | 
इस प्रकार हिन्दी gi] दोनों साहित्य को उनका अवदान समान रूप से महत्वपूर्ण है | 
दोनों के कथा साहित्य में उनका स्थान अप्रतिम है gaara ही ऐसे हिन्दी के लेखक 
हैं जिसपर विभिन्त विश्वविद्यालयों के sg विभागों में शोध कार्य हुआ है | पाठकों ने 
समान रूप से उनका सम्मान किया है। 

उनका प्रथम उपन्यास 'असरारे मुआविद' gu 'देवस्थान रहस्य सन्‌ 1903 में 
उद्‌ में प्रकाशित हुआ । दूसरा उपन्यास 'जलवाए ईसार' सन्‌ 1905 से 1909 के बीच 
उसी समय लिखा गया जब वे कानपुर में थे किन्तु इसुक्रा प्रकाशन 1912 में हुआ | 
प्रेमचन्द ने बाद में इसे . हिन्दी में रूपान्तरित करके 'वरदान' नाम से प्रकाशित कराया | 
'हमखुर्मा व हम aaia उनका तीसरा उपन्यास है जो मूलतः उदू में सन्‌ 1904 में लिखा 
गया जिसका हिन्दी Saat "Hur नाम से 1908 में प्रकाशित कराया गया | इसका 
एक अन्य उद्‌ रूपान्तर Aar नाम से भी प्रकाशित हुआ और बहुत दिनों बाद चाँद 
पत्रिका के आग्रह से प्रेमचन्द ने इसी उपन्यास का परिवर्तित परिवद्धित रूप 'प्रतिज्ञा' शीर्षक 
से प्रकाशित कराया। 'रूठीरानी' और 'किशना' भी मूलतः उद्‌ में ही लिखी गई प्र,रम्भिक 
रचनायें थी जिनका बाद में हिन्दी रूपान्तरण हुआ | उनका प्रसिद्ध उपन्यास सेवा सदन' 
मी पहले 'बाजारे हुस्न' नाम से उदू' में ही छपा था इसका रूपान्तर स्वयम्‌ प्रेमचन्द ने 
सन्‌ 1917-18 में सेवा सदन” नाम से किया | 'गोशाये आफियत' ओर 'चौगाने हस्ती के 
हिन्दी अनुवाद क्रमशः प्रमाश्रम और रंगभूमि हैं। रंगभूमि का मराठी अनुवादसमाचार' 


A 


नाम से उसी समय प्रकाशित हो गया था । 


सन्‌ 1924-26 के बीच लिखा गया प्रसिद्ध उपन्यास 'कायाकल्प' प्रेमचन्द द्वारा 
मूलतः हिन्दी में लिखा गया प्रथम उपन्यास है. जिसका उद्‌ अनुवाद 'पर्दाए मजाज' नाम 
से प्रका शित हुआ था | इसके बाद उन्होंने गबन, निर्मला, कर्मभूमि, गोदान और मंगलसूत्र 
( अपूर्ण ) नामक उपन्यास मूलतः हिन्दी में लिखा और उनका gu! अनुवाद भी प्रकाशित 
i 1 इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रमचन्द wq साहित्य के भी उतने ही श्रेष्ठ लेखक थे 
जितने हिन्दी साहित्य के, और उन्होंने दोनों के बीच सुन्दर सामन्जस्य स्थापित करने का 
“STA प्रयास किया | ^ + em 
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हिन्दी उद्‌ भाषा में समन्वय-- 
भाषा के सम्बन्ध में प्रेमचन्द के विचार बड़े प्रगतिशील थे। उनका विचार था कि 
राष्ट्रमाषा के बिना राष्ट्र का बोध हो ही नहीं सकता । राष्ट्र की इकाई का आधार जव 
घमं नहीं रह गया तब उसकी इकाई का आधार भाषा ही हो सकती है । उन्हें इस बात 
का बेहद अफसोस था कि हमारा देश अब तक अंग्रेजी को अपनी भाषा बनाये हुए है। 
अग्रेजी गुलामी का प्रतीक है । उन्होंने लिखा था“ जब तक आप अंग्रेजी को अपनी भाषा 
बनाये हुए तब तक आपकी आजादी की qa पर किसी को विश्वास नहीं आता।” 
राष्ट्रभाषा के सम्बन्ध में उनका कथन था "राष्ट्रभाषा तो वही हो सकती है जिसका 
आघार सर्वमान्य बोधगम्यता हो-जिसे सब लोग सहज रूप से समझ सके d" भारत वर्ष 
के विभिन्न प्रान्तों की कोई झी भाषा अपने परिमित कार्य क्षेत्र के कारण राष्ट्रभाषा के 
लिए हिन्दी से बढ़कर अधिक उपयुक्त नही हैं किन्तु कठिनाई यह है कि राष्ट्र भाषा के 
तीन रूप उपलब्ध हैं हिन्दी, उद्‌ और हिन्दुस्तानी प्रश्‍न यह है कि राष्ट्रभाषा का क्या | 
नाम हो ? प्रेमचन्द ने हिन्दी उद्‌ के समन्वय पर बल दिया और गान्धी जी के समान | 
उन्होंने दोनों के समन्वित रूप हिन्दुस्तानी का समर्थन किया | उनका कहना था कि उद्‌ | 
वह भाषा है जिसमें अरबी के शब्द ज्यादा हों और हिन्दी वह भाषा है जिसमें संस्कृत | 
के शब्द ज्यादा हों इनके मध्य की सहज भाषा हिन्दुस्तानी को ही राष्ट्रभाषा का पद | 
प्राप्त होना चाहिये | वे जानते थे कि ऐसा कहने से पन्डित और मौलवी दोनों नाराज | 
होंगे और विद्वानों को at ge अशास्त्रीय लगेगा लेकिन “इन बातों को कलेजा मजबूत 
करके सहना पड़ेगा । राष्ट्रभाषा केवल रईसों और अमीरों की भाषा नही हो सकती । 
उसे किसानों और मजदूरों की माषा बनना agar’? उन्होंने हिन्दी और sq के | 
लेखकों को सलाह देते हुए कहा था कि हिन्दी के लेखकों को स्याल रखना चाहिये कि | 
उनके पाठक मुसलमान हैं, इसी तरह उदू वालों को यह ख्याल रखना चाहिये कि उनके | 
पाठक हिन्दू है | राष्ट्र भाषा सरल होनी चाहिये, उसमें शुद्धता और सरंलता का प्रश्‍न | 
गौण है क्योकि इनके मानदण्ड बदलते रहते हैं। उन्होंने: सवसाधारण और निम्नवर्ग | 
का ध्यान रखते हुए अत्यन्त व्यापक दृष्टिकोण से भाषा के प्रश्‍न पर अपना विचार स्थिर । 
किया था a ५ 
i 


गान्धीवाद और समाजवाद का समन्वय-- | 
प्रेमचन्द के रचनाकाव्य ( 1901 से 1936 ) में देश अनेक आन्दोलनों के दौर से | 
गुजर रहा था। प्रमचन्द ईमानदारी के साथ इन समी आग्दोलनों के साथ चलने की चेष्टा | 
करते रहे । वे शोषित, उत्पीडित गुलाम जनता के लेखक थे। उसे अन्धबिइवास, अविद्या, । 
रुढ़िवादिता, गुलामी, निर्धनता और शोषण से उबारने के लिए वे सुधारवाद, गान्वीवाद॑, | 
आदशंवाद और यथार्थवाद आदि का सहारा लेते थे। वस्तुतः वे किसी वाद से बद्ध नहीं | 
थे बल्कि प्रयोजन और परिस्थिति के अनुसार वे अपने विचारों में निरन्तर fait | 
संशोधन करते रहते थे। बे युग पुरुष गांधी जी से प्रभावित da उनके आह्वान | 
d, प्रेमचन्द-साहित्य का उद्देश्य 90 276 d 
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सरकारी तौकरी छोड़ दी थी। 1935 में गान्धी से मिलने के बाद उन्होंने कहा था “मैं 
meet जी को दुनिया में सबसे बड़ा मानता हुं । उनका उद्देश्य यही हैं कि मजदूर और 
काइतक्बर सुखी हों, वह इन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए आन्दोलन कर रहे हैं। मै 
लिखकर उसमें गति दे रहा हूं । महात्मा गान्धी हिन्दू, मुसलमानों की एकता चाहते 
हैं। मैं भी हिन्दी और उदू को मिलाकर हिन्दुस्तानी बनाना चाहता हूँ।" लेकिन वे 
गान्धीवादी नहीं थे और स्वयम्‌ कहते थे ! मैं गान्धीवादी नहीं हूँ केवल गान्धी जी के 
“चेन्ज, आफ हार्ट! सिद्धान्त में विश्वास करता हूं। वे हर प्रकार के शोषण के विरुद्ध थे 
लेकिन शोषकों के विरुद्ध रक्तक्रान्ति के समर्थक नहीं थे | वे हृदय परिवर्तन में विश्वास 
करते थे। वे रूसी क्रान्ति से काफी प्रभावित थे और विशवास करते थे कि मजदूर और 
किसान gag होकर अपने हकों के लिए लड़ सकते हैं और उसकी भाँति भारत में एक 
दिन ऐसा आयेगा जब मजदूर और किसान राज्य करेंगे । लेकिन अपने देश की तत्कालीन 
परिस्थितियाँ रूसी ढग की रक्तक्रान्ति और वर्ग संघर्ष के के लिए अनुकूल नहीं थी और 
सत्‌ 1936 तक हमारे जनसाधारण की मानसिकता भी dul नही बन पाई थी फिर मी 
उनकी चिट्ठी पत्री और “महाजनी सम्यता' नामक लेख से यह प्रमाणित होता है कि वे 
‘ata करीव' बोल्शेविक वसूलों के कायल 'हो गये थे। इसलिए आथिक स्थिति के 
आधार पर सामाजिक सम्बन्धों और वर्ग चेतना का चित्रण तो उन्होंने उपन्यासो में किया 
fag वे पारिभाषिक अर्थो में पूर्ण समाजवादी नहीं थे। बे प्रगतिशील-यथार्थवादी 
लेखक | वे गान्धीवादी समाजवाद के कायल थे। किसी भी प्रगतिशील कलाकार की. 
विचारधारा समय और जीवनानुभवों के आधार पर विकसित होती रहती e इसलिए 
उनके जीवनदृष्टि का मूल्याङ्कन सामान्य आलोचक के लिए कठिन होता है । 


आदर्शवाद और यथाथंवाद का समन्वय- 


प्रमचन्द के उपन्यासों का अध्ययन करने से यह स्पष्ट होता है कि प्रारम्भ में वे 


यथार्थ और आदर्श दोनों को साथ-साथ लेकर चले । वे साहित्य में यथार्थ और आदशे 


की अति को घातक समझते थे वह उसी उपन्यासको उच्चकोटि का समझते थे “जहाँ 
आदश और यथार्थ का समन्वय हो । उसे आदर्शोन्मुख यथार्थवाद कह सकते हैं ।”* 
यथार्थ को प्रेम बनाने के लिए आदर्श और आदर्श को सजीव बनाने के लिए यथाथ को 
आवश्यकता में उनका विश्वास था । इनके आदर्श और यथार्थ को लेकर भालोचकों में 
JST भ्रम है। आ० नन्द दुलारे वाजपेयी इन्हें भादशंवादी लेखक मानते हैं क्योकि उनका 
विचार था कि एक ही रचना में आदर्श और dard का मिश्रण असम्भव है डा० इन्द्रनाथ 
मदान, डा० रामरतन भटनागर आदि भी इन्हें आदशवादी ही बताते हैं जबकि डा० 
रामविलास शर्मा प्रकाश चन्द गुप्त आदि इन्हें पूर्णतया यथार्थवादी घोषित करते हैं । 


| erre E e E. 
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वैसे प्रेमचन्द की पहली रचना असरारे मुआविद पूर्णतया यथार्थवादी है, ze | 
पण्डे पुरोहितों द्वारा मन्दिरों में भ्रष्टाचार का यथार्थ चित्रण किया गया और कोई ames 
समाधान नहीं प्रस्तुत किया गया है । लेकिन इसके बाद की रचनाओं में रङ्गमुमि a 
आदर्श समाधान अस्त में दिए गए हैं। निर्मला, गबन कर्मभूमि में वे क्रमशः यथार्थवार 
की ओर बढ़ते गये हैं और सत्‌ 1936 तक वे पूर्णतया प्रगतिवादी यथार्थवादी हो गो 
& वे उपन्यासो में जीवन की सचाई आँक रहें थे और भ्रमों का खण्डन करो 
जा रहे थे। हो सकता है कि ज्यों-ज्यों उनका मोहभज्भ विभिन्न आन्दोलनो और. 
कार्य-क्रमों की विफलता के कारण होता गया हो त्यो-त्यों उन्होंने स्वयम्‌ को aaah | 
किया हो और पाठकों के भ्रम का निवारण भी उपन्यासों द्वारा प्रस्तुत किया हो। ३ 
यथार्थ और आदश को ध्येय नहीं मानते थे उनके जीवन का ध्येय था fm d दोचार 
उच्चकोटि की रचनायें जिनका उद्देश्य स्वतन्त्रता प्राप्ति हो छोड़ जाँय। इस प्रकार 
साहित्य के माध्यम से वे राजनीतिक और आथिक स्वतन्त्रता की लड़ाई अश्रान्त भाव | 
सै आद्यन्त लड़ते रहे। उनके लिए स्वराज्य का अर्थ केवल अंग्रेंजों से लड़ना नही था| 
बेल्कि वे चाहते थे कि जनेसाघारण के मन से पराधीनता का आतंक दूर हो जाय।| 
बे मनोवृत्ति बंदलना चाहते थे, वे उस सामाजिक व्यवस्था को बदलना चाहते थे a}! 
अन्याये, कररता और शोषण पर पल रही थी। उन्होने साफ लिखा था कि अगर स्वराज्य | 
आने पर भी सम्पत्ति का यही प्रभुत्व रहे और पढ़ा लिखा समाज यों ही स्वार्था | 
बना रहे T ऐसे स्वराज्य का न आना ही अच्छा ।'१ 
साहित्य और समाज का समत्वय-- 


| प्रेमचन्द का निश्चित मत था कि कोई रचना विना उद्देश्य के नहीं हो सकती।| 
वे जनसेवा की साहित्य का ध्येय मानते थे। वे साहित्य का उत्थान समाज और राष | 
के उत्थान में देखते थे। “चूंकि आदिकाल से समाज का सङ्गठन आथिक नीति पर| 
होता आया है इसलिए जब तक सम्पत्ति पर व्यक्तिगत अधिकार रहेगा तब तक मान | 
समाज का उद्धार सम्भव नहीं।”* इसी प्रयोजन को लेकर वे आजीवन साहित्य सृजन j| 
लगे रहे | उनका विश्वास था कि ऐसी साभिप्राय रचनायें किसी प्रकार कम सुन्दर नहीं 
होती। तत्कालीन परिस्थितियों में वे कला के लिए कला के सिद्धान्त को उपयुक्त रहीं 
मानते थे । क्योकि इस प्रकार की कला के लिए वह समय उपयुक्त होता है जव देश 
सम्पन्न और सुखी हो न कि जबदेश में विभिन्न समस्‍यायें हों, दरिद्रता के मीषण दृ. 
दिखाई देते हों । aew रचना और प्रचार साहित्य ( प्रोपेगंडा ) में वे बड़ा अत्तर | 
मानते थे और स्वीकार करते थे कि जब कोई रचना किसी राजनैतिक सामाजिक | | 
प्रचार के लिए को जाती है तो वह अपने ऊंचे पद से नीचे आ गिरती है, इसलिये | 
न प्रोपगण्डा और प्रचार साहित्य में और न कला-कला के लिए, सिद्धान्त में विस्वा | 
करते थे बल्कि दोनों के बीच के मागं से साहित्य रचना की पद्धति को उचित मार्त 
थे और इसमें ही उनकी सफलता का राज छिपा हुआ है । 
1. प्रेमचन्द--कफन, पृष्ठ 162 
2. विविध प्रसङ्ग माग 2--पृष्ठ 335 
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- प्रमचन्द ने रतननाथ सरशार के सम्बन्ध में लिखा था, “सरशार के साहित्य में 
द| अपने जमाने की सच्ची तस्वीरे SU aa ने जितनी किताबें fadi उनमें 
Ti एक भी+ ऐसी नहीं जिसे मुसलमान या ईसाई एक सी दिलचस्पी से म पढ़े बे सब 
रारे ध्वार्भिक विद्वेष से मुक्त हैं।”' सरशार की ही भाँति प्रेमचन्द के उपन्यास उनके समय की 
गे) सच्ची तस्वीरे हैं उन्होंने अपने समय के उत्तर भारत का जीवन्त इतिहास अपने उपन्यासों 
स g चित्रित कर दिया हैं। प्रेमचन्द सरशार से अत्यधिक प्रभावित वे जिनके सभी उपन्यास 
WE ca वृर्ग्रे और जातियों के लिए समान रूप से दिलचस्प हैं। प्रमचन्द भी हर प्रकार 
| के घामिक विद्वेष में मुक्त थे इसलिए उनका साहित्य हर घर्म, सम्प्रदाय, वर्ग और जाति 
1 | के लोगों में अत्यधिक लोक प्रिय हे ॥ 


" Wy माग--1 पृष्ठ 66 
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प्रमचन्द का साहित्यिक प्रतिमान 


० Slo जनार्दन उपाध्याय * 


रचनाकार के कुछ साहित्यिक प्रतिमान होते हैं, उसी के आलोक में वह अपनी 
साहित्यिक स्मृतियां प्रस्तुत करता है। प्रमचन्द एक यथार्थवादी रचनाकार हैं। इनकी रचनाओं 
& भी कुछ प्रतिमान हैं, जो इनकी समूची रचना प्रक्रिया को संचालित करते रहें हैं । 
कलाकार की सर्जनात्मक शक्ति के साथ ही उसकी आलोचनात्मक वृत्ति भी सक्रिय रहती 
है, जिससे उसकी रचना अनुशासित एवं मर्यादित होती है । प्रमचन्द ने अपने निबन्धों 
एवं व्याख्यानो में साहित्य के स्वरूप एवं उस के प्रतिमानो की चर्चा की है। प्रमचन्द x 
साहित्यिक प्रतिमानों को चार श्रेणियों में विभाजित कर विचार कर सकते हैं | 
(1) साहित्य-स्वरूप मीमांसा : साहित्य की व्याख्या 
(2) साहित्य की सोहेश्यता : कला की उपयोगिता 
(3) परम्परा और प्रगतिशीलता : नयी सम्वेदनीयता 
(4) यथार्थ एवं आदर्श का समन्वय : समस्वयी चेतना 


1 साहित्य-स्वरूप मीमांसाः 

प्रेमचन्द ने साहित्य के स्वरूप के सम्बन्ध में कहा है:” साहित्य उसी रचना को 
कहेगें, जिसमें कोई सच्चाई प्रगट की गयी हो, जिसकी भाषा प्रौढ़ परिमार्जित और सुन्दर 
हो और जिसमें दिल और दिमाग पर असर डालने का गुण हो । साहित्य मे यह गुण पूर्ण 
रूप से उसी अवस्था में उत्पन्न होता है जब उसमें जीवन की सचाई एवं अनुभूतियाँ 
व्यक्त की गयी हों ।” साहित्य कि परिभाषा में प्रमचन्द ने उसके जिस स्वरूप का निरूपण 
किया है वह्‌ साहित्य का शाश्वत तत्त्व है। साहित्य का चिरस्थायी मूल्य तभी है जब उसमें 
रचनाकार अपनी जीवनानुभूति एवं जीवन की gars को ईमानदारी के साथ व्यक्त करता 
है। काव्य का सत्य एक व्यक्ति का सत्य न होकर समूह का सत्य होता है, क्योंकि जब 
मी साहित्यकार जीवन की गहराई में उतर कर जीवन सत्य का परिचय पाता है, तो 
वह्‌ सत्य केवल उसका सत्य नहीं रह जाता वह समूह का सत्य हो जाता है और व्यक्ति ' 
की पीड़ा समूह की पीड़ा बन जाती है । उसका सुख, दुख, आंसू, उच्छवास, रुदन-हास्य, 
व्याय-अन्याय, सब व्यक्ति का न होकर समूह का हो जाता है। प्रेमचंद ने जीवन के 
जिस सत्य को वाणी दी है, वह किसी एक व्यक्तिका न होकर समूह का है। प्रेमचंद 
का साहित्य मानवात्मा का व्याख्याता है। परंतु इनकी मानवात्मा दाशेनिको की अभेद्य, 
WIR, अखण्ड आत्मा से मिन्न परिस्थितियों के अनुसार सुख-दुःख का अनुभव करती है | 
इसकी व्यथा को प्रेमचंद ने अपनी रचनाओं के माध्यम से व्यक्त किया है 


* प्राच्य विद्या ध्मविज्ञान, संकाय 


का० fzo वि० fao वाराणसी, 
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साहित्य की परिभाषा में प्रेमचन्द ने 'अनुभूति' की वात कही है, पर उनकी 
दृष्टि में अनुभूति की दुहाई देना काव्य की निरुह्देश्यता को व्यक्त करना है। स्मरण रहे 
प्रोमचंद का काव्य सोटेश्यता का है, अर्थात “कला जीवन के feu —Art for life sake” 
लिखा गया उनका साहित्य है। इसकी मीमांसा प्रसंगातुकूल आगे की जायेगी | यहाँ" 
“अनुभूति” एवं अनुभव के सम्बंध में विचार अपेक्षित है। प्रेमचंद ने स्पष्ट कहा है 
कि जो अनुभव किया जाय उसे साहित्य में उतारा ही जाय यह आवश्यक नही है,” 
मगर हम तो कवि की सभी अनुमूतियों के कायल नहीं है।” साहित्यकार का जीवना- 
qaa देशकाल की विशेषताओं के पारस्परिक सम्बंधों का आख्यान करने वाला होता 
है। यह हर प्रकार से सोहेश्य सामयिकता है। सामयिकता का सत ही स्पशं साहित्य 
को शाश्‍वत मूल्य से वचित करती है । जब सामयिकता की गहराई से ड्बकर स्पर्श किया 
जाता है, तब चिरन्तन सत्य की अभिव्यक्ति मिलती है जो देशकाल की सीमा में dq क्र 
नहीं रहती। इसी अर्थ में प्रेमचंद का साहित्य प्रत्येक युगीन संदर्भो मे प्रासंगिक 
(Relevent ) है। उसमें शाश्वत जीवनमूल्य“हे और अनुभव की atear अभिव्यक्ति है । 


काव्य का पक्ष सौन्दर्य का है। प्रेमचंद का कथन है “अगर उससे हमारे मनोभाव | 

का परिष्कार होता है, हममें सौंदर्य की भावना सजग होती है तो उसकी रचना ठीक | 
दै बरना गलत है।” परम्परित ated भावना के विचारित उहोंने नयी सौंदर्य-भावना | 
E का उद्घोष किया हे । नयी चेतना में ated का अर्थ AM या रतिमूलक चित्रण न | 
होकर कुछ विशिष्ट है। प्रेमचंद का alada रीतिकालीन नायिका भेद या काम-क्रीड़ा | 
का aiaa बोध नहीं है । इनके ated बोध का वास्तविक अर्थ है जन साधारण के अतर में 
सहजरूप से विद्यमान ऐसी सौंदर्य चेतना जो उसे जीवन की परतंत्रता के विकृतिरूप 
का ज्ञान करा सके और उसे उसके विपरीत लड़ने के लिए अनुप्राणित कर सके। यह 
जीवन मुक्ति का बोध है । अन्याय, अत्याचार उत्पीड़न, शोषण सबके विपरीत उठ खड़ा 
होने और लड़ने की प्रेरणा ले लेना ही इनकी नयी सौन्दर्य चेतना है । प्रेमचन्द के काव्य 


की मूल प्रेरणा इसी से ग्रहीत है। 1' 


ime p i SES को सापेक्ष माना हैः” एक रईस के fou जो वस्तु सुख का 
d © वही दुसरे के लिए दुख का कारण हो सकती है । इसो लिए प्रेमचन्द ने अपनी 
2 SE E में जन साधारण को महत्व देते हुए कहा है कि जो सुन्दरता जनसाधारण में 
i T आज के FER का ध्यान जाना चाहिए । इससे इतर सौन्दर्य निरूपण 
TT एन उह पयत सौन्दर्य का खूपायन है | प्रमचन्द ने “जीवन में साहित्य का स्थान” 
2 ue T आनन्द एवं “सौन्दर्य” के स्वभाविक एवं बनावटी रूप में भेद किया है? 
और कहा है कि महलों में Tub a m | 

ह्‌ e हली में रहते वाली सौन्दर्यं चेतना बनावटी है । इसी से वहाँ हमें | 
स्वाभाविक सौन्दर्यं और आनन्द का दर्शन नहीं होता । | 


: E 3 ins के सम्बन्ध में प्रेमचन्द ने कहा है कि साहित्य में एक रस हैं. और 
हे तर गार रस है परन्तु यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि सुन्दरता की भाँति ही प्र मचन्द 
को सं साधारण के लिए ग्राह्य eae का अर्थ अभिप्रत नहीं है। 
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प्रौमचन्द काव्य का मुख्य प्रयोजन 'आनन्द'स्वीकार करते हैं: “साहित्य का विष्यं 
| आनन्द का सम्बन्ध है |” 
साहित्य-सर्जेन में सा हत्कार a क्या भूमिका हो या साहित्यकार का कर्म क्या 
है? प्र मचन्द साहित्यकार को वस्तुस्थिति का चित्रण करना आवश्यक मानते हैं, qug 
साथ ही साथ पाठक की दृष्टि एवं मानसिक परिधि को भी विस्तृत करने की अपेक्षा रखते 
हैं । इस प्रंसंग में यह स्पष्ट हे कि लेखक एवं साहित्य का SFU जनता का मानसिक- 
परिष्कार कर उसे शिक्षित एवं सुसंस्कृत बनाना है | “वह हममें वफादारी सचाई सहानु 

ES 5 a n 

भूति, त्यायप्रियता और समता के भावों की पुष्टि करता EQ" इस प्रकार साहित्य नयें 


Ç 
मानव, नयी मानवता का सर्जन करता है और मनुष्य का ल्किस भी करता है । 


(2) साहित्य को ste श्यता-- 

प्रारम्भ से ही साहित्य के प्रथोजन को लेकर दो विरोधी विचारधाराए" चलती रहीं 
हैं। एक वर्ग इस सिद्धान्त का अनुगामी रहा है कि आनन्ददायिनी कला का प्रयोग जीवन 
को प्रभावित करने, सभ्यता को परिवर्तित करने एवं उसके मल्यों की रक्षा करने के लिए 
होती हे । यह कला की सोहद्देश्यता को उपस्थापित करते हुए. “कला जीवन के लिए” के 
सिद्धान्त का प्रतिपादक है । इससे काव्य, कला साहित्य की उपयोगिता सिद्ध होती हे । 
वाल्मीकि, व्यास, तुलसी, टाल्स्टाय, काजी नजरूल इस्लाम, इकबाल आदि ऐसे ही सर्जक 
व्यक्तित्व हें ॥ एक दूसरा वर्ग कला को मनोभावों का निरूपण, सौन्दर्य का चित्रण एवं 
अनुभूतियों का आख्यान मानता है। यह “कला कला के लिए सिद्धान्त का प्रतिपादक है। 
इसमें कालिदास, वाणभट्ट, और जय देव आदि आते B 


प्रमचन्द काव्य की उपयोगितावादी दृष्टि के पक्ष में हैं । वे साहित्य की ate श्यता 
B. देते हैं। उनका स्पष्ट उद्घोष है कि भांवनाओं को महत्व देकर लिखे जाने वाले 
साहित्य निरूहो it है में कर 
ur दे रयता का प्रतिपादक है। जो साहित्य जीवन में कर्म का सन्देश, नये 
विन को संचाई, लोगों के सुख दुख, उत्पीड़न, संघर्ष की पीड़ा को वाणी न दे तथा जो 
TIH का संस्कार न कर सके, वह साहित्य उचित नहीं है। 


प्रेमचन्द ने कविता की ae erat और fee waar का उत्तर देते हुए कहा है कि 

SE का उद्देश्य है करुण भावनाओं को जाग्रत करना हे यह प्रक्रिया ही उपयोगितावादी 
है। मई s 1936 के हंस में उन्होंने कहा है: “इसलिए यह कहना कि कविता का कोई 
yeu हीं नही होता और उसको उपयोगिता में बाँधना गलती है, एक सारहीन बात है। 
E उद्‌ श्य हे हमारी करुण भावनाओं को उत्तेजित करना, हमारी भावनाओं को 
d और यही उसकी उपयोगिता है, मगर हम तो कवि कि सभी अनुभूतियों के कायल 
5 de TNR उसने प्रेयसी के नख-शिख के बखान में वाणी का चमत्कार दिखाया हे तो 
ग कि उसने किन भावों से प्रेरित होकर यह रचना की हे अगर उससे हमारे 


मनोभावों x s 
- भावों का परिष्कार होता है, हममें सौन्दर्यं की भावना सजग होती है तो उसकी 
रचना ठीक है वरना गलत ।” 
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प्रेमचन्द ने अपने “कुछ विचार” में इस प्रकार मत प्रकट किया हैः साहित्य का 
सबसे ऊँचा आदर्श यह है कि इसकी रचना केवल कला की पूर्ति के लिए की जाय |” प 
स्पष्ठतः यह कला कला के लिए सिद्धान्त का प्रतिपादिक है । अमल उपयोगिता को दृष्टि 
में रखकर साहित्य की मीमांसा करते हैं। परन्तु उपरोक्त तथ्य उनको वैचारिक 
असंगति का द्योतक है। विचार की दृष्टि से यह कला कला i लिए सिद्धान्त का 
प्रतिपादन है । प्रेमचन्द का पूरा साहित्य जीवन के लिए per की उपयोगिता fuz करता 
2 | विचारों में ऐसी अंसगति प्रेमचन्द में प्राय: मिलती है । प्रेमचन्द ने अपने एक भाषण में 
कहा है कि” प्रगतिशील लेखक संघ, यह नाम ही मेरे विचार से गलत है | साहित्यकार या 
कलाकार स्वभावतः प्रगतिशीळू होता है। अगर उसका यह स्वभाव होता तो शायद वह 
साहित्यकार ही न होता d" जब प्रगतिशील हर साहित्यकार है फिर जाति के ह्लास को 
प्रतिविम्बित करने वाले साहित्य का विरोध क्यों करते हैं । वस्तुतः एक तरफ ऐसे साहित्य 
का विरोध तथा दूसरी तरफ साहित्यकार की प्रगतिशीलता, एक प्रकार की उनकी वैचारिक 
असंगतिका ही द्योतक है । जो भी हो प्रेमचन्द कला जीवन के लिए सिद्धान्त को मानने 
वाले साहित्यकार थे p कला को जीवन के साथ जोड़ देने से उसकी काल्पनिक भोवलोक 
की सत्ता का निरादर करना प्रेमचन्द को जीवन के यथार्थ चित्रण एवं कर्म सन्देश की ओर 
प्रेरित करता है | 
(3) यथार्थं एवं आदर्शं का समन्वय : 
प्रेमचन्द का साहित्य यथार्थ जीवन को प्रतिबिम्वित करता है। प्रारम्भ से ही 
प्रेमचन्द इस प्रवृत्ति से अनुप्राणित थे । बाद में चलकर यह प्रवृत्ति और गहराई से उभर 
कर उनके साहित्य में प्रकट हुई । उन्होंने 'जीवन में साहित्य का स्थान”, नामक निबन्ध में 
स्पष्ट कहा है:--साहित्य का आधार जीवन है । उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि साहित्य 
का आधार कल्पना नहीं है। वह अव चेतन मानस की उपज नहीं है, अपितु स्वयं मानव का 
जीवन ही उसका आधार है UU 
यथार्थं जीवन को महत्व देते हुए भी प्रेमचन्द की राय में ऊंचे दर्जे का उपन्यास 
यथार्थ एवं आदर्श के समन्वय द्वारा निर्मित होता है | उन्होंने अपने उपन्यास सम्बन्धी m 
निबन्ध में साफ लिखा है-- “मैं उपन्यास को मानव जीवन का चित्र मात्र समझता हू | 
मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके हर रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का ki 
तत्त्व है ।”२ इसी तिबन्ध में उपन्यासकारों को दो दलों--यथाथवादी और आदर्शवादी में 
विभक्त करते हुए कहा है कि एक अतिशय व्यामोह में यथार्थ का नग्न चित्र प्रस्तुत करता 


है, दूसरा गर्म कोठरी में काम करते करते थकने वालों को बाग में ले जाकर निर्मल T | 
3 | 


हवा खिलाते हैं । आदर्शवादियों के लिए खतरा यह है कि कहीं आदर्शंवादिता में 
काव्य सिद्धान्तों की मृतिमात न रह जाय | इन्ही कारणों से सतिशय नग्नता और af 
आदर्शवादिता का विरोध करके यथार्थ एवं आदर्श के समन्वय पर बल दिया है i 


तशय 


1. Sw: कुछ विचार; go 72 
2, प्रेमचन्दः कुछ विचार: Jo 71. 
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f और प्रयोगशीलता 

टी० एस इलियट ने साहित्य की परम्परा और मौलिकता के सम्बन्ध में विचार करते 
हुए कहा है कि कवि या लेखक को अपनी संस्कृति एवं देश की अतीत परम्परा से अनुप्राणित 
हौकर काव्य रचना करनी चाहिए उसके अन्दर एक ऐसा ऐतिहासिक बोध Historical 
Sense जाग्रत हो जो अतीत, बर्तमान एवं भविष्य कों एक वैचारिक अन्विति दे सके । 
Tradition is a matter of much wider significanece 

It Gan not be inherited, and if you wantit you must obtain it by 
great labour it involves, in the first place, the historical sense, which 
we may Call nearly indispensible to any one would continue 
tobe bea poet beyond his Twenty-Fiftyear; «end the historical sense 
involves a perception not only of the Pastness of the Past, but of its 
presence; ihe historical scnse compels a man to write not only merely 
with his own generation in his bones, but with a feeling the whole of 
the literature of the Europe from Homer and within it the whole of 
the literature of his own country hasa simultainous existence and 
composes a simaltanious order. This hisiorical sense, which isa sense of 


ihe timeless as well as of the temporal and of the timeless and of the 
temporal together, is what makes a writer traditional.” 


प्रेमचन्द इसी प्रकार भारतीय परम्परा में स्वदेश का साहित्यकार होकर सावे 
भौमिक ( Universal ) कलाकार है कोई भी ऊँचा साहित्यकार अपनी जातीय परम्परा 
से विच्छिन्न होकर सार्वभौम नहीं बन सकता । इसी लिए प्रेमचन्द ने कहा हैः “साहित्यकार 
बहुधा अपने देशकाल से प्रभावित होता है जब कोई लहर देश में उठती है तो साहित्यकार 
के लिए उससे अविचलित रहना असम्भव हो जाता है उसकी विशाल आत्मा अपने देश 
वन्धुओं के कष्टों से विकल हो उठती हे और तीब्र विकलता में वह रो उठता है। पर 
उसके रुदन में भी व्यापकता होती है । वह स्वदेश का होकर सार्वभौमिक रहता हैं।” | 
प्रेमचन्द ने सांस्कृतिक विरासत के प्रति सम्मान प्रदर्शित किया है“ वाल्मीकि एबं 
व्यास दोनों तपस्वी थे | सूर और तुलसी भी विलासिता के उपासक न थे । कबीर भी 
तपस्वी दी थे ।” “प्रेमचन्द इन तपस्वियों की विरासत को आगे बढाने वाले साहित्यकार 
थ | वह बीसवीं शदी में भारतीय संस्कृति का एक नया आगे वढा हुआ चरण थे।” १ 
इतना होते हुए भी प्रेमचन्द मात्र सांस्कृतिक विरासत को ही प्रगतिशील मानने वाले 
ae । वे तो देश काल की सीमाओं से ऊपर उठकर शाश्‍वत सौन्दयं के fag लिखने वाले 
E थे-। उनकी दृष्टि में “साहित्य का उत्थान अब राष्ट्र का उत्थान है ।'' 


प्रेमचन्द हिन्दुस्तानी भाषा के पक्षपाती थे | राष्ट्रभाषा सम्मेलन में उनका व्याख्यान 

"प्रान्तीय भाषाओं को हम प्रांतीय लिपियों में लिखते जाय कोई एतराज नही,” 

हिंदुस्तानी भाषा के लिए हिंदी लिपि रहना सुविधा की वात हैं । अगर जबान एक 

य तो लिपि का भेद कोई महत्व नहीं रखता । ” अंग्रेजी भाषा के विरुद्ध भारतीय 

Um के पक्ष में प्रमचंद ने जोरदार met में प्रचार किया । हिंदी उर्दू मिश्रित 
' आधार पर वे एक मिली जुली साहित्यक शैली के विकास के समर्थक थे । 


था; 
लेकिन 
हो wr 
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गोदान : एक महाकाव्यात्मक उपन्यास - 
Sto जितेन्द्र नाथ पाठक * 


भारत की गतिशील वास्तविकता के अँकन की दृष्टि से गोदान प्रेमचन्द की अकेली 
कृति है और हिन्दी उदू के कथा-साहित्य में युगान्तर की दृष्टि से प्रेमचन्द इन दोनों 
aval के अकेले कथाकार । बीसवीं शती के दूसरे दशक में जब प्रोमचन्द ने sq में 
कीतिस्थापन के उपरान्त हिन्दी में सामाजिक सन्दर्भ के भीतर लिखना शुरू किया उस 
समय हिन्दी उद या मैं यों कहूँ कि पूरे खड़ी बोली के साहित्य में या तो तिलिस्मे होशरूवा 
और देवकी नन्दन खत्री की चन्द्रकान्ता सन्तति जेसी रचनाओं के कोतूहलोद्र चक कथा-- 
परिवेश का ded था या फिर श्री किशोरी लाल गोस्वामी और श्री गोपाल राम गहमरी का 
रोमानी-जासूसी कथा-परिवेश । समाज के दैनंदिन जीवन की वास्तविकता के भीतर 
ज्ञांकने का बहुत ऊपरी और प्रायः नीति परक प्रयास भारतेदु युग के कथाकारों ने किया 
था। सब मिलाकर प्र मचन्द ने जिस दायको अपने पूर्वजों से प्राप्त किया वह उपन्यास 
कला का बहुत कुछ शँशव-काल है जिसमें कथा का पाठक संयोगों के केन्द्र पर घूमती 
हुई नाना आकस्मिक घटनाओं al ear को उपन्यास कहता था । जिसमें कहीं तिलिस्मों 
की बेबुनिय,द; असमाप्य, आकर्षक, सम्मोहक कोटे-परकोटे, रहस्यागार, लकलका, कबन्द 
आदि की दुनिया है; तो कहीं ऐतिहासिक रोमांस के नाम पर इतिहास का fae और 
रोमांस के बहुत हलके स्तरों के चटक और उत्तेजक vgl का संसार; कहीं अभेद्य रहस्यों 
के उ.घाटन के जासूसों के आकाश-पाताल के कुलाबे हैं तों कहीं अंग्रेजी auper और 
मराठी के उपन्यासों के सामान्य अनुवादों से प्रभावित रचनाओं की राशि । अंग्रेजी के 
पिकारेस्क ( घटना-बहुल ) एपीसोडिक ( संयोगप्रधान ) उपन्यासों की प्री-पूरी विशेषताएँ 
इन उपन्यासों में समाहूत थीं । 
प्रेमचन्द इस दाय का कोई उपयोग कर सके यह कहना कठिन है । उन्होंने पश्चिमी 
कथाकारों की कृतियाँ भी पढ़ी और तॉल्सताँय, fsa, qua आदि कुछेक से तो वे बहुत 
प्रभावित भी थे किन्तु उनके सामने उनके समाज का जीवन ही ज्यादा महत्वपूर्ण और 
आँखों से उसका अन्तदेशंन ही सारभूत था । प्र मचन्द प्रत्येक महान कथाकार की 
भाँति जीवन में ही गहरे dak के अभ्यासी थे और वहीं उन्हें जीवन को देखने के afen 
की भी उपलब्धि होती रही | प्रोमचन्द अपने समकालीन agers कथाकारों dfe, 
रवीन्द्र, शरत से भी परिचित थे और उन्होंने बारीक निगाहों से यह भी लक्षित किया 
था कि जीवन अपनी, गहराई में जितना महत्वपूर्ण है उससे कम अपने विस्तार में नहीं, 
जीवन अपने अन्तरंग में जितना आवेगमय है अपने बहिरंग में उससे कम नहीं बलिक 
उत्तरोत्तर वे इस मत के विश्वासी होते गए कि बहिरंग ही अन्तरंग का नियामक है । 
_* अध्यक्ष हिन्दी विभाग 
स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गाजीपुर 
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प्रमचन्द का जन्म उस समय हुआ जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का | होने 
को था और जिस समय उन्होंने लेखनी उठाई उस समय AGTH में बद्धभज्ध विरोधी और 
स्वदेशी आन्दोलन तेजी से चल रहे थे । कांग्रेस के प्रारम्भिक दिनों में एक ओर वेधालिकता 
के घेरे में स्वातंत्र्य चेतना का पोषण हो रहा था दूसरी ओर गोखले, लाला लाजपत राय, 
विपिनचन्द पाल जैसे गरम विचार वाले अधिकारों की जोरदार स्वीकृति और सशक्त 
आन्दोलन के घेरे में स्वतंत्र्य चेतना को उसका स्वाभाविक विकास दे रहे थे। गाँधी का 
आगमन भारतीय राजनीति को जहाँ महलों से निकालकर जनता के झोपड़ों में पहुँक दिया 
वहीं अहिंसा और सत्याग्रह के द्वारा देश के आत्मबल को पूरी तरह से जगा दिया। 
प्रोमचन्द ने सन्‌ 1921 में जभ गोरखपुर के गाजीमियाँ के मंदन में उस महात्मा के आह्वान 
पर सरकारी नौकरी से इस्तीफा दिया उस समय वस्तुतः बह उस देशव्यापी आत्मवल से 
ही बलान्वित थे जिसने देश के लिए त्याग करते समय कल की भौतिक चिताओं को भी 
आड़ नहीं आने दिया । ऐसा नहीं है कि प्रोमचन्द में राष्ट्रीय चेतना का स्फुरण गाँधी जी 
के प्रभाव के कारण ही हुआ बल्कि इसका स्फुरण अपने Gur से उनमें पहले से ही हो रहा 
था और 'सोजेवतन' की जन्ती और उसका अग्निसमर्पण बहुत पहले से ही हो चुका था। 
सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देने से Teas की राजनीतिक चेतना अभिव्यक्ति के लिए 
एक अप्रतिरोध्य दिशा पा गई। रङ्गभूमि के सूरदास और प्रेमाश्रम के प्रभाशद्कर जसी 
महत्‌ सृष्टियाँ उनकी इसी विशिष्ट राजनीतिक चेतना के निष्कर्ष हैं। समानान्तरतया 
आतंकवादी आन्दोलन भी होते रहे और बलिदानी युवकों का एक समूह स्वातंत्र्य-संघर्ष 
के एक बहुत ही खतरनाक एवं सर्वस्व त्याग के मार्ग का आलम्बन लेते रहें | कर्मभूमि 
राजनीतिक संघर्ष के कुछ इस रूप का ही परिचय देता है। इन कारणों से कभी कोई 
आलोचक यह भी कहना चाहते हैं कि प्रेमचन्द के उपन्यास समसामथिक राजनीतिक 
घटनाओं के भपण्यासिक आख्यान-भर हैं लेकिन efus रूप में इसे स्वीकार करते हुए भी 
मैं यही agar कि ऐसा कहना प्रेमचन्द के उस साहस पूर्ण साहित्यिक प्रयत्नों से अपरिचय 
दिखाना ही है जिसके अन्तर्गत वे एक पूरे युग के जीवन-संघर्ष को उसके बहुत ही HEAT 
स्तर पर अँकित कर रहे थे। 


प्रेमचन्द अपने कथासाहित्य में जिस जीवन संघर्ष का चित्रण कर रहे थे उसे किती 
आलोचकों ने 'प्रोपेगेंडा' कहा लेकिन प्रेमचन्द ने चुनौती-सा देते हुए पूछा था “कोत 
साहित्य 'प्रोपेगँडा' नहीं है ? ” प्रेमचन्द साहित्य में प्रचार का अर्थ समझते थे | उन्होंने S 
बार इत तमाम बहसों का उत्तर देते हुए कहा था कि “साहित्य राजनीति के आ 
मशाळ लेकर चलने वाली सच्चाई है।” यही कारण था कि राजनीति तो समाज के z 
का एक बहुत ही उपरला स्तर था जिसे प्रेमचन्द ने बहुत शीघ्र ही छोड faut और गोदा 
जैसे विराट औपन्यासिक प्रयत्त में भी उस राजनीतिक संघर्ष के मुखोटे को उतार puts 
समाज के शोषित वर्गो-मजदूर और किसान-के आथिक संघर्ष की कथा को समानान्तर क T 
रहे जोकि वह अपने आरम्भिक चरणों में आदर्शवादी ही रहे । लेकिन आगे चलकर T 
वादी परिप्रेक्ष्य से उन्होंने भारतीय समाज के ढाँचे को निरन्तर खोखला करते जाते 4 
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| को देखा और समझा कि वह राजनीति भो बहुत अर्थ नहीं रखती जो किसी देश वे 
fang अर्थतन्त्र को शुद्ध न कर सके । प्रेमचन्द ने गोदान में इस सम्बन्ध में स्पष्ट न कुछ 
कह कर भी इसे ध्वनित किया है और मंगलसूत्र में तो प्रेमचन्द का इस-दिशा का जीवन- 
Beech भी खुलकर प्रकट हुआ होता | कहने का तात्पर्यं यह कि प्रेमचन्द के उपन्यासों 
में उनकी चेतना का विकास वस्तुतः आदर्शवादी से यथार्थवादी और व्यक्तिपरक से वस्तुपरक 
होते का इतिहास है | 


oy 2 


प्रेमचन्द रूढ़िवादी नहीं थे और d उस उदार मानवतावाद से उपेत थे जो हर 
प्रकार की कठिनाइयों की सतह को तोड़कर रूढिग्रस्त भारतीय* जनमानस में नव चेतना का 
संचार कर रहा था । प्रेमचन्द जीवन और साहित्य दोनों में सच्चे अर्थो में प्रगतिशील 
जीवन-मूल्यों के संग्राहक और प्रचारक थे । शिवरानी जैसी विधवा से विवाह से लेकर तीन 
सौ से अधिक कहानियों और एक दर्जन उपन्यासों में प्रेमचन्द ने efg का समर्थन कहीं भी 
नहीं किया है बल्कि इसके विपरोत उन्होंने रूढ़ियों को झकझोरा और तोड़ा है । उनकी 
सामाजिक चेतना निश्चय ही सुधारवाद की अनुवतिनी है और इसमें भी कोई सन्देह नहीं 
कि इस सुधारवाद का स्वर अपनी गहराई में भारतीय पुनरुत्थान की चेतना से सम्पृक्त था 
और अधिक स्पष्ट तथा समकालीन आये समाजी सामाजिक चेतना से पूर्ण था | सेवासदन से 
लेकर गोदान तक वे यदि एक ओर राजनीति के किसी पाशवं का स्पर्श करते है तो वे प्रायः 
अपने जीवन-चित्रण में प्रत्येक उपन्यास में सुधारवाद का भी आश्रय लेते हैं । चाहे वह 
वेश्या समस्या हो, चाहे वह अनमेल विवाह की समस्या हो, चाहे वह आभूषण प्रियता को 
समस्या हो, चाहे प्रदर्शनप्रियता की समस्या हो, चाहे वह जातिवाह्य विवाहों की समस्या हो, 
चाहे विधवा विवाह की समस्या हो, चाहे वह सामाजिक अथवा घामिक विघटत ओर फूट 
की समस्या हो-सर्वत्र प्रेमचन्द की दृष्टि दालित, शोषित और पीड़ित की ओर है। 
समाज के प्रचलित विधि-निषेधों का समादर प्रेमचम्द वहीं तक करते है जहाँ तक वे 
मानवीय जीवन मूल्यों के विरोध में नहीं किन्तु जहाँ उन्हें उदार मा .वीय मूल्यों के विरोध 
का स्वर सुनाई पड़ता है वहाँ वे उस सामाजिक efg के प्रति विद्रोही हो उठते हैं । सुधार 
का स्वर प्र मचन्द में कभी कभी इतनी दढ़ता प्राप्त कर लेता है कि उसे हम क्रान्ति प्रियता 
भी कह सकते हैं । संक्षेप में प्र मचन्द रूढ़िवादी धर्मं और मध्यकालीन ह्वासोन्मुख सामंतवादी 
दाचे के प्रति जीवन भर संघर्ष करते रहे और लिखते रहे। निश्चय ही यह चेतना जब तक 
SAGT की नरमी से संयुक्त थी तब तक वे सेवासदन, प्रेमाश्रम जसे सदनों और आश्मों 
को स्थापना का कला-विरोधी और गांधीवादी स्वरूप खड़ा करते रहे लेकिन ज्यों-ज्यों 
उतकी सामाजिक चेतना इतिहास की वैज्ञानिक प्रक्रिया में पैठती चली गई त्यों-त्यों वे इन 
अप्राकृतिक समाधानों की व्यर्थता समझते गए और अपने अन्तिम पूर्ण उपन्यास 'गोदान' में 
किसी सदन अथवा आश्रम का आश्वासन देने के बजाय गोदान को टु जेडी सौंप WU । 
और यही वह्‌ बिन्दु है जहाँ प्र मचन्द उस क्रान्तिदर्शी साहित्यकार के रूप में सामने आते है 
साहित्य को सिक्के की तरह भनाता नहीं, पदोन्नति के लिए किसी प्रकार का माध्यम 
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नहीं बनाता, साहित्य के लक्ष्य की पवित्रता को किसी गन्दी नाली में नहीं | 
बल्कि एक सर्वथा निलेंप द्रष्टा को भाँति वास्तविक जीवन-संघष को उसकी समूची वास्त- 
विकता में उपस्थित कर देता हे | : 

3 


e 


“गोदान? प्रेमचन्द की अन्तिम पूर्ण कृति है और प्र मचन्द के जीवन-चिन्तन और 
उपन्यास-कला के प्रकर्ष का एक समर्थ उदाहरण गोदान हिन्दी कथा-साहित्य़ में वह 
शिखर है जहाँ से दोनों ओर उतराइयां हैं एक ओर की चढाई की सीढ़ियों का निर्माण 
स्वंय प्रेमचन्द ने ही किया और दूसरी ओर की उतराई का निर्माण परवर्ती कथाकारों की 
सीमाओं ने किया । इस प्रकार 'गोदान” इतिहास की उपलब्धियों का संकेतक भी है और 
इतिहास की सम्भावनाओं का द्योतक भी । 'गोदान? में भारतीय समाज अपनी सम्पूर्ण 
वास्तविकता के साथ उपस्थित है। वह भारतीय समाज जो मध्यकालीन साँमतवादी रुढ़ियों 
और पूंजीवादी आर्थिक नीतियों से एक ओर ग्रस्त है दूसरी ओर दमन, घुटन तथा पूँजीवादी 
आर्थिक नीतियों से एक ओर ग्रस्त है दूसरी ओर दमन, qea तथा पूंजीबादी दुश्चक़् के 
बीच से उभरती हुई उन पीढ़ियों का संकेतके भी जो गाँव में शोषकों का साहसपूर्ण विद्रूप 
उपस्थित करती है, चुनौती के तराने छेड़ती है और नगर में हड़ताली बनकर आपत्तियों 
का क्रीड़ामश्च बन सकती है । पुनः भारतीय समाज ag जिसका समूचा जिस्म देहात है 
और मुख-मानस शहर | इस प्रकार 'गोंदान' का इतिवृत्त अपने पूरे संदर्भ में समकालीन 
जीवन का महाकाव्योचित कथन करता है इसमें कई संदेहों के बावजूद बहुत संदेह की 
गुंजायश नहीं है । गोदान का महाकाव्योचित उपन्यास कहा जाना जिस अभिप्राय का 
संवाहक है उसे स्पष्ट करना जरूरी है | यह सही है कि उपन्यासों को महाकाब्योचित कहने 
की परिपाटी लियो ताल्सताय के “वार एण्ड पीस' उपन्यास की विशदता और नेपोलियन 
के आक्रमण कालीन इतिहास-राजनीति को समेटने के सवातिशायी गुण के कारण ही है। 
मेरी धारणा है कि उपन्यासों को महाकाब्योचित कहना एक विशेष स्थिति में पूरी तरह” 
जायज हे । ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखे तो क्या यह झूठ साबित किया जा सकेगा कि 
आदिकाल और मध्यकाल में जो स्थान महाकाव्य का था वही स्थान आधुनिक काल में 
उपन्यास का है । युग-जीवन की संक्रान्ति की समग्रता को समेटने को यदि महाकाव्य का 
अविसंवादी अधिकार मान लिया जाय तो यह अधिकार उपन्यास का भी हो सकता है। 
आधुनिक काल में उपन्यासों ने यह कार्य क्रिया भी है यद्यपि यह कहते हुए यह बात भौ 
नजर में हैं कि महाकाव्य के भारतीय शास्त्रीय आदर्श अनेक बार घपले में पड़ते e 
इसके साथ ही ग्रह आश्वासन भी अनुभव किया जा रहा है कि महाकाव्य की महिमा il 
अन्ततः यही निचोड़ है । अब एक दूसरा प्रश्‍न थह पैदा होता है कि कोई भी उपत्यार 
महाकाव्योचित कब बन सकता है? मेरे विचार से यह समझना भूल होगी कि कोई भी 
उपन्यास तभी महाकाव्योचित कहा जा सकेगा जब “बार एण्ड पीस” की तरह उसमें 
काळ के युग जीवन का विराट कथन हो और एतिहासिक घटनाएं इतिहासोचित 67 
समाविष्ट हों । मेरे विचार में वह भी महाकाव्योचित कहा जा सकेगा जिसमें युग ती 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


गोदान : एक महाकाव्यात्मक उपन्यास 95 


| a, अवसाद, विचार, चिन्तन, रूप-विट्रूप, उत्कर्ष-अपकर्ष, संघर्ष-वंच्नना अपने मौलिक रूप 
में चित्रित हो, संक्षेपतः युग का सक्रातिजन्य सामाजिक यथार्थं अपने आधारभूत रूप अपनी 
qq (गतिशीलता तथा अपने समूचे सन्दर्भ, में और यदि सम्भव हुआ तो अधिकांश 
पशिक्ष्यगत आयामों के सहित उभर आए | इस कसौटी पर यदि गोदान को कसा जाय तो 
शायद निराश नहीं होना होगा । यह थोड़ दुर्भाग्य की बात है कि हिन्दी के उत्साही 
आोचकों ने गोदान को महाकाव्योचित कह तो दिया लेकिन वे इसे सिद्ध नहीं कर सके 
और जिन्होंने इस मत का खण्डन किया उनके qub अपेक्षाकृत अधिक प्रबल qe । 
^ $4 

वास्तविकता यह है कि गोदान बीसवीं शती के चौथे दशक में लिखा जाकर भी 
लगभग स्वातन्त्र्य पूर्वं की आधी शताब्दी के भारत के साभैजिक यथार्थं के आधारभूत 
बनावट को सामने रखता है । इस कार्य को करने की एक विशेष प्रक्रिया साहित्य स्वीकार 
करता है। समाज की आधारभूत बनावट को स्पष्ट करने के लिए उसे समाजशास्त्र, 
राजनीतिशास्त्र का संहारा लेना नहीं फब सकता इसलिए उसके लिए आवश्यक हो जाता 
है साहित्यिक प्रक्रिया का ग्रहण । साहित्यिक प्रकिया के ग्रहण का अर्थ है प्रतीकात्मक 
qafa का ग्रहण । इसका तात्पर्यं हुआ एक पात्र को रखकर उस प्रकार के सारे पात्रों की 
ओर संकेत और कभी कभी विरोध-विधान जनित कला माध्यम के द्वारा विसदृश पात्रों 
की ओर भी संकेत । एक गांव को सामने रखकर उस प्रकार के सारे गाँवों की ओर संकेत | 
एक शहर को सामने रखकर उस प्रकार के सारे शहरों का द्योतन। स्थूल स हित्यिक 
पदावली में इस प्रकार के पात्र गाँव-शहर को 'टाईप' पात्र-गांव-शहर की भी संज्ञा देते 
है किन्तु 'टाईप' नाम सुनकर नाक-भौं सिकोड़ने की जरूरत नहीं है और जरूरत है इस 
वात की गम्भीरता और सहृदयतापूर्वक समझने की कि किसी भी विराट साहित्यिक 
आयोजन के लिये जो आत्माभिव्यंजना से जरा भी आगे क] लक्ष्य अपने सामने रखता है 
'टाईप' के दायरे को स्वीकार करते हुए इंगित या संकेत या प्रतीक qafa को अपनाकर 
उस 'टाइप' को अतिक्रान्त करने की अपरिहारयं आवश्यकता पड़ती है। इस बिन्दु पर आकर 
यदि हम 'गोदान' को देखे तो उसमें ad का गाँव बेलारी भारत के अस्सी फीसदी गाँवों 
का प्रतिनिधित्व करता है और यहीं पर यह कह देना बहुत अनुचित नहीं होंगा कि आज भी 
भारत उस माने में नागरिक सम्यता से आक्रांत नहीं हो सका है जिस माने में पश्चिमी 
देश। यह्‌ भी कहना अनुचित नहीं होगा कि गोदान का लखनऊ नगर भारत के आमनगरों 
के ढांचे का एक स्वरूप खड़ा करता है। यहाँ गांव का मतलब अच्छे किस्म के इकानों-रेल- 
शर डाक सड़क मोटर आदि नागरिक सुविधाओं से शून्य और झोपड़ों-खपरेलों खेतों की 
हरियाली से भरी जगह ही नहीं बल्कि उसके साथ गाँव के जडित कु ठित संस्कार और 
गोक-सरीखी शोषक एजेंसियों का जाल । पटवारी, पुरोहित, कारिन्दा-कारकुन सहुआइन, 
पुलिस, पञ्च, जमीदार आदि से' निरन्तर शोषित होता हुआ किसान और शहर से मतलब 
“मिल मालिक, प्रोफेसर Bex, वकील छोटे-बड़ व्यापारियों का समाज । गाँव 
x > इन दोनों के बीच के क्रिया व्यापारों के शायद कुछ तत्कालीन रूप होगें, 
VIR पिकनिक, नौकरी, सरकारी तहकीकात आदि । 


७ ७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


96 प्रज्ञा 


अब यह देखना है कि बेलारी अगर भारत के समस्त गाँवों का करता 
है तो किस तरह ? सच्चाई यह है कि हजार भाषा और वेशभूषागत विभिन्नताओ के 
बावजद आज का समचा भारत न केवल एक सांस्कृतिक चेतना से अनुप्राणित है बल्कि 
एक प्रकार की कृषि शैली से भी । एक ही प्रकार के कृषि के साधन, एक ही प्रकार की 
कृषि योग्य भूमि पर बहुसंख्यक जनता की आश्रयता, एक ही प्रकार की महाजनी व्यवस्था 
एक ही प्रकार की शोषक एजेंसियां और एक ही प्रकार से सारे श्रम के बावजूद श्रमिक 
की असंतुष्टि यदि आप किसी कन्नड किसान परिवार के तीर्थयात्री और एक देवरिया 
के किसान तीर्थयात्री को काशी के विश्वनाथ मन्दिर में मिलाकर देखेगे तो अधिक अन्तर 
आपको नहीं मिलेगा । शिक्षा और संस्कृति का थोड़ा अन्तर आज से चोथे दशक की 
परिस्थिति की तुलना में कोई बहुत बड़ा अन्तर उपस्थित नहीं करता | अगर इस निष्कर्ष 
को मान लिया जाए तो होरी के गाँव बेलारी को आप जम्मू-काश्मीर से लेकर रामेश्वरम 
और बङ्गाल आसाम से लेकर पंजाब सोराष्ट्र तक के भारत के गाँव में से कया एक नहीं 
स्वीकार कर सकते ? मैं पुनः पहले कही हुई प्रतीक-शेली का स्मरण दिलाऊगाँ । 


एक दूसरा आरोप फिर आड़े आता है कि गोदान की आधिकारिक कथा ग्राम कथा 
ही है । नगर कथा, कुछ लोगों के मत से प्रासंगिक और कुछ लोगों के मत से आरोपित 
और अनुषयुक्त है यह बात ऑपन्यासिक शिल्प की दृष्टि से यह मानकर कही जाती है 
कि प्रत्येक उपन्यास की बुनावट अनिवार्यत: सघन और अंत.सवद्ध होनी ही चाहिए 
वस्तुतः यह अनिवार्यता महाकव्यात्मक उपन्यासों ( एपिक नांवेल्स ) पर लागू ही नही 
होती । ऐसे ही उपन्यासों को पाश्चात्य आलोचकों ने शिथिल बध कथा वस्तु ( लूज प्लाट ) 
वाले उपन्यास कहा है। गोदान में ग्राम और नगर कथा में अंतरावलम्बन की कमी अथवा 
बुनावट की विरळता का जो आरोप किया जाता है उसे ज्यों का त्यों स्वीकार करते हुए 
भी यह कहने का तथ्यात्मक आधार है कि हिन्दुस्तान के चौथे दशक तक भारत में गाँव और 
शहर का अंत.सबध अत्यन्त क्षीण था। यदि प्रेमचन्द को समकालीन भारत की समग्र ' 
वास्तविकता का चित्रण करना था तो उन्हें इस क्षीण सम्बन्ध को ही उसकी यथातथ्यता 
में अकित करना था । 


वस्तुतः प्रेमचन्द भारत की भौगोलिक विविधता में सांस्कृतिक एकता देखकर 
विस्मित भाव से पुलकित होने वाले अतीत प्रेम कथाकार नहीं थे वरन उस एकता के मूल 
में स्थित वास्तविक परिस्थितियों के ऐतिहासिक और सत्सामयिक पक्षों को उद्घाटित करके 
भविष्य के सम्भावना-मार्ग की ओर इंगित करने वाले सामाजिक यथार्थवादी उपन्यासका 
थे | मोटे तौर पर गोदान में ग्राम-चित्रण को ही प्रमुख मानने वाले आलोचकों का ag 
देखना चाहिए कि प्रेमचन्द ने अरस से सर्वथा करे ग्राम और नगर के बढ़ते अंतरावलम्बत 
को पहचाना और बहुत पहले से जमीदार और मील मालिक के अन्तः सम्बन्ध के स्तर a 
उतरकर गाँव के मामूली किसान के लड़के गोबर और ag झुनिया के नगर को चहिया तामक 
स्त्री के साहाम्य-सम्पक के स्तर पर चित्रित किया | : : 
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वस्तुतः प्रेमचन्द गाँव और नगर के अन्तस्सम्वन्ध को जिस वर्गीय धरातल पर 
| कर रहे थे वह उनकी सामाजिक यथार्थवादी प्रतिश्रुति का विस्तार कहा जा 
रकता,है | इस बात को स्पष्ट करने के लिए हमें गाँव और नगर की वर्गीय सामाजिक 
और आधिक संरचना को समझना होगा । प्रेमचन्द के समय का गाँव मोटे तौर पर तीन 
वर्गों से संगठित था । पहला, बहुसंख्यक गरीब मिहनत कश किसान वर्ग, दूसरा, राजनीति 
a सामन्ती पूँजीवाद तक फैला अल्पसंख्यक किन्तु अत्यन्त प्रभावशाली जमीदार वर्ग तथा 
तीसरा मध्यवर्ती मध्यवर्गीय शोषकों का एक जटिल चक्र जिसमें जमींदार के कारिदा-प्यादे, 
शासन से नियुक्त पटवारी तथा पुलिस, सूदखोर महाजन, पुरोहित, पंचायत के पंच आदि 
आते हैं | शहर का मतलब भी तीन प्रकार के स्पष्ट वर्गो' की स्थिति थी । प्रथम, मजदरों 
काम करों तथा साधारण रोजगारियों का बहुसंख्यक . वग, दूसरा मिलमालिक बैकर और 
पुराने रईसों का अल्पसंख्यक किन्तु नगर ही नहीं ग्राम जीवन को भी शोषित करने वाला 
qd, तीसरा डाक्टर, अध्यापक, बीमा एजेन्ट, और सम्पादक और राजनीतिक नेता आदि 
का हजारों पेशों से बनने वाला मध्यवर्ग। गाँव तथा नगर के इन वर्गीय रूपों के आपसी 
अन्तः सम्बन्ध की परीक्षा हमें ऐसी. पहचान तक ले जाएगी जहाँ . गोदान की महाकावब्या- 
त्मकता पूरी तरह सिद्ध की जा सकेगी । गाँव के किसान मजदर का सम्बन्ध नगर के 
मजदूर कमकर और रोजगारी से कंसे और कितना होता है थह देखने के लिए गाँव के होरी 
के qa गोबर और ag झुनिया के नगर-निवास में मिल मजदूर से खोमचा लगाने वाले छोटे 
रोजगारी जन की यात्रा को देखा जा सकता है | गांव के दूसरे वर्ग जमींदार का सम्बन्ध 
नगर के पूँजीपति, मिलमालिक और बैकर से कितना घनिष्ट होता है यह देखने के लिए 
पूंजीपति खन्ना के मिल के शेयरों को जमीदार रामसाहब द्वारा खरीदने तथा अपने अन्यान्य 
कार्यक्रमों के लिए उनसे प्राप्त होने वाले ऋण पर आश्रित होने की स्थिति को देखना 
चाहिए । जहां तक गाँव और नगर के उच्चवर्ग की शोषक वृत्ति का प्रश्‍न हैः जमीदार 
शय साहेब बेगार, शगुन, बेदखली आदि से तथा मिल-मालिक खन्ना किसानों के खेत ईख 
"को सस्ते दरों पर खरीद कर तथा मजदूरों की मजदूरी मैं कटौती करके शोषण करते है । 
नही तक गाँव और नगर के मध्यवर्गीय संरचना में साम्य का प्रश्‍न है गोदान के साक्ष्य पर 
हा जा सकता है कि उनमें वैषम्य हो अधिक है । गाँव का मध्यवगे शिक्षा से शून्य होने 
oe भाव से निम्नवर्ग के शोषण में लगा रहता है । तगर का मंध्यवर्ग शिक्षा 
हज id समन्वित और FIRES amp समृद्धि के 5 पर नाना प्रकार के 
um vun न्ता से रत होता है तथा SPAN के TEE पहुँचने की कोशिशों में 
त R । TERE का एक EE qi उन बौद्धिकों का होता है जो नई QUSE 
Ree mU कौ बात करते , लोकप्रिय अ में भाग लेते हैं और कई 
भारी, ae ne जनान्दोळनों का नेतृत्व करते हैं | “गोदान' में प्रो, मेहता, डॉर 
ud mm ओकारनाथ; राजनीतिक नेता मिर्जा qiz बीमा एजेन्ट [मि० तंरवा 
j रार ह उस पक्ष a उजागर करते हैं जो नगर में मिलमालिक खन्ना और गाँव 
; T साहब को मंत्री में जीता है, जो आदर्शो की वात करता है किन्तु शोषण 
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के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों के परिवतेन के लिए बहुत कम सक्रिय होता है | aug | 
चलकर डॉ० मेहता और मालती ग्राम-आन्दोलन से जुड़ दिखलाई पडते हैं | 


इस प्रकार गोदान ने अपने समय के हिन्दुस्तान के प्रमुख जीवन की qus ant. 
सामाजिक संरचना को प्रतीकात्मक ढंग से चित्रित किया है। इस उपन्यास में सामान्यत; 
यह यथार्थं अपनी समग्रता में चित्रित होता है । इतना अवश्य है कि ग्राम जीवन इस 
उपन्यास में जितनी समग्रता और पुर्णता में व्यक्त हुआ है नगर जीवन उस विविधता और 
पूर्णता में नहीं | यह प्रेमचन्द का उद्देश्य भी नहीं प्रतीत होता । वे तो वस्तुतः “मन्दूर- 
किसान को शोषित करने वाले गाँव-नगर के शोषकों के चक्र की कहानी कहना चाहते हैं। 


€ Ñ 5 e 
गोदान के वस्तु-शिल्प की कमजोरियों में उच्च तथा मध्यवर्ग के पिकनिक और 
मतोरंजन को निरर्थक तूल देना है । इस तरह कई बार अनेक आंतर समस्याओं पर लम्बे 
भाषणों और निरर्थक agai की योजना गोदान की गहन त्रासदी में बहुत हल्की ge 
'कामेडी' वन जाती है । किन्तु एक बड़े उपन्यास में इस प्रकार की कमियों का आ जाना 
स्वाभाविक है । 
5 


गोदान का महत्व वस्तुतः दो बातों को लेकर है । प्रथम, चौथे दशक के भारत के 
गाँव-नगर की वास्तविकता का समग्र अंकन और दूसरे उस जघन्य वास्तविकता के भीतर से 
फूटते विद्रोह के अंकुरों की पहचान । गाँव-नगर की वास्तविकता के चित्रण के शक्ति पक्ष 
का ऊपर मूल्यांकन हो चुका है और यह स्थापित किया जा चुका है कि गोदात को महाः 
काव्यात्मक उपन्यास बनाने के लिए उतना काफी है। दूसरी वात, भविष्य की सम्भावना 
की पहचान प्रेमचन्द की बहुत बड़ी देन है । सम्भावनाओं की पहचान में प्रेमचन्द कहीं भी 
अतिरचता से काम नहीं लेते | गोवर के रूप में प्रेमचन्द भविष्य के विद्रोही किसान और 
मजदर का चित्रण करते हैं । जहाँ विधवा झुनिया को पत्नी बनाकर तथा सम्पूर्ण ग्रामीण 
शोषण-चक्र के प्रति होरी के आत्मसमर्पण की निन्दा करता है वहाँ वह स्वयं उस शोषण 
चक्र के आतंक को अस्वीकार करके एक विद्रोही किसान का पक्ष प्रस्तुत करता है। प | 
में वह मजदूर को हैसियत से मिलमालिक के शोषण, कटौती और “लाक आउट' के विद 
हड़ताल में भाग लेता है और पुलिस के डन्डे का शिकार होता है । गोदान के लगभग ac 
में किसान से मजदूर बन गया होरी एकबारगी भाग्य और भगवान को भुलाकर कहता है 
'इस जमाते में मोटा होता बेहयाई है। सो को दुबला कर के जब एक मोटा होता 5 
ऐसे मोटेपन में aur सुख ? सुख तो जब है कि सभी मोटे हों । गोबर के d qua 
कप्र से कम एक ऐसे पात्र का सृजत करते हैं जो भावी किसान-मजदूर की नयति 
एक संघर्षोन्मुख यथार्थ की सम्भावना है | D 


^ 


: 5 + al 

गोदान से कुछ और नौजवान और नवयुवतियाँ विद्रोह करती हैं जिधर 

कम ध्यान गया है । धमं ओर कमं के अवतार. दातादीन का पुत्र मातादीन a 
चमारिन से प्रेम करता है, उससे पुत्र उत्पन्न होने पर ब्राह्मणत्व के कृत्रिम दभ से ga’ 
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anal है और उस लड़के के मरने के बाद अपने को चमार के रूप में, सिलिया के प्रकट 
पति के रूप में सामने रखकर दातादीन की समूची वर्ण-जाति व्यवस्था के मुंह पर तमाचो 
बड़ देता है । इधर जमीदार के घर में भी विद्रोह की विस्फोटक स्थितियाँ उत्पन्न होती 
at राय साहब का पुत्र राजा HI सिंह की कन्या के विवाह-प्रस्ताव को ठकरा कर 
डॉ मालती की बहन सरोज से प्रेम कर लेता है और उनकी पुत्री मीनाक्षी भ्रटाचारी 
कंअर दिग्विजय सिंह के खून की प्यासी हो जाती है भौर क्रन्तिकारी पार्टी में काम करने 
ढगती है। ध्यान देने की बात है कि जमींदार पिता राष्ट्रवादी होकर "D की उपाधि 
a लिए प्रयत्न करके उसे उपलब्ध करता है भौर पुत्र दो राजाओं की आकांक्षाओं के 

विरुद्ध जाकर एक मध्यवर्गीय भिन्न कुलशील की लड़की से प्रेम करता है इसी प्रकार पुत्री 

असन्तोष और प्रतिक्रिया में ही सही साम्राज्यवाद को Sl नवाली सशस्त्र क्रान्ति में 

सम्मिलित हो जाती है। मध्यवर्गीय विद्रोह का एंक रूप सरोज के जातिमुक्त प्रणय और 

दूसरा रूप मालती और मेहता के सम्बन्धों में दिखलाई पड़ता है । 


इस प्रकार उच्च मध्य और निम्न तीनों वर्ग में नई पीढ़ी द्वारा आथिक संबंधों 
और सामाजिक ( वैवाहिक ) संबंधों के क्षेत्र में विद्रोह की विस्फोटक स्थितियों को अंकित 
करके प्रेमचन्द अपने बाद के दशकों की संभावनाओं की ओर सशक्त संकेत कर रहे थे | 


गोदान उसन्यास का समापन स्तब्ध कर देने वाली त्रासदी में होता है । प्रेम चन्द 
के पुराने उपन्यासों का. पाठक अनुमान करता है कि गोदान में भी किसी सेवासदन, किसी 
प्रेमाश्रम और किसी महिलाश्रम की प्रतिमा मिलेगी लेकिन गोदान के होरी को जब किसान 
से मजदूर और मजदूरी से मृत्यु तक पहुँचते हुए देखता है तो उसे एकवारगी गहरा झटका 
ठगता है और वह प्रेमचन्द को नई कला का साक्षात्कार करता है जिसमें अनारोपित 
यथाथ अत्यन्त सघन और दारुण रूप में सामने आता है। उससे भी बड़ा व्यंग्य ब्राह्मण के 
गोदान में होता है जिसमें धनिया सुतली की बेच के बीस आने ब्राह्मण देवता को समपित 
, रर देती है। अपने वर्तमान की समस्त जड़ता, सम्पूर्ण शोषण, और समूचे उत्पीड़न की 
कहने m उपन्यास के लिए यह दुर्भाग्य की बात होती यदि उसका अन्त एक गहरे-तीखे 
ग के रूप में न होता । 
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प्रमचन्द और आज का कथाकार 
श्री रामदेव शुक्ल + 


| स्की की पंक्तियाँ हैं--- 


° ` शताब्दियों बाद, कागज पर लिखी हुई एक पंक्ति को उठाएगा और आज के दिन 
को वापस बुला लेगा । अपने तमाम टॅक्स इन्स्पेक्टरों और चमत्कारों के साथ | और आज 
की स्याही की गन्ध चमक उठेगी । तुम जो सिर्फ अपने-अपने युंग के ही निवासी हो । जाओ 
और जन परिवहन विभाग से अमरता का एक टिकट ले आओ | और मेरी कविताओं के 
प्रभाव को गणनाकर मेरी उपलब्धि को आने वाले तीन सौ वर्षो में बिभाजित कर दो । 
पर किसी कवि की शक्ति सिफं इसी बात में नहीं है कि भविष्य में लोग हिचकियों के 
साथ उसे याद करते हें । नहीं, आज भी कवि का एक शब्द, एक आलिंगन है। और 
एक नारा, और एक संगीन, और एक कोड़ा | 


साहित्यस्रष्टा जब अपनीं सम्वेदना के माध्यम से अपने समय की धड़कनों से जुड़ा 
होता है तभी उसमें वह शक्ति भी आती है कि उसकी कृतियाँ शताब्दियों के बाद भी उतनी 
ही ताजी बनी रहती हैं जितनी वे अपने सृजनकाल में होती हैं। इससे भी आगे बढ़कर 
ऐसी कृतियाँ आने वाली पीढ़ियों के संघर्ष में, उनकी चिन्ता में, उनकी स्वीकृतियों और 
अस्वीकृतियों में साझीदार होकर उनके भीतर शक्ति संचार करती हैं, जैसे बैटरी चार्ज 
करने वाली मशीन | इस रूपक को आगे बढ़ायें। मनुष्य, जो प्रतिपल बदल रहा है, अपनी 
मुल संरचना में आदिम है। उसे gat की यात्रा के बाद नयी शक्ति से अनुप्राणित होना 
पड़ता है। तभी यह महायात्रा निरन्तर गतिशील रहती है। शक्ति संचार का यह कार्य 
साहित्य करता है । बैटरी वही है । नये-नये कारखानों में नयी-नयी डिजाइनों में वह आती 
नित्य उसकी शक्ति का उपयोग होता है। शक्ति क्षीण हो जाने पर उसे चार्ज होना 
पता है। चार्ज करने वाली मशीन का आकार प्रकार भी बदलता रहता है, किन्तु काम 
उसका वही रहता है, बैटरी को पुनः शक्ति प्रदान करना । साहित्य और मनुष्य का रिश्ता 
ठीक यही है। इसीलिए नयी सृष्टि के अभिनन्दन के साथ-साथ पुरानी सृष्टि का स्मरण 
और उसकी प्रासंगिकत! अर्थात्‌ शक्ति संचार की उसकी क्षमता का बार-बार आकलन होता 
रहता है। स्मरण और आकलन का यही अर्थ है। 


= इधर सूर, तुलसी, जायसी की कृतियों के मूल्यांकन-क्रम में सर्वाधिक ध्यान आकृष्ट 
। है->प्रेमचन्द शती और उसके नाम पर्‌ होते वाला अगणित आयोजनों और प्रकाशनों 

हिन्दी विभाग 

ग द 
पुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर 
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ने । इत सव में सम्मिलित होता उबाऊ हो सकता है, यदि मूल प्रेरणा उस शक्ति से अनु- 
प्राणित होने से 'इतर' कुछ हो । सब कुछ को भुना लेने वाले इस ठ युग में 'उस इतर' के 
प्रबल हो जाने की सम्भावना से इनकार नहीं हो सकता, किन्तु ‘az जो भी हो, प्रेमचन्द 
के साहित्य की ओर देखने का मतलब हमारे लिए अपने को चाजे करना, शक्ति से अनु” 
प्राणित करना ही है। 
प्रेमचन्द के उदय काल में हिन्दुस्तान की जिन्दगी का अहम मसला था आजाद 
होना | सिर्फ अंग्रेज की गुलामी से आजाद होना नहीं, उन तमाम तरह की गुलामियों से 
आजाद होना जो हमारी अस्मिता को जकड़ चुकी थीं । जमीन और किसान के रिश्ते, 
दोनों के बीच घुस पेठ करने वाले जमीदारों, राजाओं और उनके ऊपर सरकार के साथ 
इन सबके रिश्ते, मालगुजारी, लगान, नजराना और बेगार के रिश्ते, महाजनी सभ्यता की 
फैलती हुई राक्षसी, दमघोंट बाँहों में कसमसाते लोगों के साथ नये धनिक वर्ग के रिश्ते; 
अन्धविश्वासों में जकड़ो पुरुषों के अज्ञान की जड़ दीवारों में कैद बेपढ़ी लिखी, बेजुबान 
औरत के साथ उसके रिश्ते, व्यक्ति की चेतना पर प्रहार करते रहने वाले was wd 
समाज के साथ व्यक्ति के रिश्ते-ये सब के सब जिन जंजीरो में जकड़ गये थे, उनको तोड़ 
फेंकने की आकांक्षा--यही उस युग की सबसे बड़ी आकांक्षा थी । इसी feu उन्नीसवीं 
शताद्वी में राम कृष्ण विवेकानन्द काम कर रहे थे, इसी के लिए दयानन्द सरस्वती काम कर 
रहे थे, इसी के लिए गोखले, तिलक और बाद में महात्मा गान्धी कार्य कर रहे थे और 
इसी के लिए भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, महाबीर प्रसाद द्विवेदी, रामचन्द्र शुक्ल और प्रेमचन्द 
कार्यं कर रहे थे। सबके क्षेत्र अलग-अलग थे, सबके कार्य और उसके तरीके अलग-अलग 
थे, मगर लक्ष्य सबका एक ही था-आजाद होना | 


वह आजादी आयी | जो बाहर की जंजीर थी वह टूट गयी | भीतर वाली जंजीरे 
उस झटके में टूट गयी होतीं तो हिन्दुस्तान आज पूरी तरह आजाद मुल्क होता । यह नहीं 
हुआ । इस देश में किसान और उस धरती के बीच में दलाल आज भी किसी न किसी 
शकल में मौजूद हैं । इस देश में जाति की बदबूदार प्रथा आज भी है । यह बीमारी जितनी 
विकृत होती जा रही है उतनी पहले कभी नहीं थी। औरत आज भी इस देश में पुरुष 
से अलग तरह की मानवी सृष्टि मानी जाती है जिसपर बलात्कार करते वालों और 
प्रचारित करने वालों-दोनों को समान आनन्द मिलता है। 'समाज क्या FSA’ जंसे EERI 
आज भी व्यक्ति की चेतना पर प्रहार कर रहे हँ इन सब भीतरी जंजीरों में जकड 
हिन्दुस्तान को और विवश बना रही है राजनीति का पेशा करने वालों की कुत्सित लिप्सा | 
अब लग रहा है कि बाहरी जंजीरे ट्ट जो गयी थीं किसी न किसी शकल में फिर अपनी 
काली छाया फॅकने लगी हैं । 
ऐसी स्थिति मे आजादी के लिए किये गये प्रयत्नो की- प्रासंगिकता हमारे n तये 
सिरे से उजागर हो रही है। यह गुलामी कुछ ज्यादा जटिल है, अतः इसकी जंजीर 
तोड़ना और कठिन काम है । पहले अंग्रेज को भगाना था | अब उन्हें भगाना है st 
ही दहाड़ रहे हैं कि कोई है जो हमारी आजादी छीने ले रहा है । 
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इस विषम स्थिति में हमारे समाज की जटिल संरचना से परिचित कराने वाला 
| ही सर्वाधिक प्रासंगिक है । पिछले दोर के जिस-जिस लेखक ने हमारी आकांक्षाओं 
और उनके मार्ग की बाधाओं को ठीक-ठीक पहचानकर रचनात्मक स्तर'पर मुक्ति की दिशा 
$ सक्रियता दिखायी है, वे आज पहले से ज्यादा प्रासंगिक हो उठे EQ प्रेमचन्द उन्हीं 
लेखकों में से हैं । 

प्रेमचन्द के हजारों पात्रों के माध्यम से हम अपने समाज की जटिल संरचना को 
gaa सकते हैं और चेतना पर पड़ने वाले दबावों को महसूस कर सकते हैं। 'कफन' के 
घीसू-माधव, पूस की रात के ठिटुरते कंकाल, जन्म से मरण तक अतृप्त होरी, बूढ़ी काकी, 
आत्माराम, धनिया, झुनिया, सिलिया, गोबर, जालपा, «रमानाथ--और इस तरह के 
हजारों पात्रों की धड़कनों के माध्यम से प्रेमचन्द परत दर परत इस समाज को उघारते 
चलते हैं । 


प्रेमचन्द की विरासत के लिए ताल ठोंककर लड़ने वाले सचमुच रचनात्मक स्तर 
पर कुछ करना चाहें तो प्रेमचन्द को प्रासंगिकता सबसे ज्यादा उन्हीं की समझ में आने को 
चीज है क्योंकि रचनात्मक स्तर qx d भी वही काम कर रहे हैं या कम से कम करता 
चाह रहे हैं, जिसे प्रेमचन्द ने चुना था । इसका यह मतलब कदापि नहीं कि आज के 
कथाकारों को पुनः उन्हीं पात्रों और मनः स्थितियों परिस्थितियों को प्रस्तुत करना चाहिए | 
आज समय जितना आगे सरक आया है, हमारी चेतना के दबाव जिस तरह बढ़ गये हैं 
समाज संरचना की जटिलता जिस तरह बढ़ गयी है, शत्रु जिस तरह ज्यादा चालाक हो 
गया है--इन सबको रचनात्मक स्तर पर उतांरने की सच्ची कोशिश करने वाले कथाकारों 
के लिए प्रेमचन्द आज पहले से ज्यादा प्रासंगिक हो गये हे । आवश्यकता सिर्फ इस बात 
की है कि हम प्रेमचन्द की तरह अपने युग को, उसकी भाकांक्षाओं को उसकी दृष्टि को 
सम्पूर्णता में पकड़ने की चेष्टा करे । निश्चय ही यह कठिन रास्ता हैं, किन्तु सिर्फ यही रास्ता 
है जिस पर चलकर हुम प्रेमचन्द के साथ जुड़ सकते हैं, अपने को उस चार्जर से जोड़कर 
अनुप्राणित कर सकते हैं । 
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युग प्रवतक रचनाकार मुन्शी प्रेमचन्द 
डा० सूर्य नारायण द्विवेदी x 
agarad, काव्यतीर्थ, एम० Yo, पी० एच० Sto, डी० fazo 
महत्वपुर्ण एवं विश्‍वसनीय अभिव्यक्ति देना अलोकसामान्य प्रतिमा के ही वश 
बात होती है, जो अतीत एवं वर्तमान के अवधानबद्ध पर्यवेक्षण के आधार पर ae 
एवं अनागत के मानव समाज के लिए संरचनात्मक एवं. यथार्थ प्रेरणाए* प्रदान करने का 
महात्‌ दायित्व निभाती हैं । इन अर्थो में सामान्य कलाकारों से अलग वे अपनी विशिष्ट 
पहचान बनाने के साथ साथ जाने अनजाने एक विशिष्ट युग प्रवतंक की भूमिका भी 
अंदा कर जाती हें । आधुनिक हिन्दी साहित्य की बीसवीं शती के द्वितीय तृतीय एवं 
agate दशक के महान्‌ रचनाकार मुन्शी प्रेमचन्द वैसे ही कतिपय शलाका पुरुषों में से 
हे हं, जिन्होंने अपनी रचनाओं के द्वारा अपने समसामयिक परिवेश को न केवल आलोकित 
किया अपितु अनागत के रचनाकारों एवं सहदयों के लिए भी यथार्थोन्मुख आदर्शं प्रेरणा 
देने का काये किया । इस रूप में मुंशी प्रेमचन्द अपनी भावना एवं कृतियों में एक महत्वपर्ण 
युगप्रवतंक साहित्य acer के दायित्व का प्रतिनिधित्व करते हुए आधुनिक युग के सामने 
आए | 


विशिष्ट अभिव्यक्ति के लिए रचनाकार को स्वयं अपने उद्देश्य के अनुरूप क्षेत्र 

चयन करना होता है, जहाँ वह अपने इच्छित को अभिव्यक्ति दे सके | यदि वह S जिसको 

वह चुनता है, स्वयं रचनाकार का भोगा जाता हुआ हो, अभिव्यक्ति अधिक सहज और 

यथार्थ भी हो पाती है। मुंशी प्रेमचन्द भारतीय ग्रामांचल के तो थे ही, साथ ही वाराणसी के 

तगर जीवन से भी उनका परिचय अत्यन्त निकट का था | अतएव उनके लिए दोनों परिवेश 

थे, फिर.भी उनकी कृतियाँ अधिकांशतः भारतीय ग्रामों में पनपती मानवीय चेतना का 
वसनीय प्रतिनिधित्व करती देखी जाती है | इसमें सन्देह नहीं कि भारत के विकास में 

UE गगर दोनों का योगदान रहा है फिर भी यहाँ संख्या ग्रामो की ही अधिक है। 

S मे जहां ie एवं सामन्तवादी प्रक्रिया का हाथ रहा है, चाकचिक्य 
M = ae रचनाकार का एक बड़ा दल उससे सम्बद्ध अभिव्यक्तियो में रुचि 
व n : लोग थे जो देश की ग्रामीण जन चेतना के जलते बुझते जीवन को 
पे x E शष्टता देकर सामने आना चाहते थे । मुंशी REUS ने ऐसे रचना- 
परिवेश में m a T से S मार्ग दर्शन किया । अर्थात्‌ भारतीय रामों पर तत्कालीन 
cesa स्थतियो, उभड़ती समस्याओं, zeit आस्थाओं, प्रतिदिन बढ़ती 
— एव दु्बळताओं की ओर ध्यान देने की एवं उसे अपनी रचनाओं के माध्यम से 


ग 5 0 ee माध्यापक f 
» हिन्दी विभाग 
E “शी fe विश्वविद्यालय 
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मंशी प्रेमचन्द का काल एक संक्रमण काल था, जहाँ राष्ट्रीय सास्कृतिक, सामाजिक, 
राजनीतिक; पारिवारिक एवं वैयक्तिक सभी दिशाओं में परिवर्तन परिवर्धन का तूफानी 
दौर चल रहा था | प्रथम विश्‍व युद्ध के बाद से विश्व क 33 राष्ट्रों ने स्वाधीन अ 
में साँस लेनी शुरु की; कुछ उस दिशा में प्रयत्नशील x भौंर कुछ भयंकर संघर्ष के uq 
पर अग्रसर À | भारत भी उनमें से एक था, जिसपर गोरे शासकों का शिकंजा जितना गाढ 
होता जा रहा था, भारतीय जननेता उतनी ही आकुलता से राष्ट्रीय जग चेतना को जागृत 
करने की ओर बढ़ रहे थे । तिलक के बाद गान्धी जैसे अहिसावादी नेतृत्व में आकर देश ने 
क्रान्ति की दिशा में विश्व के समक्ष एक नया मार्ग खोला । दूसरी ओर भारतीय संस्कृति, 
समाज, राजनीति एवं परिवादू परिकल्पना में भी अनन्त विकृतियों का साम्राज्य था । ग्राम 
एवं नगर अपनी इन विकृतियों से इस प्रकार जकडे थे कि एक तरह की दुर्वार जडता के 
कारण (sla चरित्र का अग्रगमन अत्यन्त कठिन सा लगने लगा था के रूप से 
ग्रामों का जीवन अत्यन्त gag थातनाओं से गुजर रहा था । मुंशी प्रमचन्द र रचनाकारों 
को यह समझते देर नहीं लगी कि साहित्य के शास्त्रीय अथवा आभिजातीय स्वर इस 
वातावरण में बेसुरे ada | अतएव युग की अपेक्षा एवं आवश्यकता का अन्दाजा लगते ही 
उन्होंने अपने साहित्य की दिशा लोक चेतना से सम्बद्ध चिन्ता की ओर मोड़ दी । संक्रमण 
काल की सीधी एवं सहज पहचान ने ही प्रेमचन्इ जैसे रचनाकारों की सृष्टि को जीवन्तता 
प्रदान की, जिससे वे विशिष्ट एवं लोक चिन्तन का सही प्रतिबिम्ब, प्रस्तुत करने में सक्षम 
हो सकी | 


बीसवीं शती का भारतीय, युग की जिन विकट बिषमताओं के बीच जी E 
उनमें रहंकर विशुद्ध आदर्शो पर आस्था रखकर यथार्थ जीवन की अनदेखी संभव नहीं | मुंशी 
प्रमचन्द के दशकों का समाज भी इन विषम स्थितियों की कटु अनुभूतियों से दुर का नहीं 
था । फिर भी तत्कालीन लेखकों में कई ऐसे लोग थे जो युगीन यथार्थ पर भारतीय अतीत 
के स्वणिम आदर्श एवं कल्पना का आवरण चढ़ाकर मोहक साहित्य की सृष्टि में लगे थे। 
इसमें संशय नहीं कि इस प्रकार के साहित्य से जनता के मनोबल को उन्नत रखने में सहता 
मिलने की संभावना ही वहाँ काम करती थी, फिर भी युग के यथार्थ का अपना एक 
निश्चित महत्व होता है, जिसकी सही पहचान के बिता साहित्य परिवेश की आवश्यक 
समस्याओं से जुड़ नहीं पाता | प्रेमचन्द जैसे रचनाकारों की दृष्टि इधर गई और S 
उन्होंने युग के यथार्थ से सीधे जुड़ने का प्रयत्न किया | केवल यही नहीं उसे अपनी m 
में उन्होंने जैसे अभिव्यक्ति दी उससे सर्वथा स्पष्ट है कि वे अपने परिवेश की यथार्थ समस्या 
से सीधे और सही रूप में जुड़े थे । मुंशी प्रेमघन्द के उपन्यासों एवं कहानियों में ER 
समस्याओं का जाल कल्पना एवं आदर्श का ताना वाता न होकर भोगे हुए यथार्थ WU » 
अनावृतं अंकन है | सेवासदन मे गोदान तक का सारा आयाम साक्षी है कि uu. 
रचनाओं में वही आने दिया है, जो उनकी दृष्टि में भारतीय ग्रामों एवं नगरों में उ r 
सामने आ रहा था । वह नहीं जितका आदर्श और मोहक कल्पना थोथी भावुकता ad 
diei agoia के भुलावे से जन चेतना को जोड़न्नी है सही तो यह है कि प्रेमचन्द के £ ` | 

hrs vp “e 5 h UI ^ 
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P great एवं मोहक कल्पनाओं का मोहक आकर्षण खोखला थोथा एवं सारहीन 
में में स्पष्ट होता गया और विकट यथार्थ की भयंकरता सामने आती गई Sauer जैसे 
T के स्वर में भी परिवर्तन आता गया और स्वयं प्रेमंचन्द के साहत्य में 


्ववकारों के साहित्य ४ ४ 
१. परतत क्रमशः बहुत साफ-साफ उभड़ा है और अपनी सम्पूर्ण यथार्थता में । 
९ 


मुंशी प्रेमचन्द का साहित्य और विशेष रूप से उनका वृहत्‌ एबं लघु कथा साहित्य 
को प्रतिविम्बित करने में विशेष रुचि लेता देखा गया, जिसकी मुल शक्ति 
र चेतना ही है । यथार्थ चेतना की अभिव्यक्ति को मुंशी. प्रेमचन्द ने व्यापक अर्थो में 
ग्रहण करते हुए राष्ट्रीय, सांस्कृतिक, सामा जिक एवं वयक्तिक समस्याओं को सांग एवं स्पष्ट 
हप में सामने खखा | अतएव उनकी कृतियों में एकांगिता के स्थान पर व्यापकता की प्रवृत्ति 
मिलती है, जो तत्कालीन समाज का राष्ट्रीय परिवेश में सर्वागीण रूप तो प्रस्तुत करती ही 
हैं, युग की वैयक्तिक भावनाओं परिकलपनाओं, आस्थाओं और दुर्वलताओं को भी साफ-साफ 
उजागर करती रहती है । यही क्यों वहाँ तत्कालीन सामन्तवादी, समाजवादी और पूँजीवादी 
ताकतों की परस्पर एक राष्ट्र एवं उनमें पिसते मध्यम एवं निम्नवर्ग की पीड़ा और अक्षम- 
ताओं का भी सफल अंकन मिलता है । प्रेमचन्द के उपच्यासों एवं कहानियों का आयाम 
साक्षी है कि परिवेश के अंकन के साथ ही युगीन समस्याओं के प्रत्येक रंग को स्पष्ट करने 
के लिए वे जल्दवाजी से काम नहीं लेते अपितु क्रमशः उनकी समग्र आकृति और उनसे व्यक्ति 
समाज एवं राष्ट्र के चरित्र पर पड़ने वाले प्रभावों को साभने लाते हें । इस प्रकार उनकी 
रचनाओं का समस्त फलक पाठकीय चेतना के लिए समाज एवं व्यक्ति का विश्वसनीय दस्ता- 
वेज प्रस्तुत करने में सक्षम देखा जाता है । 


युगीत चेतना 


ag ठीक है कि मुन्शी प्रेमचन्द कें साहित्य ( विशेषकर कथासाहित्य ) में युग की 
मचाई अंकित है फिर भी यह समझना भूल होगी कि वहाँ प्रकृतिवादियों की तरह नग्नतम 
यथार्थ के अंकन की प्रवृत्ति है या फिर मनोविश्लेषणवादियों की तरह रहस्यमय यथार्थ की 
अभिव्यक्ति की । वास्तव में उनका यथार्थ चित्रण अनुभवों के बीच से छन कर आने वाला 
भभिव्यंजित होने वाला यथार्थ है, जहाँ रूप, गृण, भाव, विचार परिवेश एबं प्रभाव सभी 


i Fe 0 I dd है, साहित्य meer कां अपना राज पंथ | 
रे am है; VAR तो होती है अपेक्षित प्रभाव सृष्टि, जिसके द्वारा रचनाकार 
पार वह गा < विश्व के स्तर पर अपना उदात्त EK प्रसारित करता है और इस 
के कथा हिल 2 बीच उत्क्रान्ति उत्पन्न SU में समर्थ हो पाता है L मुन्शी प्रेमचन्द 
i Se d वे T स्वर प्रसारित हैं, जिंनके माध्यम से उन्होंने तत्कालीन 
मानव समाज को á गात लिए नवीन जीवन चेतना के प्रति अवधानबद्ध होने एवं 
1 विहीन au वाली बिषसताओं के प्रति आक्रोश व्यक्त करते हुए नए एवं 

त सृष्टि करने की दिशा में अग्रगमन का सन्देश दिया है [ee 
मू = फ Canela se sas की पृष्ठभूमि होता है, किन्तु 
1 तमान पर छाया रहे, नहीं यह आवशयक है और न श्रेयस्कर ही | 
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इसी लिए सतक रचनाकार अतीत की विरासत का उतना ही अपनी रचनाओं में आने देता 
है, जिससे समाज एवं राष्ट्र की गतिशील चेतना पर अनावश्यक भार न पड़े । यही क्यों. 
वह अतीत के (ur मूल्यों, महत्वों, मान्यताओं, परम्पराओं एवं अन्वितियों को भी नकारिने प्र 
आनाकानी नहीं करता, जितका राष्ट्र की गतिशीलता में नगण्य महत्व रहे गया हो । हां; 
वह ऐसे मानव मूल्यों को अपनी रचना में अवश्य स्थान देता है जिसके बिना मानव 
जीवन ही नीरस एवं नगण्य स्थिति में पहुँच सकता है । मुन्शी प्रेमचन्द के कथासाहित्य मे 
अतीत की अन्धपरम्पराओं, जीर्ण--शीर्ण सामाजिक एवं वैयक्तिक मूल्यों, मान्यताओं भौर 
अन्वितियों को नकारने की प्रवृत्ति स्पष्ट रूप में मिलती है । उन्होंने अपने कथा साहित्य में 
यथा समय वर्तमान को ही किया है उसकी समग्र यथार्थ में अंकित प्रकृति एवं विकृति के साथ। 
भारत के मध्यम वर्गीय एवं निम्नवर्गीय समाज के जीवन से सम्बद्ध जो कुछ वहाँ आया है 
उस सारे सन्दर्भ में प्रेमचन्द का प्रयास रहा है, अपने युग की यथास्थिति को सामने रखना 
ताकि अतीत की गरिमा के गर्व में वतमान के कटु यथार्थ को नजर अन्दाज न किया जा 
सके | इसका अर्थ उनका समसामायिक समाज की समस्याओं का उनकी वास्तविकता के साथ 
चित्रण उन्हें अवश्य काम्य था किन्तु उन्ही चित्रणों के बीच उन्होंने उन राष्ट्रीय एवं 
सांस्कृतिक महान्‌ चरित्रों एवं उनके उदात्त मानव मूल्यों को भौ अंकित किया है, जो कठिन 
पीड़ा के क्षणों में भी प्रेमचन्द के कथा-साहित्य के पात्रों के भीतर जागृत रहते हैँ । अर्थात 
दया, माया, ममता, परिवार के प्रति प्रणय भावना, देश प्रेम, सेवाभाव, सहानुभूति, एवं 
अध्यात्म निष्ठा, ईमानदारी, सहिष्णुता, त्याग, अलोलुपता, आदि को उन्होंने अपने कथानकों 
के उन पात्रों मे उनकी अत्यन्त पीड़ा क क्षणों मे भी अंकित किया है; जव मनुष्य की 
विवेक क्षमता प्रायः मरती सी जान पड़ती है। प्रेमचन्द के इस. अंकन से साफ जाहिर 
होता है कि उन्होंने अतीत से अनावश्यक त्याग कर आवश्यक का परिग्रहण किया था, उत 
मूल्यों का त्याग वे करना नहीं चाहते थे जिनमें राष्ट्रीय सामाजिक एवं वैयक्तिक चरित्र 
को उदात्त, उदार और पावन बनाने की शक्ति है। 


अत्यन्त मूल्यवान तत्व भी अस्थान में पड़कर मूल्य विहीन सा हो जाता d 
मूल्यों के लिए अस्थान वही नहीं, जो किसी कारण से अक्षम हों बल्कि वे भी होते है 
जहाँ वास्तविकता के स्थान पर प्रदर्शन अधिक होता है | कारणों के दूर होने पर श 
सक्षम होकर मानव मूल्यों को धारण करने में समर्थ हो जाते है, किन्तु प्रदर्शन करने वाले 
में तो वह शक्ति अन्त तक नहीं देखी जाती । मुन्शी प्रेमचन्द को इस सत्य की पहचान d 
इसीलिए उन्होंने मानव मूल्यों को अपने में vata करने वालों का पर्दाफाश करते की 
आवश्यकता का अनुभव किया एवं तथा कथित आभिजात्य वर्ग के चरित्रों में उसके gei 
परक रूपों का उद्घाटन किया ही, साथ ही समाज के उपेक्षित और विभीषिका, ग्स्त D 
विहीन चारित्रो के बीच अत्यन्त, पीड़ाभय स्थितियों को उजागर करने का प्रयत्न E. 
इस उद्धाटन एवं मूल्य स्थापना का मूल कारण है रचनाकार में मानवीय Hi 
` प्रदर्शन एवं हास के प्रति चिन्ता का भाव । 2 
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gam प्रेमचन्द की रचनाओं की सर्जना REY पाश्चात्य कला आदर्शो 
रत थी, इसमें सन्देह नही । फिर भी इसका सम्पूर्ण आन्तर पकष sr प्रवृत्ति एव 
gam के स्वरूप से अनुप्राणित रहा । कलात्मक i इसलिए लेने पड़े कि भारतीय 
i सि्धांन्तो का लक्ष्य बहुत पुराना पड़ चुका था और महान्‌ लेखक गतानुगतिक नहीं 
d मशी प्रेमचन्द ने पाश्चात्य कलात्मक आदर्शो में भी आवश्यकतानुसार परिवतंन 
= कर अपनी रचनाओं का माध्यम बनाया | “उपन्यास कला” आदि निबन्धों से 
त्मक आदर्शो से सम्बद्ध उनके परिष्कृत विमर्शी का साफ-साफ पता चलता है। 
सच तो यह है कि कलात्मक माध्यम स्वय लक्ष्य नहीं मध्यम मात्र होते हे, जिनके द्वारा 
रचताकार अपनी वाते पाठक तक पहुँचाता | ऐसा शेचनाकार युग को बुनियादी 
संमस्याओ को उठाता एवं अपेक्षित समाजान से पहले उसे*जनमानस . के बीच उभाड़ कर 
mardi प्रश्‍न' के रूप में उपस्थित करता और तब कहीं-कहीं उसका स्वयं समाधान 
देता और कहीं-कहीं पाठक पर समाधान के सम्बन्ध प्रश्‍न छोड़ता है । मुन्शी प्रेमचन्द 
ने अपने कथा-साहित्य में तत्कालीन दशक त्रय के व्याप्त राष्ट्रीय, सामाजिक नैतिक एवं 
वैयक्तिक ज्वलन्त प्रश्नों को उभाड़ा एवं कहीं समाधान देने का प्रयत्न किया एवं कहीं 
पाठक पर छोड़ा । सेवासदन से गोदान तक सम्पूर्ण कथा-यात्रा में प्रेमचन्द की कोशिश रही 
कि पाठक अपने युग की समस्याओं को ` देखे परखे एवं राष्ट्रीय चरित्र निर्मात्र के लिए आगे 
वह । इस रूप में उनका दृष्टिकोण कलात्मकता के मोह से हटकर उसकी लोक से सम्बद्ध 
'उपादेयता के पक्ष में ही अधिकं. लगा । वास्तव में महान रचनाकार केवल कलात्मक 
कलावाजियों मांत्र मे रुचि न लेकर युग की अनिवार्य आवश्यकता एवं उपादेयता को भी 
ध्यात में रखता है। फलतः उसकी रचनाए विशेष रूप में उपयोगिता पर केन्द्रित हो 
जातौ है। मुन्शो प्रेमचन्द को साहित्य से कम लगाव न था पर उन्हें सबसे अधिक लगाव 
अपने देश में वर्तमान एवं अनागत से था जिसे छोड़कर वे साहित्यिकता को भी बहुत महत्व 
WT पसन्द नहीं करते थे । कला हो या विज्ञान उनकी दृष्टि d वे मानव हित के लिए ही 
Cl उनका वैशिष्ट्य स्वयं में मुख्य नहीं, मुख्य है उनकी मानव से सम्बद्ध श्रेयस्करता । ` 


"परि 7 
aq के छा! 


प्रेमचन्द के कथा-साहित्य में आई समस्याए' तत्कालीन भारत के समाज की राष्ट्र- 
iE m है, जो भारतीय संस्कृति की उपज रही है । समस्याओं का उद्घाटन इस 
एमा Aa है कि रचनाकार का अन्तर समाजव्यापी इन विकृतियों क शिकार मध्यम 
मदर as की पीड़ा एवं घुटन से वह स्वयं कितना अभिभूत था । चाहे वह किसान; 
Ww समस्या a a स्त्री; पुरुष, समान ; व्यक्ति, व्यक्ति एवं परिवार तथा व्यक्ति और 
Pu = हो प्रत्येक स्तर पर वह रेशे-रेशे उद्धादित करता है, 3 भारतीय समाज को 
है पर oibus ud है । पहले तो वह उनके सम्भावित समाधानों की ओर भी देखता 
गम्मीरता = E गहरी होती जाती है, समाधानों से झग ह कवठ समस्याओं की 
पतन की a ध्यम एवं feet के दैन्य एवं अवसाद को अंकित करता एवं चारित्रिक 
Taig गोदान zm ओर संकेत . कर चुप हो जाता है। उनके कथा-साहित्य का यह 
TW उपन्यासो एवं कफन और पूष की रात जैसी कहानियाँ में देखा जाता 
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है, जहाँ समस्याओं में अधिक-पीड़ा एवं पीड़ितों के चारित्रिक पतन की पराकाष्ठा पर 
लेखक के चिन्ता गम्भीर्य का स्वर. पाठक से छिपा नहीं रहता है, क्योंकि वहाँ सेवा सदन 
एवं कायाकल्प कां रचनाकार थका, हारा, पीडित, चिन्तित एवं व्याथत सा धम्म से धरती 
पकडकर बैठता दीखता है । समस्याओं के समाधान से असमाधान तक की उसकी कथायात्रा 
पाठक की भी स्वयं की पीड़ा बन जाती है । 
श्री प्रेमचन्द जिस युग से गुजर रहे थे उसके प्रवृत्तिगत-विस्तार का तकाजा उनकी 
प्रज्ञा की सूक्ष्मता से छिपा न रह गया था अर्थात्‌ समाज एवं = के चरित्र का केश वि 
धर्म से खिसक कर “अर्थ” पर पहुंचा था । व्यवहारों, विचारों एवं भावों की समस्त xev] 
इस अर्थ की धुरी पर घूमते «लगी थी। पाश्चात्य बनियों के सम्पर्क का यह अचूक प्रभाव 
मारतीय जन-जीवन में इस-तरह घर करता जा रहा था कि भारतीय चेतना का विवेक 
घर्म परकता के स्थात पर अर्थ-विवेक से शासित होने लगा था । क्या देश, कया समाज, क्या 
परिवार, क्या व्यक्तिगत सम्बन्ध परिकल्पनाए एवं उनके आश्रित व्यवहार सभी कुछ इसके 
दायरे मे आता जा रहा था । राष्ट्र मे पाश्‍चात्य शासको के fog एक ओर अर्थ लोलुपता 
वश देशकी स्थिर सम्पदा की सौदेबाजी में लगे थे । दूसरी ओर अर्थ के कारण देशी 
समाज दो बिशेष वर्गो मे साफ-साफ wer दिखाई दे रहा था ।--शोषक और शोषित। 
एक जहाँ--शोषण एवं अन्याय पूर्वक धन अजित कर विलासिता के क्रोड में हिलको रे लेने 
मे रुचि ले रहा था, दूसरी ओर का ममाज शोषित, पीडित, उपेक्षित त्रस्त, अभाव ग्रस्त, 
अशिक्षित, अनाश्रित, निराश और पतन शील स्थितियों में पड़ा विल-विला रहा था। 
मुन्शी प्रेमचन्द को पहले वर्ग से-यदि दयाबश सहानुभूति थी कि वे भी इस देश के वासी 
हैं इनकी प्रवृत्ति में सुधार होना ही चाहिए तो दूसरी ओर मध्यम एवं निम्न वर्ग के लोगों 
से इसलिए कि उनकी पीड़ा मुन्शी जी की स्वयं की पीड़ा थी अर्थ को केन्द्रीयता ने 
समाज को ऐसे विन्दु पर छा दिया था कि स्थिति प्रतिपल विस्फोटक होने की अवस्था म 
थी । भारतीय परिवार--विशेष रूप से मध्यम एवं निम्न वर्ग इस अर्थ तन्त्र का सबसे 
सीधा शिकार बन रहा था, जिसके कारण भारतीय मनीषा की परिवार परिकल्पना का m 
सूत्र “स्नेह सम्बन्ध और सह अस्तित्व की भावना” का मूलोच्छेद शुरू हो गया था । पुराती 
पीढ़ी यदि उन सारी विषमताओं कुष्ठाओं और अन्याय को चुप-चाप सह रही थी तो तथी पीढ़ी 
नए सिरे से प्रतिरोध पर उतारू होने जा रही थी । विचारों का यह भेद गहराता जा g 
था | इस प्रकार वर्तमान समाज का लगातार अर्थ सापेक्ष चेतना से प्रेरित होकर चलन 
लगा था। अत एव उसमे उपजी अधिकांश -- समस्याएं मूलतः अर्थ से सम्बद्ध समस्या: 
थी । पूर्ववर्ती भारतीय समाज में धर्म के बाद ही अर्थ काम Ga पुरुषार्थी का क्रम Nu 
था । वर्तमान युग में यह क्रम विपर्यय न तो--अप्रत्याशित हुआ और न अप्रासंगिक ही । 
अपितु युगों से आती सामाजिक रूढ़ियों अन्धपरम्पराओं के साथ-साथ वर्तमान काली 
राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था ने इसे इस तरह की स्थिति में ला खड़ा कट दिया 7 
कि बाध्य होकर समाज अर्थ केन्द्रित हुआ और उसकी बुराइयों से बुरी तरह आक्रान्त T. 
मुन्शी प्रेमचन्द ने इस प्रवृत्ति को लक्ष्य किया और अपने कथा-सा हित्य में इसे सहज रप, 
प्रतिबिम्बित किया । 
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sque का कथा-साहित्य वास्तव में एक ऐसा दर्पण है, जहाँ तत्कालीन युगीन 
कृ गति विधि वैयक्तिक प्रगति निगति के प्रायः सभो उतार चढ़ाव--सामने 
पीछे प्रेमचन्द का मूल भाव था युगीन यथार्थ को पूरी ईमानदारी के साथ 
गे पर्वेवर्ती रचनाओं में उन्होंने समस्याओं के समाधान के प्रति 

एवं आदर्श स्थापना का प्रयत्न अवश्य किया किन्तु ज्यों उन्हें यह आभास होने 
E. आदर्शो का यथार्थ समस्याओं के समाधान से अब दूर का भी नाता नहीं बन SD 
Bre सीधे यथार्थ चित्रण पर उतरे और केवल वही कहा जिसकी परिस्थतियों को 
deuten करने के क्रम मे परम आवश्यकता थी । इस प्रकार मुन्शी प्र मचन्द की कथा- 
साहित्य यात्रा समस्याओं के समाधान से असमाधान तक देखी गई । इसका वास्तविक कारण 
था, समस्याओं का हंद से गुजरना | जहाँ हर प्रकार की विषमताए एवं कठिनाइयाँ मुंह 
वागे खड़ी है किसका-किसका समाधान किया जाय? जब कुए में ही भाँग पड़ी हो । यह वह 
fag होता है, जहाँ युग प्रवर्तक रचनाकार और विचारक यह सोचने को बाध्य होता है कि 
उव व्यवस्था की सारी चूलें ढीली हो चुकी हों, प्रत्येक अवयव में घुत लग चुके हों, आमूल 
बह परिवर्तन क्यों न किया जाय । मुन्शी प्रोमचन्द की अन्तिम क्षणों की कृतियों में यह 
धारणा पककी होती दीखती हैं । 


झोत, सामाजि 
आए | 24? पी x 
gf करना । अप 


ad केन्द्रित वर्तमान भारतीय चेतना का स्वरूप अपने साहित्य में देकर मुन्शी 
Rae ने युग की प्रवृत्ति की ओर संकेत अवश्य किया फिर भी अपने देश की वर्तमान 
पीढी को मिली अतीत की विरासत अर्थात्‌ मानवीय महान्‌ मूल्यों के प्रति उनम अनास्था 
नहीं थी । अपने देश की महान आध्यात्मिक उपलब्धियों, उदात्तभावनाओं, महान विचारों 
के प्रति भी उनमे सम्मान का भाव अवश्य था, जिसे उन्होंने समय पर अपने कथा-साहित्य 
के पात्रों के माध्यम से सामने भी VEGI | अतएव यह समझना भूल होगी कि वे युग के 
यथां को प्रतिविम्वित कर ही सम्तुष्ट थे सच तो यह है कि वे भारतीय जन चेतना का 
विकास भारतीय परिवेश, परिस्थिति और पर्यावरण के संशोधन परिवर्तन द्वारा चाहते थे । 
इसके लिए वे न तो दूसरे देशों और संस्कृतियों द्वारा उधार ली गई व्यवस्था के पक्षपाती 
थे और न ऐसे अनुकरण के द्वारा अपने देश की समस्याओं के समाधान के प्रति आशान्वित 
@ जेसे कि आजकल उनके साहित्य को सामने रखकर विमर्शं प्रस्तुत किए जाते है 
तः ट के थे। fd प्रमचन्द के मानस कीं ठीक-ठीक जानकारी Er 

स्वप्नों के मुख्य स्थल गावों मे पहुचे, जहाँ परिवर्तन या संशोधन उन गाँवो के 


` 


अपने y ` SES 1 f ~ ES s 
x. TRU भीतर ही होना वहाँ अपेक्षित है, फौजी शिकजो में बंधकर कोई परिवर्तन 


सेशो। 
“गे उनका एकदम काम्य नहीं था | 


भो जन S uud के साहित्य में एक महान युग प्रवर्तक साहित्य स्रष्टा की वाणी थी 
m ए जन वाणी'में मुखरित करती हुई साहित्य को मात्र कतिपय aratai 
देशवासियो . 00 PT एवं प्रशंसा प्राप्त करने के लिए न लिखी जाकर करोड़ों-करोड़ों 
भे ifia. र आकांक्षाओं, पीड़ाओं एवं अमृत मानव मूल्यों की प्रायः कड़यों 

3 कर विराम लेती है । उसमें अतीत की बहुत कुछ इतिहास जैसी सत्यता, 
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वर्तमान की बहुत कुछ यथार्थ जैसी मुखरता और अनागत के समाज एवं साहित्य के fu 
बहुत दिशा निदेश fast । आज के कथात्मक मानदण्डों के अनुसार उसमें wea zü 
जा सकती हैं, आज़ की एवं अनागत की मानसिकता में रहकर उसे अपने रुचिकर. वादो में 
समेटने का प्रयत्न किया जा सकता है किन्तु सच यह है कि ऐसे महान्‌ रचनाकारों की कृतियो 
का सत्य सूक्ष्म, व्यापक एवं हर स्थिति में जीवन्त होता है। उसे वादों में बाँध कर कलुषित 
नहीं किया जाना ही ठीक है । उससे प्रोरणाएँ ली जाएँ और अनागत की सुव्यवस्थित एवं 
जनकल्याणमयी कार्य व्यवस्थाओं में उसकी सहायता से सही दिशा में अग्रगमन किया जाय 
यही अधिक अच्छा है यही अधिक श्रेयष्कर है । ; = ns 
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प्रमचन्द ! स्मृति के वातायन से 
राय कृष्ण दास # 
oh मैं प्रेमचन्द के लेखन से परिचित था। . सरस्वती? में उनकी कहानी, पंच-परमेश्वर 
छपी थी | «€ प्रेमचन्द की तीन सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से एक है। शेष दो हैं, शतरंज के 
fart और FHA B: garen से प्रभावित था। क्यों? शायद इसलिए कि उसमें 
grammes स्त्रभाव बडे सुन्दर ढंग से झलकता है। वे बड़े अकृत्रिम आदमी थे, 
और मेहनती p उसी प्रकार जसा परम्परागत भारतीय गृहस्थ होता है--कमंठ 

और दृढ़ पर सहज । दुलारे लाल भागव के यहाँ उनकी हलक्की सी झलक देखी तो मुझे 
जतके यही सब गुण छू गए । जिन लोगों ने प्रेमचन्द की उन्मुक्त ठहांकेदार हँसी सुनी है, वे 
उसके पारदर्शी स्तर को भूले न होंगे । 
दुलारे लाळ और प्रेमचन्द : दोनों दो विन्दुओं पर | दुलारे लाल को लोग साहित्य- 
कारों का चौधरी मानते, उसी आसन पर स्थित होकर वे बाद में दुलारे सतसई के रचयिता 
à देव पुरस्कार से मंडित | प्रकाशक के रूप में उनकी ठीक वेसी ही ख्याति थी, जैसी उस 
am हिन्दी के किसी भी बड़े प्रकाशक की हो सकती थी, बड़े-बड़े साहित्यकार जैसे 
प्रेमचन्द और निराळा उनके प्रकाशन “गंगा पुस्तक माला' के अपने लेखक थे। वे उनके 
ठिए लेख-कर्म करते रहते । उस प्रकार स्थिति के सामने निरीह प्रेमचन्द । उन दिनों मैं 
हवन में दुलारे लाल के यहाँ ही रुकता था । दुलारे लाल से मेरा परिचय मँथिलीशरण 
और गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा gat | फिर बहुत घनिष्टता हो गई, कुछ ही वर्षों में 
आपसी संबोधन 'आप' से 'तुम' हो गया d 

प्रेमचन्द तो वनारस ( लमही ) के ही रहने वाले थे । मैं उनकी ख्याति से परिचित 
TI पर मेरा उनसे कोई खास परिचय न था । उनसे मेरा बनारस में संपर्क नहीं हुआ 
TI 1918 के लगभग एक बार मैथिलीशरण आए । उन्होंने प्रमचल्द से मिलने की इच्छा 
d a साथ ही ns: के e । उन दिनों वे स्थानीय छोटी पिसन- 

See को एक गली में रहते थे। उधर मैं उन दिनों अपने बगीचे, हेस्टिंग्ज हाउस में 
Sd संयोग की बात, ठीक उसी समय वे मैथिलीशरण से मिलने हेस्टिंग्ज हाउस गए 

“न हुआ, इतना ही नहीं, यह क्रम दो-तीन बार चला | फिर मुलाकात हुई । 
T aoe मेरा aga ue मिलना जुलना न था । प्रायः वे प्रसाद जी के साथ 

us पशप क बाद दोनों व्यक्ति चले जाते | बस इतना ही था । 
मानते Vic. > m id से मिलने क्यों गए ? क्या वे प्रेमचन्द का लोहा 
EM n mE इतिहास के परे होगा । Anaa की कलम से तो कभी क 
Er em उनसे चर्चा RE न हुई । Hae ने T आपको बाहुबल से 
हिदी क उस (जा वे रत ह किस्सा थे à js लिया था, किसी की बॅकिंग से नह अपनी THOTT से । 

सबसे बड़े किस्सागो थे, असंदिरध रूप से सबसे बड़े किस्सागो । 


Pug निदेशक थे eee 
Sus बिश शक भारत कला भवन ड 
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यहाँ फिर उनकी ठेठ और खुरदुरी, ईमानदारी की दाद देनी होगी। वे उस समाज 
का चित्रण कर रहे थे, जिसमें वे जीते थे । इसके चित्रण के लिए उन्हें न किसी साहित्य 
शास्त्र का अध्ययन करना था, न किसी रीति या अलंकार शास्त्र Td वे आम आदगी X 
बात आम आदमी के लिए लिख रहे थे.। उन्होंने अपने ऊपर कोई राजनीतिक-वाद ओढा 
न था। गांधीवाद उनकी अपनी निजी चीज थी। अतएव वह बड़े सहज ढंग से प्रतिबिबित 
होती । पाठक वर्ग ऐसी ही चीज चाहता था। यह प्रेमचन्द ही दे सकते थे । 

फिस्सागो के सिर्फ किस्सागो के रूप में शायद देवकीनंदन खत्री Sue से Yrag 
चढ़कर थे । उनके उपन्यासों में विशेष रूप से चंद्रकांता (चार भाग) में कथा प्रवाह संसार के 
बड़े से बडे लेखक के कथा प्रवाह का टक्कर ले सकता है । परन्तु उसका जमाना बीत चुका 
था | प्रेमचन्द हिन्दी कथा साहित्य को किसी भी प्रकार के रूमाती वातावरणं से निकाल कर 
वास्तविक जीवन के धरातल पर लाने में सक्षम थे। स्वयं मुझ में उनके बड -बड़ उपन्यासों 
को परा पढ़ सकते का धैर्य न था। मैं उनसे और भी अधिक कसावदार लेखन की 
अपेक्षा करता था । परन्तु मेरी छोटी बहन मुझे उनके उर्दू उपन्यास प्रेमा का हिन्दी अनुवाद 
पढ़कर सुनाती और हम दोनों उसके अंशों पर रोते जाते d : 

प्रेमच-द ने हिन्दी गद्य को भी बहुत अच्छी तरह समझा था वैसा उस काल में बहुत 
कम लोग समझ सकते थे। इसका कारण मैं उनकी उर्दू पृष्ठमूमि को मानता हूँ । उर्दू के शब्द 
विन्यास के वे माहिर थे । पर तारीफ्‌ यह है कि उनकी हिन्दी पर उर्दू का दबाव न था वह 
स्वछन्द भाषा थी। मुहावरे ज्ञान में भी बे सिद्धहस्त थे । भाषा पर उनकी पकड़ थी, P 
अपनी इस क्षमता का दुरुपयोग नहीं करते। उससे वे भाषा का चमत्कार न दिखाते, जसे 
कुछ आधुनिक लेखनों में भी मिलता है। 

मैथिलीशरण के साथ प्रेमचन्द से मैं मिला, पर प्रेमचन्द से मेरा मिलना ERR 
हुआ, जितना होना चाहिए था | वे “सभा” ( काशी नागरी प्रचारिणी सभा ) के कार्यक्रमों 
में भाग न लेते। “सभा” हम लोगों के मिलने जुलने का एक केन्द्र था। शायद waa 
कुछ शर्मीले भी थे । पर यह शर्मीलापन आरोपित न था । यह उनका सहज स्वभाव था, 
कुंठाग्रस्त न था । इस प्रकार प्रेमचन्द अपनी दुनिया में मस्त थे, बाहर की साहित्यिक 
दुनिया से निश्‍चिन्त । मेरा कुछ यह भी विचार है कि उन्हें अपने लेखन कार्य से छुट्टी ही 1 
मिलती कि वे बहुत मिलता जुलना कर सके या सभा सोसायटियों में जा सके । जयशंकर 
( प्रसाद ) की दुकान पर साहित्यिक जमघट होती । बनारस के सभी साहित्यकार 
जुटते | पर प्रेमचन्द कभी दिखाई न पड़े । इतना ही नहीं, बनारस के साहित्यिक T 
में प्रेमचन्द की कोई कृति चर्चा का विषय होती हो इसका भी विशेष ध्यान नहीं आता 
क्योंकि वे उपयु क्त किसी भी एक धारा में फिट नहीं होते थे । बहा 
: फिर भी बनारस क्या, समूचे हिन्दी जगत में उनका fafaara स्थात था! a 
“उपन्यास सम्राट” थे । व्यक्तिगत रूप से उनकी हम सब से समान रूप से मंत्री थी । ऱ्ह हत 
के साथ तो वे नित्य प्रातः स्थानीय बेनिया बाग में टहलते | साथ में कुछ और af «il 
भी विशेष रूप में ब्रेढब जी ( श्री कृष्ण देव प्रसाद गौड़ ) होते । मेरी कुटिया पर प्रेम | 
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प्रसाद के ही साथ । वे आकर सीधे बड़ी तकिया के सहारे बैठ जाते | 


पधारते लेते 
an = को मिलती, पर अकसर अट्टहास लेते, उन्मुक्त अट्टहास | वह आज 


ककी बाते कम सुत 
त्क तों में गूंजता @ | E ` : 
¦ उतका गाँव मेरे चचेरे भाई राय कृष्ण जी की जमीदारी i था । उन्होंने उस कुल का 
Pu gfi में उल्लेख भी किया : परिवेश के STR | कहीं T लिखा है 
TI रईस ।” al विलासिता में पड़ E पसे से टूटे दोनों ही भाव | 
उन दिनों हिन्दी लेखकों पर अन्य भाषाओं के लेखन का बहुत प्रभाव था । कुछ 
yari के विषय में आम शिकायत थीकिवे बंगला ( यो अत्य भारतीय भाषाओं ) अथवा 
अंग्रेजी के कृतित्व को ज्यों का त्यों TRUS कर लेते हैं t प्रेमचन्द अंग्रेजी उपन्यास, कहानी 
े बहुत अच्छी तरह परिचित थे । मैंने उनके यहाँ अंग्रेजी उपन्यास कहानियों का एक 
एडिशन ( ग्रंथावली ) देखा भी था । बे स्वयं कहते कि मैं अंग्रेजी कथा साहित्य खूब पढ़ता 
ह्‌ क्योंकि इससे मुझे इंस्पिरेशन होता है। परन्तु आश्चर्य है कि उनका लेखन इत सभी 
प्रभावों से पूर्ण रूप से मुक्त था ।' 
प्रेमचन्द बड़े खुले जी के आदमी थे | एक वार उन्होंने मुझे से कहा: ' मैं अंग्रेजी 
स्टोरीज पढ़ता हे और खूब पढ़ता हूँ । जितनी मिळती है उतनी पढ़ता हुँ इससे मुझे नाना 
भाव मिलते ZV’ 
उन दिनों साहित्यिक विवाद खूब चला करते । आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हिन्दी 
की एक एक चूल दुरुस्त रखते थे पर न जाने किसी झोंक में भाषा की अनस्थिरता (अस्थिरता 
नहीं ) रिख डाला । प्रसिद्ध लेखक बाल मुकुन्द गुप्त ने “आत्मा राम” के wa नाम से उस 
पर प्रहार किया । द्विवेदी जी ने तुलसीदास के अनहित (आहत नहीं) आदि उदाहरण दिये । 
(हित अनहित पसु पच्छिहु जाना ) । यह विवाद चल पड़ा । द्विवेदी जी ने उक्त “आत्मा- 
राम” पर प्रहार किया: “आत्मा राम की टें-ठ” देव बिहारी को लेकर भी खूब चर्चा 
रही । देव के प्रशंसक मिश्र बन्धु थे तो बिहारी के पद्म सिंह शर्मा । इसी प्रकार हिन्दी के 
विद्वान हेमचन्द जोशी ने प्रेमचन्द पर यह आरोप लगाया कि उनकी कोई रचना पर अंग्रेजी 
* pRa उपन्यास “'वेनिटी फेयर'' की छाया है । यह निर्मूल था । पर कुछ समय तक 
Mi ओर से पक्ष-विपक्ष में लेख निकलते रहे । जहाँ तक स्मरण आता है स्वयं प्रेमचन्द 


गे विशे A 
TUN सफाई न दी पर उनके प्रशंसक लिखते रहे । हेमचन्द जोशी अपने पक्ष को प्रति- 
गदित न कर सके। 


m T ने शायद प्रेमचन्द के साथ अच्छा सलूक न किया घर हो या बाहर वे 
हो ही रहे । पर उन्होंने इसे बड़ी बहादुरी से सहा कभी उफ तक न की HIT से 


भाव 
गिह SNR । यह बात पक्की है कि लेखन उनकी रोजी थी। पर यह मानना नितान्त 
सांत x. होगा कि वे समव के लिये लिखते थे । उस काल म॑ अधिकांश साहित्यिक 


| गोंय अपवा Dm जो छवाते वे यह मानकर चलते कि पेसे वापस मिल जाँय तो मिल 
4 im di छोड़ कर हिंदी लेख-प्रेकाशन की यही सामान्य स्थिति थी प्रेमचंद 
. ही अच्छे थे । उनकी रचनाये हिदी पाठक को रुचिकर छगतीं अतः उनकी : 
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परिक्री सामान्य थी । परन्तु बिक्री की दृष्टि से मैथिलीशरण के खंड काव्यो जैसी लोक. 
प्रियता न थी । अतः प्रेमचंद का प्रकाशन व्यवसाय कभी नाम का सौदा हो ही नहीं सकता 
था । वे उसे किसी तरह जिलाये भी vat) उनकी बात सीधी सादी थी, उनकी अभिद्र्यक्त 
में बनावट का नाम न था । शायंद उसका खुरदरापत भी एक आकर्षण था। , 
प्रकाशन में उन्हें एक अद्भूत सहायक मिल गए । सौभाग्यवश वे हमारे बीच वर्तमान 
हैं, सुना है कि इलहाबाद के किसी अज्ञात कोने मे पड़े हूँ ये हैं प्रवासी छाल वर्मा मालवीय | 
उनके पास प्रेमचन्द के सैकड़ों बहुमूल्य संस्मरण होंगे । इतना ही प्रायः 1925 से 1935 
तक के हिन्दी आन्दोलन के वे जीते जागते विश्वकोष हैं । मैंने कई लोगों से अनुरोध।केया 
कि उनकी सामग्री को लिब,डालिये, उनके साथ कितनी ही निधियाँ चली जायेंगी । हम 
हिन्दी वाले ऐसे ger हैं कि उन जैसे व्यक्ति को बिलकुल भुला बैठे हैं । 
प्रवासी लाल जी काम काज की तलाश में बनारस आये । वे प्रेमचन्द के सहायक 
नियुक्त हुए । प्रेमचन्द के प्रकाशन सरस्वती प्रेस के निर्माण में उनका बहुत बड़ा हाथ था। 
इतनी ही नहीं, उस समय प्रवासी लाळ जी ने सरस्वती प्रेस के माध्यम से हिन्दी प्रकाशन 
छपाई साज सज्जा आदि को नये मानदंड दिये । उनका प्रत्येक प्रकाशन उत्तरोत्तर विशिष्टता 
की ओर बढ़ता गया ॥ “हंस”, “जागरण” आदि के लिये साप्ताहिक सामग्री एकत्र करना 
प्रवासी लाल जी का ही काम था। इस प्रसंग में वे नियमित रूप से मुझे भी दर्शन देते 
रहते | एक तरह से प्रेमचन्द और मेरे वीच की वे कड़ी थे । 
प्रेमचन्द और प्रवासी लाल जी के आग्रह पर मैंने हंस में “अतीत” नाम से अपने 
संस्मरण धारावाहिक रूप मे देना प्रारम्भ किया । इसके कुछ अंक प्रकाशित हुए। मैं सदैव 
से आरम्भ शूर। कुछ अंकों के बाद मैं किसी और काम में लग गया । वह रुक गया, मुझे 
इससे विशेष खेद न हुआ। उसके लेखन में एक त्रुटि थी। उसमें “मैं” की प्रधानता थी 
जिसे मैं संस्मरण लेखन का बहुत बंडा दोष मानता हूँ । पर हंस ने संस्मरण अंक ही 
निकाला | उसमें “प्रसाधिका की प्राप्ति” नामक मेरा संस्मरण छपा । उसके मुखपृष्ठ पर 
प्रसाद जी की मामिक कविता थी । 
कालान्तर में प्रेमचन्द्र ने “जागरण” ( साप्ताहिक ) निकाला | वस्तुतः इसमें प्रसाद 
जी की ही प्रेरणा थी । जहाँ तक स्मरण आता है, विनोद शंकर व्यास इसके संपादक a 
प्रेमचन्द बहुत अच्छी टिप्पणियाँ लिखते । ग्रन्थों की समीक्षा भी प्रायः वे ही करते । सदा की 
भाँति प्रवासी लाळ जी दौड़ धूप कर अन्य सामग्री जुटाते । प्रेमचन्द के आग्रह पर मैने उसमें 
अपना अधूरा' उपन्यास “शँवालनी” प्रकाशनार्थ दिया । ag धारावाहिक रूप में चला। प" E 
भी बीच-बीच में रुका | मैं आगे के खंड न दे सका | प्रेमचन्द का आग्रह था कि वर्द ^ 
रहे | उन्होंने मुझे एक पत्र भेजा आशय था “ag अच्छा तो थां बन्द क्यों कर दिया । T 
aa mora ddg में है | : B 
बनारस में शान्तिप्रिय द्विवेदी नामक एक aga साहित्यिक थे । जयशंकर ते y 
मेरे यहाँ रव दिया था। घर पर हीं रहते, साथे खाति पीते | उस समय से ले कर अत्त 
हिन्दी साहित्यिक जगत को शांतिंप्रिय के विवाह कराने की बड़ी चिन्ता थी । पर्‌ वें 
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=| काशी में एक सुप्रसिद्ध चित्रकार थे । वे स्वयं ब्राह्मण थे और उनकी पत्नी' 
विर तुमी go की थीं पर लोक में तथाकथित at कि उनका शास्त्रीय रीति से विवाह न॑ 
: कुछ मित्रों ने उनकी कन्यां से शांन्तिप्रिय का विवाह ठीक कराया | सव॑ 
हृ थी कि शान्तिप्रिय की ओर से खर्चे का प्रबन्ध कैसे हो, अथवां 


affan मित्र एक-एक सौ रूपये चन्दे में दे । जयशंकर, प्रेमचन्द और मैं ये तीन तो पक्के 
हो गये | ऐसा याद आता है कि शेष सात व्यक्ति भी हो गये थे। | 

` ` इस मामले में काफी समय लग za i एक दिन हम सभी लोग. जयशंकर की दुकान 
हब वे शान्तिप्रिय-भी थे । सहसा. भ्र मदने एक ऐसा प्रश्‍न किया कि सभी लोट-पोटं 
ने गये । वह वर्षो तक चर्चा का विषय रहा । उन्होंने बड़ी गम्भीरता से कहा, “इनसे ud 
à पिये कि व्या इनकी कमर में ताकत है ?” इसके तीन अर्थ हो सकते हैं जिनमें दो 
अवात्तर इस प्रकार हैं: क्या इनके पास धन की व्यवस्था है, और कया ये अपनी बिरादरी 
का सामना कर सकेंगे | à 

दुर्भाययवश शान्तिप्रिय का विवाह न हो सका । उनकी यह साध अतृप्त बनी रही । 

गड़बड़ी यों हुई: सब ठीक हो गया था । उन्होंने आचार्य केशव प्रसाद मिश्र से सलाह ली । 

केशव जी कभी-कभी बड़े रूढिवादी हो जाते । उन्होंने कहा “भला अपनी जात दोगे UU 
जयशंकर, प्रेमचंद और मैंने शान्तिप्रिय को बहुत समझाया पर वे न माने | ब्याह टूट गया 
फिर वे वर्षो तक पछताते रहे। इस घटना से प्रेमचंद के प्रगतिवादी विचारों का पर्ता 
चलता है। 

हाल में एक सज्जन ने मुझसे पूछाः--क्या प्रेमचंद किसी राजनीतिक या साहित्यिक 
"am" से संबधित थे | क्या वे साम्यवांदी विचारों से प्रभावित थे? मैं इन प्रश्नों के 
उत्तर देते का अधिकारी नहीं हँ । मेरी समझ में वे किसी “वाद” से सम्बद्ध न d उनमें 
सहज राष्ट्रीय भावना थी जो गांधीवादी विचार धारा के निकट थी । उनके पास जेनेन्द् 
JU भी रहते । पर उस समय जैनेन्द्र युवक थे वे प्रेमचंद को VEN फ्त 
की स्थिति में थे। जयशंकर जैनेन्द्र का बड़ा सुन्दर चित्र खींचते “जैसे साधुओं के पीछे 
ve पेले झोला लेकर चलते हैं, वैसे प्रेमचन्द के पीछे ये............ V जैनेन्द्र और प्रेमचन्द 


ve थी, परन्तु किसी “वाद” के स्तर पर नहीं | जैनेन्द्र को प्रेमचन्द का आशीर्वाद 
T : 


बास s Sat के परिवार में काफी जायदादे स्थानीय बिसेसरगंज मुहल्ले में अथवा 
TAR थीं। वे विभिन्न शाखाओं में बॅट गई । मेरे हिस्से में एक अस्तबल आथा जो 
e er 3 x: । 1930 या उससे कुछ पहले से ही उसे प्रेमचन्द ते किराये पर ले 
m au उन्होंने अपना “सरस्वती Fa” बैठाया | संयोगवश उसे लेकर एक विवाद भी 
मपी अस्तबल में :म्युनिसपैलिटी की पानी की टोंटी लगी थी । कुछ समय बाद 

भाने गा ने उस पर मीटर लगा दिया । मीटर के कारण पानी का अतिरिक्त बिल 
भेन का । मेरा पक्ष था कि यह अतिरिक्त बिल “सरस्वती प्रेस” को देना चाहिये, 
SU fart का खर्च किराये में शामिल है। दुर्भाग्यवश यह मतभेद 
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बढ़ता गया | शायद यही कारण था कि उनके कार्यकर्ता और मेरे कार्यकर्त्ता आपस में 


गुत्थी बढ़ाते जाते थे। इसका यह दुष्परिणाम हुआ कि मामला अदालत में चला गया । 
थोड़े दिनों में कोई हल निकल आया, वह क्था था यह ठीक-ठीक याद नहीं । पूर उस 
समाज में इन सब बातों को लेकर आपसी मनोमालिन्य न होता । प्रेमचन्द और मेरे aly 
वसा ही सम्बन्ध बना रहा | 
वृद्धकाल पर उनका प्रेस स्थानीय काशी नागरी प्रचारिणी सभा के निकट ही था। 
उन दिनों दोपहर के अवकाश के समय में वे काशी नागरी प्रचारिणी सभा भवन में आ जाया 
करते । वहां प्रसाद जी होते मैं होता ही, अच्छी गपशप होती । 
प्रेमचन्द अपने THU को लेकर संघर्ष करते थे । अपने कर्मचारियों के विषय में 
प्रायः कहते “मुझे इतने मुंह ( लोगों ) के लिये भोजन जुटाना है।” परन्तु परिस्थिति 
हाथ के बाहर ही होती जाती थी । मैं भी कुछ वर्षो से “भारती भंडार” नामक प्रकाशन 
चला रहा था। इसमें जयशंकर प्रसाद, पन्त, निराला, महादेवी की रचनायें छपी थीं, 
अन्य साहित्यकार बन्धुओं ने भी सहयोग दिया था | “भारती भंडार” एक अन्यतम प्रकाशन 
था | उस समय प्रायः प्रकाशकगण बहुत स्वल्प में लेखकों के कापीराइट प्राप्त कर लिया 
करते । मैंने लेखकों को पूरे पच्चीस प्रतिशत रायल्टी की व्यवस्था रखी थी । यह्‌ हिन्दी 
प्रकाशन के क्षेत्र में एक क्रांति ही थी | आज भी कोई प्रकाशक पच्चीस प्रतिशत रायल्टी 
देने की स्थिति में नहीं है । वर्षो तक संघर्ष करने के बाद मैं इस आथिक स्थिति में न था 
कि उसे चला सकता । बाद में तो मैंने उसे “लीडर प्रेस” इलाहाबाद के हाथ सशत बेच 
faut, पर उन दिनों वह लीडर प्रेस के पास केवल व्यवस्था के लिये था । “भारती भंडार” 
के जन्म से ले कर उसकी विक्री तक सभी कार्य जयशंकर की सलाह से होते | 
प्रेमचन्द की यह्‌ स्थिति देख जयशंकर ने एक योजना बनायी--उसमें उन्होंने एक 
और प्रकाशक-साहित्यिक को भी सम्मिलित किया था, अब उनका नाम घ्यात में नहीं आ 
रहा है। प्रस्ताव यह था कि ये तीन प्रकाशन एक में मिला दिये जाय, और एक UU 
प्रकाशन खोला जाय । जहाँ तक स्मरण आता है, उसका नाम “साहित्य संघ?” अथवा 
“साहित्यिक संघ” होने वाळा a | यह योजना हम लोगों के मन में महीनों से पक रही 
थी । मुख्यतः जयशंकर भौर प्रेमचन्द का ही विचार विमर्श चल रहा था । मैं तो जयशंकर 
के साथ था | वे जो भी तय कर देते वह मुझे स्वीकार्यं था । अन्त में प्रेमचन्द पूरे हृदय 3 
इस योजना से सहमत हो गये । बात काफ़ी आगे बढ़ गई | पर एक दिन सहसा प्रेमच 
ओर जयशंकर आये । प्रेमचन्द ने वह योजना समाप्त कर दी थी । उन्हें और कोई आपत्ति 
न थी, पर उनका मानवीय पक्ष इसे स्वीकार न कर सका | उन्होंने कहा, “यदि यह योजता 
स्वीकार हुई तो इतने लोग जो यहाँ काम में लगे हैं, वे बेकार हो जायेंगे फिर जैसे ये दोनी 
लड़के बढ़ रहे. हैं इनके लिये भी कुछ काम चाहिये ।” क्यों कि तब यह काम “भारती भंडार 
की भाँति लीडर प्रेस के व्यवस्थापन में इलाहाबाद से होता | $ 
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प्रेमचन्द के कथा साहित्य में दाम्पत्य : एक परिदृश्य 
gjo सरला शुक्ल % 


प्रमचन्द के पूर्व जो उपन्यास परम्परा थी उससे प्रेमचन्द सन्तुष्ट नहीं थे | qa 
afar उपत्यासों में रंजक तत्व अधिक थे wa: उन्हे रम्याज्यान कहा जा सकता है। उनमें 
पितृ शिल्प, निश्चित जीवन दृष्टि तथा सामाजिक परिवर्तेन की चेतना लुप्त थी । श्रद्धा- 
राम फूल्लौरी, देवकीनन्दन खत्री, किशोरीलाल गोस्वामी आदि उपन्यासकारों के विचारों 
पर आर्थसमाजी आन्दोलन का प्रभाव था किन्तु युगानुकल परिवतंनवादी एवं सुधारवादी 
gaat का अभाव था । इस कमी को प्रेमचन्द ने आदर्शवादी, सुधारवादी तथा द्विवेदी युगीन 
नव जागरणवादी प्रवृत्तियों को ग्रहण करते हुए अपने उपन्यासो के द्वारा पूरा किया । 


emer, पति-पत्ती के प्राचीन वैवाहिक मूल्यों को तोड़ रही है। दाम्पत्य जीवन की दृष्टि 
हे एक क्रान्ति की स्थिति प्रेमचन्द काल में आई थी, जब नारी ने घर से बाहर अपना 
कदम निकाला था और वह स्वत्व के लिए dud करने को dan थी। दूसरी क्रान्ति की 
स्थिति आज है जब कि नारी पुरुष के समकक्ष खड़ी है और वह रूढिंगत वैवाहिक मान्य- 
ताओं को अस्वीकार कर रही है। 


विवाह विधान में du के पश्चात्‌ ही स्त्री-पुरुष दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करते हैं, 
विवाह का लक्ष्य भारतीय प्राचीन मनीषी मोक्ष की प्राप्ति मानता है । विवाहित जीवन में 
भोग को स्वीकार करते हुए भी वह काम की प्रबलता को स्वीकार नहीं करता है। काम 
का हक्ष्य पुत्र प्राप्ति है और पुत्र मोक्ष प्राप्ति का साधन है । 

_ भारतीय विचारक विवाह को अस्थायी सम्बन्ध नहीं मानते वरन्‌ वे वैवाहिक जीवन 
की पूर्णता पर बल देते हैं। पूर्णता से उनका अभिप्राय यही होता है कि पति-पत्नी इस 


A if एक दुसरे को सहयोग दे, साथ रहें तथा धामिक कृत्यों को करते हुए मोक्ष 
कर | 


ie सम्बन्ध में हिन्दी उपन्यासकारों के विचार यत्र तत्र प्राप्त होते हैं । कहीं 
= oe द्वारा प्रकट किये गये हैं, कहीं उनके विचारों का प्रकटीकरण 
4. के पात्रों द्वारा होता है । प्रेमचन्द पति पत्नी के मध्य भावना की सच्चाई 
ES देते हुए आदर्शवादी दृष्टिकोण रखते जान पडते हैं। प्रेमचन्द की 
mu; x नेतिक थी । इसी नैतिक दृष्टि से प्रेमचन्द ने अपने युग की गति विधि 
EY EL के साहित्य में नारी चरित्र की मूल अवधारणा इसी नैतिक दृष्टि की 
| Sis न को होत fean का i अपनी 150 कहानियों में और लगभग सभी उपन्यासों में दाम्पत्य जीवन 
: की हीन स्थिति का चित्रण किया है। वे उन सभी कुप्रथाओं की भर्त्सना 
jus “यक्ष हिन्दी विभाग 


Tm दृष्टि मुल 
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करते हैं जिनके कारण स्त्री जाति दुखी है। पुरुष की ea में प्रेमचन्द नारी को श्रेष्ठ 
मानते थे क्योंकि उसमें उच्चकोटि के आध्यात्मिक गुण हैं, 2 वह्‌ त्याग की मूर्ति हे उसका 
प्रेम निस्वार्थ है | नारी चरित्र में सहनशीलता के साथ उन्होंने निर्भीकता तथा | 
का भी चित्रण किया है, वे नारी को मात्र सेविका UT विलासिता की वस्तु नहीं मानते | ˆ 
प्रत्येक युग का तथा प्रत्येक स्थान का विचारक विवाह को ETN को शारीरिक 
आवश्यकताओं की qia का साधन तथा समाज को स्वस्थ नयी पीढ़ी देने का साधन मानता 
है । भारतीय मनीषी विवाह द्वारा मोक्ष प्राप्ति की कल्पना भी करता है यह भारतीय दृष्टि 
की मौलिकता है | 
प्रेमचन्द ने मख्य रूह से दो प्रणालियों का चित्रण किया है । अभिभावकों द्वारा 
किये गए विवाह तथा प्रेम विवाह । उन्होंने बाल विवाह अन्तर्जातीय विवाह, विधवा विवाह, 
जातीय विवाह तथा अन्तः धामिक विवाह की समस्या उभारा है साथ ही उनके द्वारा किये 
गए चित्रणों से यह स्पष्ट होता है कि कथाकार विवाह के विषय में समयानुसार बदलती हुई 
धारणाओं के प्रति सजग रहा है । प्राचीन वैवाहिक रूढ़ियों को कथाकार उखाड़ फेके के 
लिए तत्पर है परन्तु प्राचीन वैवाहिक आदर्श को वह नहीं छोइना चाहता है। समाज में 
अत्यल्प प्रचलित बलपूर्वक किए गए विवाह का चित्रण भी उन्होंने किया है । अन्तर्जातीय 
तथा अन्तः धामिक बिवाह की भूमिका कई उपन्यासो में चर्चित हुई है किन्तु अन्तः धाभिक 
विवाह कहीं भी सम्पन्न नहीं हुआ है | 
अनमेल विवाह एक सामाजिक समस्या है , जिसे प्रत्येक काल के उपन्यासकारों ने 
उठाया है। अनमेल विवाह का प्रथम स्तर आयु है। प्रेमचन्द ने निर्मला उपत्यास Ñ आयु की 
समस्या को प्रमूखता दी है । आयु का अन्तर पति पत्नी की दाम्पत्य भावनाओं मिम 
उत्पन्न कर देता है शारीरिक स्तर पर होने वाले अनमेल ।विवाहों में दाम्पत्य तुष्टि अभाव म 
उत्पन्न होने वाली विसंगतियों को ध्यान में रख कर चित्रित किया गया है। कव्या का 
साधारण स्तर से उठकर सम्पन्न घर में आना, feast उदाहरण 'गोदान' की रूपा है) 
आथिक दृष्टि से अनमेल विवाह की समस्या वहीं अधिक जटिछ होती है जहाँ कन्या सम्पन्न 
घर से दरिद्र घर में आती है । शिक्षा के स्तर पर होने वाले अनमेले विवाह की SE 
आज के परिवेश में, जबकि नारी शिक्षा का तीव्रता d प्रचार हो रहा है, अपने GU 
महत्वपूर्ण है ) आयु, शरीर, धन तथा शिक्षा के अतिरिक्त उपन्यासों में प्रकृति के स्तर पर 
होने वाले अनमेल विवाहों का चित्रण भी हुआ है । प्रकृति वैषम्य के. कारण दाम्पत्य जीवा 
में उत्पन्न होने वाले बिखराव को भी प्रेमचन्द ने उपन्यासो में विशेष महत्व दिया है । 
बिवाह के पश्चातु भारतीय परिवार में मात्र पति पत्नी ही नहीं होते है बच्चे, 
भाई-बहन, माता-पिता सभी होते हैं । आधुनिक व्यक्तिपरक जीवते प्रणाली का प्रच 
होते हुये भी संयुक्त परिवार को प्रथा का चित्रण प्रेमचन्द ने किया है। 
सन्तान के कारण माता पिता के सम्बन्धों में व्यवधान उत्पन्न होता है अथवा “हैँ 
संन्तान उनके विशेष रूप से माता के विकास में बाधक होती है, इस तथ्य पर स्वतन्त्रतां है 
SES Dus > j ad 
qd कथाकारो ने विशेष ध्यान नहीं दिया । इसका एक कारण बहुपत्नीत्व भी था | DE 
कारण था कि पत्नी सन्तानोंत्पत्ति द्वारा वंशवृद्धि का साधन मात्र मानी जाती 
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paat दाम्पत्य जीवन के लिए अभिशाप है । सन्तानहीनता के कारण सम्पन्न होने 
gai ववाह, तदाश्रित गृह कलह, विक्षोभ और जीवन से विरक्ति का सजीव चित्रण 
वाते % ; और 'सेवा सदन 'उपन्यासों में प्राप्त होता है । सौतेली सन्तान पति-पत्नी के 
E. एक समस्या वन जाती है । fadar उपन्यास में माता का सौतेले पुत्र के प्रति 


jaa की ee 
: प्रेम भी शंका का कारण बन जाता ह| 


स्वाभाविक 
दरवार के अतिरिक्त पति पत्नी का समाज के प्रति भी कुछ उत्तरदायित्व होता है । 
ifs क्षेत्र में महिलाओं के आने से उनके, उनके परिवार और अन्य सम्बन्धित व्यक्तियों 
के सम्मुख जो समस्याएं आई, उस शर भी प्रेमचन्द का ध्यान जाना स्वाभाविक ही था | 
झी पुरष के विचार . स्वतन्त्रता ने सबसे अधिक दाम्पत्य जोवन को प्रभावित किया है। 
वन्द अनमेल, विवाह, पति के अविश्वास, सन्देह और सामाजिक अनादर जैसी समस्याओं 
peer ef» प्रति सहानुभूति प्रदशित करते हैं किन्तु उसे पुरुष की समकक्षता नहीं 
प्रदान कर पाते और न ही उसे पुरुष निर्भरता से पूरी तरह मुक्त होकर स्वतन्त्र जीवन 
व्यतीत करते हुये चित्रित करते हैं | उनके श्रेष्ठ उपन्यास गोदान से भी यह धारणा पुष्ट 
होती है। वे तारी जगत जाति के प्रति विशेष सहानुभूति रखते हें । उनकी स्वतन्त्रता के भी 
क्षधर हँ, किन्तु पुरुष की समकक्षता से घबराते हैं । पश्चिमी सभ्यता के अनुकरण पर 
तस्त्र जीवी नारी तथा परम्परागत मूल्यों में जीवन यापन करती हुई नारी चरित्र को 
mart चित्रित करते हुये वे परम्परावादी नारी को ही श्रेष्ठ मानते हैं। प्रेमचन्द के 
उपत्यासों में समाज सेवा तथा राष्ट्रीय भावना का सात्विक रूप प्राप्त होता है । सेवा तथा 
राष्ट्रीय आन्दोलनों में भाग लेने वाले 'दम्पत्ति के विचारों में कथाकारों ने कहीं साहश्यता 
दिखाई है और कहीं असादुश्यता का चित्रण किया है। विचार वैभिन्य की स्थिति में 
अधिकतर दाम्पत्य जीवन के तनावपूर्ण चित्रण ही किये हैं । पत्नी के सन्दर्भ में बदलते हुए 
युवक पति के भावों का चित्रण भी वे करते हैं | कायाकल्प के चक्रधर भोर प्रेमाश्रम' के 
भमशंकर अनुभव करते हैं कि यदि उनकी पत्तियाँ भी सामाजिक कार्य में सहयोग adi तो 
SM कार्य. सुचारु रूप से चलता | विचार स्वातत्त्र्य केक्षत्र में पति का पत्नी के प्रति 
mY दृष्टिकोण प्राप्त होता है । पति चाहता & कि पत्नी समाज सेवा में, पति के 
दों को चरिताथं करने में सहायता करे, परन्तु पत्नी का स्वतन्त्र विकसित होता हुआ 
थक्तित्व वह सहन नहीं कर पाता है । 


an ug i से बाहर निकल कर स्वतन्त्र रूप से आहो लता य भाग लेती थीं, जेल 
cs का सभापतित्व भी ग्रहण करती थीं । डे में एक व्यापक क्रान्ति की 
हो अगवा ar n क्रान्ति मे स्त्रियां भी सहयोग दे ix चाहे वह हिन्सात्मक क्रान्ति 
हन्सात्मक क्रान्ति हो । जहाँ उन्होंने पत्नियों को पति की अनुगता दिखाया है 

TN अत्य जीवनः सुखी दिल्लाया है और जहाँ पत्नियों को स्वतन्त्र रूप से राष्ट्रीय 
| MA 2 लेते gu fima वहाँ दाम्पत्य जीवन का उखड़ापन उभर कर सामने 
E SUN का मुख्य gg n सामाजिक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करना 
i अपने उपन्यासों में मानसिक, संघर्ष की अपेक्षा वाह्य संघ 'को अधिक 
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चित्रित किया है । यही कारण है कि मानसिक विश्लेषण कभी विशुद्ध आदर्शोन्मुखी हो m 
है, कभी यथार्थ होते हुए भी उसे आदर्श की ओर मोड़ दिया गया हे । पति पत्नी के ईषया, 
शका, क्रोध आदि. भावों से उत्पन्न मानसिक अन्त न्द का चित्रण अवश्य हुआ है परतु वे 
भाव शीघ्र ही श्रद्धा, क्षमा, र आदि उदात्त भावों में परिणत होकर पात्रों की 
उनके संस्कारों से अलग नहीं हटने देते हैं । 
प्रमचन्द के उपन्यास में पारम्परिक पतिब्रता पत्तियों के चित्रण का बाहुल्य है। 
आदर्श की और उन्मुख प्रेमचन्द कहीं परिस्थितियों में पड़ी हुई पत्नी को पतित होते हुए 
चित्रित कर भी गये हैं; तो पतन की चरमसीमा पर पहुंचने से पहले ही पत्नी को बचा कर 
चरित्र की कसौटी पर खरा उतार देते हैं । 'गोदान' की मिलिया, गोविन्दी, और-धनियां 
प्रेमाश्रम' की श्रद्धा, विद्यावती, 'पतिब्रता पत्तियों के उत्कृष्ट उदाहरण हैं । 
पुरुषों की एक पत्नीव्रता की भावना को कभी स्वाभाविक रूप म चित्रित किया गया 
है और कभी लगता है कि उपत्यासकार पति के चारित्रिक एखलन को बचा गया है, 
जिससे एक पत्तीव्रत आरोपित लगने लगता है। 'प्रेमाश्रम' का प्रेमशंकर, ऐसा पति है 
जो अपनी पत्नी के प्रति पूर्णरूपेण समपित है । पत्तियाँ ही उनके जीवन का केन्द्र हैं | 
पुरुष के अनैतिक पक्ष को स्पष्ट करने वाले तीन मुख्य बिन्दु उभरे हैं। पुरुष का 
मद्यपान, वैश्यागमत और विवाहेतर सम्बन्ध । वासनात्मक प्रवृत्तियो के साथ ही कथाकारों 
ने उन परिस्थितियों का चित्रण भी किया है; जिनके कारण पति अनैतिक जीवन की ओर 
THE होता है i, दाम्पत्य जीवन के सन्दर्भ मे भारतीय संस्कृति का आध्यात्मिक दृष्टिकोण 
परिलक्षित होता है। भारतीय आदर्श पति, पत्नी के पृथक-पृथक ‘fea स्वार्थी' को महत्व 
नहीं देता है । दाम्पत्य जीवन की पूर्णता व्यक्तित्व के एकान्तिक उत्थान में नहीं तद्रूप होने 
में है । भारतीय तद्ूपता के उत्कृष्ट उदाहरण 'प्रमाश्रम?, 'गोदान' “आदि मे प्राप्त होते d 
सन्तान भारतीय दाम्पत्य जीवन का प्रयोजन ही नहीं, पति पत्नी के जीवन का एक अंग है। 
भारतीय जीवन में सन्तान और माता को अलग करने की कल्पना नहीं हो सकती है । इस 
आधार पर 'गोदान' की गोविन्दी' का चरित्र दृष्टब्य है । भारतीय परिवार के चौके का 
चित्रण भी दाम्पत्य जीवन मे अनिवार्य है” भोजन परोसने का कार्य गृहिणी ही करती 
है । चौके मे बैठ कर भोजन करने की परम्परा भी भारतीय है । जिसका सजीव चित्रण 
प्रेमचन्द के कथा-साहित्य में है । शयन व्यवस्था का चित्रण करते समय भी प्रेमचत्द a 
परिवार को अधिक महत्व दिया है । आमोद प्रमोद के चित्रण में ब्रत त्योहारों का वर्णन है | 
सांस्कृतिक कार्यक्रमों में पति-पत्नी साथ-साथ भाग लेते हैं किन्तु पत्नी को सर्वत्र घर n 
मर्यादा से dur हुआ दिखाया गया है | पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव के कारण पंति-पली ! 
समानाधिकार के भाव का चित्रण भी हुआ है । इसी प्रभाव के कारण सन्तान पालन में qaid 
की चर्चा भी यत्र-तत्र हुई हे । पाश्चात्य संस्कृति का सर्वाधिक विकृत प्रभाव तव rst 
होतः है जब पति-पत्नी को भौतिक उन्नति का साधन मात्र मानते लगता है | RR 
भारतीय संस्कृति के आध्यात्मिक रूप के प्रति श्रद्धालु हैं यही कारंण है कि वे. पाशात 
संस्कृति के प्रभावान्तगंत दाम्पत्य जीवन में निराश, कुण्ठा तथा परस्पर शंका “का चित्र” oS E 
हैं । वास्तव में प्रमचन्द के उपन्यासों में दाम्पत्य जीवन का आदशे रूप चित्रित मिती ६, | 


- 
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गोदान की त्रासदी 

sto कन्हैया सिह s 
qad सामान्य मनुष्य के जीवन का एक अनिवार्य अंग है । सुख और दुःख दोनों ही 
P. के दो पहळू हैं । आशावादी कलाकार जीवन के gana क्षणों में भी आने वाले सुख 
की किरण देखता है और निराशावादी इस द्विविध जीवन में gatara क्षणों को ही देखता 
ae उसे ही अपनी तूलिका से सवार कर एक अभिनव कृति का रूप प्रदान करता है । 
दुख, पीड़ा, अवसाद के चितेरे यथार्थवादी भौर सुख, विलास और आशा के ।चत्रकार 
आदर्शवादी होते हैं । प्रेमचन्द जी वादों और सीमाओं से परे एक सृजनशील उपन्यासकार थे। 
उन्होंने आदर्श और यथार्थ दोनों को अतिवादी माना तथा कामदी या त्रासदी की पूर्व 
am या पूर्वाग्रह से युक्त होकर कुछ भी नहीं लिखा । इस दृष्टि से उनकी महान 
औपत्यासिक कृति गोदान का विचार करना चाहिए 

“गोदान” में उपन्यासकार की मुख्य दृष्टि भारतीय कृषक जीवन का एक जीवन्त 

चित्र प्रस्तुत करने की है । समग्र जीवन और उसमें कृषक जीवन को आलोकित करने के 
लिए वह्‌ एक नगरीय संस्कृति के जीवन को समानान्तर लेकर चलता है । समूची कथावस्तु 
में जीवत की रंगीनी, वंभव-विलास और ग्राम सुधार की दीखावटी भावना से प्रेरित 
छलछझ पूर्ण नगरीय संस्कृति की मनोरम झाँकी के साथ ही मुख्य कथा की वरूण धारा 
प्रवाहित होती रहती है । इस मूलकथा के केन्द्र मे, कथा नायक होरी है और उसकी पत्ती 
धनिया उसके चरित्र को निखार प्रदान करती है । 


“गोदान” नामकरण इस उपन्यास की त्रासदी का एक भारी प्रतीक और व्यंग्य है | 
हेरी एक प्रतिनिधि है जो करोड़ों भारतीय किसानों के समान ही कुड़की, कजे, भाग्यवाद, 
wisi, गरीबी और रूढ़िय़ों से जकड़ा gat है । जीवन पर्यन्त दुःख के आघातों को 
पहा हुआ वह जीबन जीता है | वह कभी भी परिस्थितियों से टूटता नहीं, बल्कि सब 
ह a भाग्य का प्रसाद मान कर सहर्ष अंगीकार करता चलता है । प्रारम्भ में ही वह 

» दार साहब राय अमरपाल सिह से मिलने के लिए जाने की तैयारी करता है और 
उसी प्रसंग में धनिया से कहता है : 
» M a समझती नहीं उसमें टांग क्या अड़ाती है, भाई । मेरी लाठी ला दे 
वी हुई हे E ख pes इसी मिलते-जुलते रहने का परसाद है कि भब तक जान | 

e तही तो कहीं पता न लगता कि किधर गए । गाँव में इतने आदमी तो हैं, किस 
Dent किस पर कुड़की नहीं आई | जब दूसरे के पाँव तले अपनी गर्दन दबी 
He at कशल हे सहलाने-में ही अपनी कुशल है 1" 
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उसके इस कथन में उसकी पीड़ा झाक रही है । 'पाँव तले गर्दन दवी है' इसी 
मुहावरे के ब्याज से वह अपनी रहनी को प्रकट कर देता हे । उसके जीवन में सब कुछ ते 
देकर इतना ही है कि महज “उसकी जान बची है” । शेष क्या--घुट-घुट कर जीवन 
व्यतीत करना, परिस्थितियों के थपेड़ों को झेलना और कमा-कमा कर कर्जे भरना यही तो 
उसकी नियति है। जमींदार साहब की कृपा से ही उसकी तथाकथित इज्जत-आबरू बच्ची 
है । कुडकी-वेदखली अभी उसके यहाँ नहीं आई पर इसकी मंहगी कीमत तो उसे चुकानी 
ही पड़ रही है । इन परिस्थितियों में उसकी आथिक दशा केसी है यह भी देखने ही योग्य 
l है । उसमें आत्यान्तिक. अभाव और विवशता है पर विद्रोही नहीं । वह घुटन को भी निमति 
का प्रसाद समझ कर अंगीकार किए हुए है । उसकी पत्नी धनिया अभी छत्तीस वर्ष की है 
पर उसके चेहरे पर झुरियाँ "पड़ गयी है, सारे बाल पक गए हैं । आँखो से भी कम सूझने 
लगा है । तीन पुत्र बचपन में ही मर गए । धनिया को इस बात का दुःख जीवन भर बना 
रहता है कि वह उनके लिए धेले की भी दवा नहीं मंगवा पायी । 


इस आथिक विपन्नता का वरदान उसे अपनी काहिली या अकर्मण्यता से नहीं मिला 
है बल्कि किसान के जीवन का फन्दा ही ऐसा है कि ag कठोर से कठोर श्रम करके भी 
अभाव भौर विवशता में जीने के लिए बाध्य होता है । माघ के महीने में जब शरीर को 
चीरने वाली शीतल वायु के वेग चलते हैं, होरी अपने खेत पर ASAT बना कर रखवाली 
करता है। उसके पास वस्त्र भी नहीं हैं उसकी दीनता और उसके पीछे के कारणों का एक 
चित्र उपन्यासकार प्रे मचन्द के शब्दों में ही देखिए ; 


"Ramp फटे पैरों को पेट में डाल कर और हाथों को जाँधों के बीच में दबा कर 
कम्बल में मुँह छिपाकर अपनी ही गर्म सासों से अपने को गमं करने की चेष्ठा कर रहा था। 
पाँच साल हुए यह मिर्जेई बनवाई थी । धनिया ने एक प्रकार से जबरदस्ती बनवा दी थी, 
वही एक बार जब काबुली से कपड़े लिये थे, जिसके पीछे कितनी सांसत हुई, कितनी गालियां 
खानी पड़ीं, कम्बल तो उसके जन्म से भी पहले का है । बचपन में अपने बाप के साथ R 
इसी में सोता था, जवानी में गोवर को लेकर इसी कम्बल में उसके जाडे कटे थे और N 
में वही बूढ़ा कम्बल उसका साथी है, पर अब वह भोजन को चबाने वाला दाँत नहीं दुखत 
वाला दाँत है । जीवन में ऐसा तो कोई दिन ही नहीं आया कि लगान और महाजन का 
देकर कभी कुछ बचा हो ।” 


जीवन की यह त्रासद गाथा कया केवल होरी की गाथा है? पाँच साल पुरानी fast 
-पता नहीं अभी उसे कितने साळ और पहननी होगी । तीन पीढ़ियों से काम में लाया जात 
वाला कम्बल कितना ओढ़ने लायक होगा ? पर यही तो भारतीय गाँवों के किसान-मजदूरों 
के जीवन की असलियत है । इन दारुण परिस्थितियों में गाँव्र का किसान अपनी इज्जत 
आवरू के लिए कर्ज लेता है । कुछ धामिक विश्वास और मान्यताए उसे भीतर म्र 
रहती है । होरी शुरू ही में जव जमींदार साहब से मिलने जाता है तो सस्ते में एक die 
अचानक उसके मन में उभरती है : ० 
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कदम बढ़ाए चला जाता था। पगडण्डी के दोनों ओर ऊख के पौधों की 
दाली को देख कर उसने मन में कहा-भगवान कहीं गौं से बरखा कर दें 


z हः = ; 
B s सुभीते से रहे तो एक गाय जरूर लगा । ' द 
1 3m उसकी. dd परिस्थितियां ह उस 
° qq गाय “जरूर” लेना चाहता है । उसकी जसी परिस्थितियाँ हैं उसमें वह गाय 


दा होता बकरी की भी उसकी हैसियत नहीं है Bi भी वह गाय लेने की लालसा सजोए 
gium का qu और उसका वड़ा उसके आकर्षण का कारण नहीं हैं बल्कि प्रातः 
काठ गाय का दर्शन करना ही बड़ा भारी पुण्य है। गाय की सेवा करना तो बड़ा भारी 
क्य है । गाय के रोम-रोम में देवता निवास करते हैं | इसलिए” विशेष रूप से वह 
रती दीनतायुक्त फटी जिन्दगी में भी गाय लेने का सपना सँजोता है । पर उसका सपना- 
पता ही रह गया, क्योंकि गाय खरीद कर भी वह उसमे हाथ धो लेता है। र 


“होरी 


बातें तो बहुत सारी होरी-धनियाँ के जीवन में आती-जाती हैं । जीवन के प्रत्येक 
प्रसंग त्रासदी के मूर्त रूप हैं पर उपन्यास का जो शीर्षक है उसमें उसके जीवन की त्रासद 
गाधा का गहरा व्यंग्य है । फसले di अच्छी भी होती हैं पर बचता कहाँ है ? जमींदार 
और महाजन के दो पाटों के बीच पिसता हुआ बेचारा किसान जिन्दा रहता है यही बहुत 
है वह गाय-गोरू क्या लेगा ? उसकी दशा यह है : 


“इस्‌ फसल में सब खलिहान में तौल देने पर भी अभी तक उस पर कोई तीन सौ 
कजं था, जिसपर कोई सौ रुपये सूद के बढ़ते जाते थे । मंगरू साह से आज पाँच साल हुए 
बैठ के लिए साठ रुपये लिए थे, उसमें साठ दे चुका था पर वह साठ रुपये ज्यों के त्यों बने 
हए थे। दातादीन पण्डित से तीस रुपये लेकर आलू बोए थे । आलू तो चोर खोद ले गए 
और इस तीस के तीन वर्षो में सौ हो गए । दुलारी विधवा सहुआइन थीं जो गाँव में नोन, 
il तमाकू को दूकान रखी हुई थी । बटवारे के समय उससे चालिस रुपये लेकर भाइयों 
को देता पड़ा था | उसके भी लगभग सौ रुपये हो गये थे क्योंकि आने रुपये का ब्याज था ।” 
यह महाजनी सूद भला गाँव के किसान को सिवाय सूद की पुश्त दर पुश्त अदायगी 
के कुछ और करने देगा ? यही तो होरी के जीवन की नियति है । इसी में वह अधमरा सा 
my ES] है पर उसके धर्म-प्रवण जीवन की लालसा है “एक गाय जरूर खरीदने को” | 


Sn ईमानदार आदमी है | परिश्रमी और कर्मठ है । “होरी किसान था और किसी 
"eap हाथ सेकना नहीं जानता था। संकट को वस्तु लेना उसकी दृष्टि में पाप 
Wo a रूढिंगत नैतिकता और संस्कारगत आदशंवादिता के कारण शोषित होता 
bs. T उसको लटने-खसोटने वाले महाजन, जमींदार, पंडित cae ताव से 
| है। वे नीच है ज उड़ा रहे है। उनके ऊपर प्राकृतिक प्रकोपों का कुछ भी प्रभाव नहीं 
DA । ठगी उनका en है । शोषण उनकी आजीविका है पर भौतिक जीवन में 
| d की छाया भी उनका स्पर्श नहीं करती | उधर होरी वैतिकता और 
tags ~ उणी हे पर उसकी फसल कभी उसके घर तक नहीं आ पाती । वर्षा-ओला 
E भोर ले गए और उनसे भी बची तो महाजन-पण्डित-जमींदार ले गए। 
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सामाजिक विडम्बना भी कैसी है कि दातादीन पण्डित का लड़का m l 
सिलिया को भ्रष्ट करता E तो उसे न तो बिरादरी का दण्ड लगता है और न समाज में | 
उसकी अप्रतिष्ठां होती है पर होरी का लड़का झुनिया से सात्विक प्रेम करता है तो समा | 
से उसे दण्ड भोगना पड़ता है और होरी को सामजिक प्रतिष्ठा भी खोनी पड़ती हे) ” | 

होरी गाय तो खरीदता है । यह धर्म की प्रतीक गऊ ही उसके जीवन के लि || 
अभिशाप का केन्द्रःबिन्दु बनती है । जो गाय पुण्य की अधिष्ठात्री है वही होरी के हए | 
संकटों की जननी बूतती है | इस प्रसङ्ग के विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं क्योंकि 
यह तो एक संयोग है पर ऐसे संयोग भी होरी जैसे करोड़ों किसानों के लिए ही ffo 
विधान में सुरक्षित है। ^ 

नैतिकता और आदर्श के भार से दवा हुआ होरी अपनी बेटी रूपा के लिए एक 
प्रौढ वर तय करता है और मजबूरन उससे दो सौ रुपया ऋण लेता है-लड़खड़ाते और 
काँपते हाथों से । उसका मन तो कह रहा है कि बेटी को बेच नहीं रहा है । इस बोस मे 
अपने मन को हल्का करने के लिए सुतली कात कर पैसे एकत्र कर रहा है कि दामादके 
ऋण को चकता कर देगा। केवल बीस आना हीं जुटा पाया था कि मृत्यु आ धमकी। 
मृत्यु के तमय गोदान तो हिन्दू गृहस्थ के लिए अनिवार्य ही है पर इसके लिए पसे कहां? 
अन्ततः दामाद का कर्ज चुकाने के लिए रखा हुआ बीस आने ही “गोदान कर दिया | 
जाता है | यही होरी और इस उपन्यास का त्रासद अवसान है | 

इस प्रकार मुंशी'प्रेमचन्द ने अपने इस उपन्यास के माध्यम से गाय और गोदान का 
प्रतीक से एक भारतीय गृहस्थ के जीवन की धार्मिक-नैतिक परवशता और रूढ़ियों से जकड़त 
का एक कथानक लेकर होरी के माध्यम से एक भारतीय किसान की त्रासद गाथा कहने का 
प्रयास किया है । होरी के जीवन में कुछ भी ऐसा नही है जो एक गांव के किसी भी किसात 
मजदूर के जीवन में न हो । पचास वर्ष पहले लिखे गए इस उपन्यास में जो भारतीय कितात 
की त्रासदी प्रस्तुत की गई है वह बहुत कुछ अंशों में आज भी विद्यमान है। फटी विवा! 
वाले पैर, पाँच साल पुरानी मिर्जई और दो-तीन पीढ़ी पुराने कम्बल आज भी हमार S 
दाताओं के घर और बदन की शोभा बढ़ाते है। “गोदान” के माध्यम से होरी की ही «d | 
बल्कि भारतीय गाँव की किसान-संस्कृति के समूचे परिवेश, परंपरागत efe संस्का त ak 
दारिद्र्य कौ दुःसह वेदना को त्रासदी प्रस्तुत हुई हे | | 
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प्रंमचन्द की भाषा 
š Slo बालमुकुन्द + 
साहित्यिक कलाकृति के SNR में उसके निहित भाषातत्त्व का विश्लेषण अत्यन्त 
| नय समझा जाता है। रचना के प्रति रचनाकार की समग्र प्रतिबद्धता इस बात पर 
| sicat है कि वह रचना के कलेवर में ध्वन्यात्मक इकाई को किस स्तर तक पहचानता 
| ३॥ उसका उत्तरदायित्व उस समय और भी बढ़ जाता है, जब वह «चना के साथ ‘eq’ 
| (जोड़कर रचतागत अभिप्रेत के साथ अपनी समझदारी का पूरा परिचय देता है। ध्वनि 
gar, रूपतत्त्व जैसे भाषागत उपादान एक ओर संपूर्ण सरेचना से जुड़ते हैं, दूसरी 
ओर उनसे अभिव्यंजित होने वाले अर्थ बोध की समस्त प्रक्रिया का स्वरूप निर्धारित करते 
हुँ ऐसी fafa में रचनात्मक गति के साथ चलते हुए भाषा को उतना ही सरल बनना 
इता है, जितना कि रचनाकार रचना के साथ स्वयं बनता है। शब्द केवल कोशगत अर्थ 
| के, कारण अभिव्यक्ति क्षमता नहीं रखते अपितु अर्थ इनसे व्यंजित और लक्षित होते रहते 
| ह। साहित्यिक कृति भाषा के प्रायः सभी पहलुओं से सम्बन्ध रखती है । 
| प्रमचन्द की भाषा उनके संपूर्ण परिवेश और वैयक्तिक जीवन की उपलब्ध है, जो 
| उके रचनात्मक जगत्‌ में तद्वत्‌ स्पंदित होती रहती है । तत्कालीन निम्न और मध्यवर्गीय 
| समाज की स्थितियां उनकी भाषा का निर्माण स्वथं करती चलती हैं । प्रेमचन्द सामाजिक 
| बबन का यथार्थ मूलक चित्र खींचने में लगे हैं, भाषा की विशेष चिन्ता उन्हें नहीं रहती d 
| भतः भाषागत सौन्दर्थं की तलाश करने वाले लोगों को उनकी रचनाओं में निराशा ही 
| मिलेगी। 
जिस समय प्रेमचन्द .साहित्य के क्षेत्र में उतरे, वह युग उदू और हिन्दी के संघर्ष 
ü * । प्रथम वे उद्‌ के लेखक थे, बाद में हिन्दी में लिखना आरंभ fear संस्कृत की 
है बहुत कम जानकारी थी । उदू के प्रभाव से वे कभी भी मुक्त न हो पाये । 
= ae की भाषा वस्तु, पात्र और देशकाल इन तीनों से सामंजस्य स्थापित 
Lo "E चलती है। रचनाओं में वंचारिकता का आग्रह है, भावना और काव्यात्मक शेली 
| Tw? dit नहीं दिया गया हे फिर भी उसमें मामिकता और अभिव्यक्ति की पूरी 
Es. > के सहज आकर्षण में पड़ा हुआ लेखक उसकी विभूति और आधार 
| m सारिका Nec NENNT है । गाँव का सुरम्य चित्र खींचते हुए लेखक अपण तान 
| भा पर कधी ES शब्दार्थं कोश लगा देना चाहता है, साथ ही प्रकृति के साथ जुड़े इस 
1 भाषा की कृत्रिमता का बोझ नहीं लादता | वे ही शब्द, वे ही उपमान, 
Wf मिलेगा E होती Sah जाती E, जिनमें जीवंतता है । agi न: तो काव्य-शास्त्रीय 
गांव SON mer on की मात get ae नाचती गाही चली ना रही हे! ases भाषागत अवरोध “उत्तरी गिरिमाला के बीच एक छोटा सा हरा- 
= अने गगा तरुणी की भांति हसती खेलती नाचती गाती चली आ रही है। | 
माग oe = i 
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128 प्रज्ञा 
गाँव के पीछे बड़ा पहाड़ किसी बृद्धि योगी की भाँति जटा हा] gra और मानो उसके 
बचपन की याद है, मनोरंजन से परिपूर्ण = HU gU सुनहला equ 
गाँव में मुश्किल से Aa- पचीस झोंपड़े होंगे । पत्थर के ees T srei 
रखकर दीवारे बनायी गयी हैं | उतपर बनकट की टट्टियाँ है । इन्हीं काबकों में इस गांव के 
वासी अपनी गाय, बैल, भेंड, बकरियों को लिए राम जाने कब से बसे हुए d ।” (minfa) 
विश्लेषण :--गाँव-छोटा सा हरा भरा--विशेषण गाँव की गरिमा|उत्तरी गिरिः 
माला के बीच qur गाँव का परिवेश/सामने गंगा--पवित्रता/तरुणी की भांति-आलंकारिकता 
उत्साह और आशा-आकांक्षाएंहिंसती खेलती नाचती ara aa ars Thee Baa विशेषण- 
गाँव की जीवतंता, आह्वाद|पीछे बड़ा पहाड-दुढ़ संयम|किसी qa nu भांति जटा 
बढ़ाए-सादृश्य-विधात-संयमित संस्कृति|काला-विशेषण-अपरिवतित मर्यादित संस्कृति 
और मानो उसके बचपन की याद है-उत्परेक्षा-प्रोढता में भी सरलता और निष्कपटता|. 
भरपर जवानी का कोई सुतहला स्वप्न-विशेषण विशेष्य-युवावस्था.की परिपूर्णता और 
उसकी चेतना, जीवन में कुछ कर डालने की असीम अभिलाषा, भविष्य निर्माण की कल्पना। 
प्रेमचन्द की रचनाएँ मानव मन की अभिव्यक्ति हैं । जीवन के यथार्थ को समझने 
वाळी प्रेमचन्द की भाषा जन-मानस को आन्दोलित कर अंतर्मन में छिपी सहानुभूति और 
मानवीय संवेदना कों जागृत करती है, नारी पुरुष की आदिम चेतना को एक सामान्य 
quae पर रखकर सहज ही परख लेती है, सारी ग्रन्थियों को खोलकर रख देती di ऐशी 
-स्थिति में जीवन का समग्र काल चिन्तन उनके साथ हो लेता है --“होरी की आँख आह 
हो गई । धनिया का यह मातूस्नेह उस अंधेरे में भी जैसे दीपक के समान उसको Fara 
जर्जर आकृति को शोभा प्रदान करने लगा । दोनों ही के हृदय में जसे अतीत यौवन सचेत 
हो उठा । होरी को इस बीते यौवन में भी वही कोमल हृदय बालिका नजर आथी, जिसगे 
पचास साल पहले उसके जीवन में प्रवेश किया था । उस आलिंगन में कितना अथाह 
वात्सल्य था, जो सारे कलंक, सारी बाधाओं और सारी मूलबद्ध परम्पराओं को अपने aa 
समेट लेता wr 
विश्लेषण :--आँखें आद्रा हो गई--आँखें (संज्ञा), आद्र (विशेषण) = सना J 
विशेषणीकरण-स्नेहिल भावोदगारों ने आँखों को गीला कर दिया । धनिया का aet 
वात्सल्यभाव । अंधेरे में दीपक के समान-सादृश्य विधान-प्रतीरात्मक anian 
आशा का संचार | चिन्ता जर्जर आकृति--विशेषण विशेष्य--स्तीमुलस ene 
का समस्त व्यवहार बाह्याकृति द्वारा अभिव्यंजित | अतीत यौवन सचेत हो उदा 
यौवन-विशेषण विशेष्य सचेत हो उठा-स्मृति का चेतना में उन्मेष-एक वेग-संयुक्त e 
बीते यौवन-पर्ण क्रिया द्योतक कृदेत-विशेषण-विशेष्य भांव-अवस्थागत. परि होने L 
भी भावोट्रेक के कारण पूर्वावस्था की अनुभूति | वही कोमल हृदय बालिका नजर आयी” 
विशेषण-विशेष्य-प्रधान अवाक्य-चेतना का नवीनीकरण । जिसने पचास साल qe y 


" ; | 
जीवन में प्रवेश किया था--विशेषण उपवावय-भूतकालिन कृदंत-भागवत परिवर्तन 
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में कितना अथाह वात्सल्य था--अथाह वात्सल्य-विशेषण विशेष्य-वात्सल्य 
पवाक्य | जो सारे कलंक, सारी बाधाओं और मूलवद्ध परम्पराओं 


| धान उ 
x असीम क्षमता T E ^ 
की अर्स -विशेषण उपवाक्य-वात्सल्य की क्रियान्वितः क्षमता | 


PES अन्दर समेट लेता था नाक 

guae जिस पात्र, वातावरण या qe विशेष के संदर्भ में बात करते हैं, उसकी 
बत विशेषताओं का ध्यान रखते हें । किसी ग्रामीण की बोली में ग्राम्य जीवन से ही 
संबंधित शब्द मिलेंगे, उसमें सरकता होगी आत ताय ही कथन में देहाती मिठास--“भैया, 
get मरजी है, तो सहर में ही चले जागो मे बजरंगी से ce ही ral 
पर दिहात दिहात ही हे, सहर rm | सहर में पानी तक तो अच्छा नहीं मिलता । 
वही da का पानी पियो, धरम जाय और कुछ सवाद न मिले ४) 


« 


गाँव का लेखक गाँव की भाषा में तो जीता ही है, रचना में भी उसे उतारता है, 
आवश्यकता पड़ने पर वह दर्शन की गुत्थियाँ भी सुलझाने लगता है, काल चितन करता है । 
पर भाषा अपनी जगह से उतनी ही खिसकती है, जितनी कि अपेक्षित है, जीवन दर्शन को 
gant बह स्वयं भी उलझकर नहीं रह जाती, वहाँ तो अन्य प्रयास आये हुये शब्द 
और व॑सी ही वाक्य योजना दिखाई देती हे--“काल पर विजय पाने का अर्थ यह नहीं है 
कि कृत्रिम साधनों से भोगविलास में प्रवृत्त हों, वृद्ध होकर जवान वनने का स्वप्न देखें और 
अपनी आत्मा को धोखा दे । लोकमत पर विजय पाने का अर्थ है, अपने सद्विचारों और 
MA से जनता का आदर और सम्मान प्राप्त करना । आत्मा पर विजय पाने का आशय 
निर्लज्जता या विषयवासना नहीं, बल्कि इच्छाओं का दमन करना और कुप्रवृत्तियों को 
रोकना हे 12 


2 


प्रेमचन्द की भाषा में पात्रों के समग्र व्यक्तित्व को कतिपय पंक्तियों में स्पष्ट कर 
झे की क्षमता हे | पात्रों की आंतरिक और बाह्य चारित्रिक विशेषताए अत्यन्त सरल 
aa से अभिव्यंजित अर्थ तत्त्व से उद्घाटित होती रहती हें । ऐसी स्थिति में लेखक को 
Aes काट-छाँट नहीं करनी पड़ती--'दूसरी महिला जो ऊंची एड़ी का जूता पहने 
i हैं और जिनकी मुख छवि पर हँसी छूटी पड़ती है, मिस मालती हैं। X X x 
d साक्षात्‌ प्रतिमा = । Buc पर चपलता res भरी gig 
भोति की PU कहीं नाम TÉ मेकअप में प्रवीण, बला की हाजिर जवाब, पुरुष 
गौर राने की क भामीद-असोद को जीवन: का तत्त्व समझने m लुभाने 
लात है, वहा हाव. TM निपुण, जहाँ आत्मा का स्थान है, वहाँ प्रदर्शन, जहाँ हृदय का 
! हाव-भाव X KX 3 


माल oe अ è a 
गं का uu सा आधुनिका का चित्र जहाँ मौज-मस्ती और साज-सज्जा तथा बाह्या- 
© वहीं — EU के अमरकान्त के व्यक्तित्व विश्लेषण में लेखक की भाषा उसके 
ie dn 
post कायाकल 
3 X Jo 94 \ 
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दारिद्रय और सामाजिक परिवेश से जुड़कर उसी का प्रतिनिधित्व करने लग जाती है 
०अमरकान्त की अवस्था उन्तीस साल से कम न थी, पर देह और बुद्धि को देखते हुए अभी 
किशोरावस्था में ही था। देह का दुर्बेल, बुद्धि का मंद । पौधे को कभी मुक्त प्रकाश न 
मिला, कैसे बढ़ता, कैसे फैलता | बढ़ने और फैलने के दित कुसंगति और असंयम में निकल 
गये । दस साल पढ़ते हो गये थे और अभी ज्यों त्यों करके आठवें में पहुँचा wr 


नारी पुरुष हर पात्र की स्थिति और मनोभाव के अनुरूप प्रेमचन्द की भाषा बदलती 
रहती है । ध्वनि, पद, dare, क्रियाएं, विशेषण तथा शब्द और उसके अर्थं में निहित 
सारी व्यंजनाएँ लेखक की भाषा में सूक्ष्मतम रूप में दृष्टिगत होती &— fiel जव 
वस्त्राभषणो से अलंकृत होकर आइने के सामने खड़ी होती और उसमें अपने अनंत dei 
की सुषमापूर्ण आभा देखती, तो उसका हृदय एक सतृष्ण कामना à तड़प उठता था । उ 
वक्त उसके हृदय में एक ज्वाला सी उठती | मन में आता इस घर में आग लगा दें।”२ 

विश्लेषण--सुषमा पूर्ण आभा-विशे षण विशेष्य-सौन्दर्यबोध का विषय (arda) 
सतृष्ण कामना-विशेषण विशेष्यसौन्दर्य बोध की क्रिया (स्टीमुलस)-हृदय तड़प उठता था- 
संयुक्त क्रिया-सौन्दर्यं बोध की क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया | हृदय मे ज्वाला सी उठती थी-- 
(आलंकारिक उदवेग)-प्रतिक्रिया के प्रति क्रिया (ऐक्शन अगेस्ट रिस्पांस) । मन में आता a 
घर में आग लगा दे--प्रतिक्रिया के प्रति-क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया ( रिस्पांस aie 
ऐक्शन)--लाक्षणिकता | 

प्रेमचन्द की रचनाओं में मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग भाषा की शक्ति को 
दृढ़ करता है। ऐसे प्रयोग पात्रों की मनः स्थिति, घटना क्रम तथा मूल संवेदना को अभिः 
व्यक्त करते हैँ-सिर भूत सा सवार हो जाता है | अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। 
( प्रेमा ० qo 55 )। छाती फाड़ कर काम मैं. करू और मूछों पर ताव दे कर T 
वह लोग । ( प्रेमाश्रम पृ० 55 ) | चक्रधर पर घड़ों पानी पड़ गया ( कायाकल्प ) अधर 
भक्तों की आंखों में धूल झोंक कर यह हलवे बहुत दिन खाने को न मिलेंगे महाराज, (कर्म 
भूमि go 203 ) 

संवादों की भाषा पूरे वातावरण और पात्र की मनोदशा के अनुसार चलती है E । 
ऐसी दशा में प्रयुक्त भाषा गतिशील होते st भी कभी-कभी वेग रहित सी प्रतित. हीत 
है; यथा--घीसू ने कहा-'मालूम होता है, बचेगी नहीं सारा दिन दौड़ते हो गया। T 
देख तो ary’ 


zx 2t गं | देखकर qil 
माधव चिढ़कर बोळा-:मरना ही हे तो जल्दी मर Fal नह जाती ! देख 


aw? 


© a - थ «ii 
“तू बड़ा dag हे वे ! साल भर जिसके साथ सुखचेन से रहा, उसी के सा 


बेवफाई । 
1. कर्मभूमि ge 71 
2. निर्मला go 381 


1 


~ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रमचन्द की भाषा 131 


qp मझसे तो उसका तड़पना और gta पाँव पटकना नहीं देखा जाता |? ^ 

ed की विचारधारा उनकी भावधारा के साथ जुड़कर चलती है ह मानववाद 
weit हैं। कहानी, उपन्यास, नाटक तथा' जीवन की अन्य गतिविधियों में वे मानव 
aa के सामाजिक पहलू से जुड़े हुए हैं । स्नेह, सेवा, सहानुभूति. आदि मानवीय वृत्तियाँ 
भब्द की भाषा में प्रविष्ट होंकर अनुभूति पक्ष को उजागर करती हैं; वहाँ पर आल- 
sie आंतरिक व्यवहारों से जुड़ी रहती है “मानव प्रेम वह है जो जीव मात्र को एक समझे 
वो आत्मा की व्यापकता को चारितार्थ करे जो प्रत्येक अणु में परज्रात्माका स्वरूप देखे, 
fu aque हो कि प्राणी मात्र एक ही प्रकाश की ज्योति है “९ 

प्रेमचन्द की रचना के पीछे उनकी ईमानदारी और प्रगोढ़ अनुभव छिपा हुआ है। 
उदे हर परिस्थिति की पहचान है; जीवन का हर रूप उन्हें पहचानता है । समाज की 
विषमता से पीड़ित होकर अनेक कष्टों को झेलता प्रेमचन्द का पात्र अपना विद्रोह प्रकट 
करते हुए भी टूट कर रह जाता है भाषा के वाक्यांश प्रत्येक प्रतिक्रिया के साथ उसी रूप में 
amer रहते हैं । इसीलिए कहीं तो वे तीव्र आवेग लेकर अकस्मात बढ़ जाते है, किन्तु 
थोड़ी ही देर में fags कर ठंडे पड़ जाते है । “यह सब मन को समझाने की बाते हैं। 
qaa सब को बराबर बनाते हैं। यहाँ जिसके हाथ में लाठी है, वह गरीबों को कुचलकर 
बड़ा आदमी बन जाता è L? 


मंगलसूत्र प्रेमचन्द की अन्तिम अपूर्ण रचना है। इसमें प्रेमचन्द की विचार धारा 
सष्ट रूप से सामने आती है । देव कुमार वहाँ पर प्रेमचन्द का ही प्रतिनिधित्व करता है 
बौर भाषा गत मूल्य सम्पूर्ण वैचारिकता के साथ सिमिटा हआ है-'दरिन्दों के बीच में, उनसे 
wet के लिए हथियार बाँधना पड़ेगा । उनके पजों का शिकार बनना देव तापन नहीं, 
WaT है 1 ४ 
्रेमचन्द की कहानियाँ मानव जीवन की मू ळ-भूत संवेदनाओं का आकलन करती d । 
Ver की पूरी सहानुभूति निर्वल वर्ग की ओर रहती है । उनकी भाषा तथाकथित सभ्य 
शोज की निष्ठ्रता के प्रति अति निष्ठुर हो जाती है। प्रत्येक पद सतर्क होकर fada के 
ति सहानुभूति प्रकट करते हुए उसके पक्ष को मजबूत करते है --“संसार में ऐसे भी मनृष्य 
m है जो अपने आमोद-प्रमोद के आगे किसी की जान की भी परवा नहीं करते, शायद 
= उसे अब भी विश्वास न. आता था । सभ्य संसार इतना निर्मम, इतना कठोर है, 
pn WAM अनुभव अब तक न हआ था ।” 

भमचन्द में शब्द चित्र प्रस्तुत करने की पूरी क्षमता है । वे विभिन्न जीवनादर्शो 
PL HR 'हचानते हें । परंपरागत भारतीय तथा पाश्चात्य जीवन काव्यों को पहचानते हुए वे 
) (कहानी ) 
^ संग्राम go 47 - 
५ दान ge 19, 

कळ सूत्र (rs स्मृति ) go 293, 


Sw 
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बास्तविक जीवनादर्श को महत्त्व देते हैं! --'मैं फिर तुम्हें वही पहले की सी सलज्ज, नोच 
सिर करके चलने वाली, पूजा करने वाली, रामायण पढ़ने वाली, घर का काम काज करने 
वाली, चरखा कातने वाली, ईश्वर से डरने वाली, पति श्रद्धा से परिपूर्ण स्त्री देखता 
चाहती g ।”* ; 

श्रद्धा से परिपूर्ण भारतीय स्त्री के सारे विशेषण एक साथ जोड़कर लेखक ने शब्द 
चित्रों के माध्यम से एक आदर्श भारतीय नारी का विम्व प्रस्तुत किया है जो भारत की 
धरती के लिए ग्राह्म है । : 

प्रेमचन्द एक कुशल ATH भी हैं, del, पुजारियों, पंडितों के हथकंडों से वे भली 
भाँति परिचित हैं, और वैसी ही पेनी, तीखी, सजीव, व्यंग्यात्मक भाषा का भी प्रयोग करते 
हैं--/पंडित घासीराम ईश्वर के परम भक्त थे ॥ नींद खुलते ही ईशोपासना में लग जाते। 
dz हाथ धोते आठ TAT, तत्र अक्षी पूजा शुरू होती, जिका पहला भाग 8 की तैयारी 
थी । उसके बाद आध घंटे तक चंदन रगड़ते, फिर आइने के सामने एक तिनके से माथे पर 
तिलक लगाते” । ? 


प्रेमचन्द अपनी रचनाओं में सूक्तिमयी भाषा का प्रयोग कर वर्ण्य विषय को बोधगम्य 
बनाने की चेष्टो करते हैं । ये सूक्तियाँ उनकी अधिकांश रचनाओं में बिखरी पड़ी हें । इसके 
साथ ही अनेक पारिभाषिक सूत्रों की भी रचना कर प्रेमचन्द भाषा की शक्ति में तीब्रता 
लाने का प्रयास करते हैं; यथा--सुख सन्तोष से प्राप्त होता है । ( सेवासदन Jo 68 )! 
मानव प्रेम वह है जो जीव मात्र को एक समझे, ( संग्राम go 46 ) धरती से ही सबाल 
उठता है और धरती से ही विचार का अंकुर फूटता है । ( कलम का सिपाही go 218) 
पश्चाताप के कडवे फल कभी न कभी सभी को चखने पड़ते हैं, ( सेवा सदन ge 1 ) 
अभ्यास वहुधा चेतना का स्थान ले लिया करता है ( काया कल्प पृ० 375 ) भय हैं 
परीधनता है, तिर्भयता ही स्वराज्य है। ( मानसरोवर-7,पु० 78 ) 


इस प्रकार प्रेमचन्द की पूरी भाषा प्रक्रिया में व्यक्ति और सामाजिक चेतना प्रति 
बिबित हुई है । समाज के विशाल घेरे में क्रियाशील मानव विविध वर्गो का ्रतितिधिल 
करते हुए अपने को खोजने में लगा हआ है और यह खोज अपनी क्रियाशीलता D 
बिन्दुओ का स्पर्श करती है, लेखक की प्रत्येक ध्वनिगंत इकाई अन्ततः fargi के 7 
मिलकर रेखाओं का निर्माण करती जाती हे और वैसी ही सम्पूर्ण भाषागत संरचना ग न 
भाषा रूप को धारण कर अभिव्यंजित होती रहती है । प्रेमचन्द की भाषा किसी m 
की भाषा नहीं है, अपितु एक रचनाकार की रचना है जो उसके Ge amt के सा? ड 


हुई है। 


1, पाँच फूल, Jo 36 (सांतवाँ संस्करण) 3 
2. मानसरोवर, भाग 7 Jo 80 
3, मानसरोवर, भाग 4, Jo 19 | 
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उ की पत्रकारिता : 'पागछ साधना-ग्रेम' की एक दिशा 
और आज की पत्रकारिता 
ero कृष्ण बिहारी मिश्च + 


gaa 


कया feft dua सामान्य अर्थ में पत्रकार नहीं थे, किन्तु पत्रकारिता TA 

५. p fpe सम्बन्ध था जितना भारतेन्दु से लेकर भारती तक,हिन्दी के प्रायः सभी 
sant हों का रहा है। प्रेमचन्द की अग्रज-पीढ़ी और अनुज-पीढ़ी के साहित्यकारों 
५ e ल्न a हल्ला भले ही न किया हो, किश्तु उनका आदर्श और प्रेरणा 
P परिस्थिति से लड़ाई भी उतनी ही कठोर थी । प्रेमचन्द और हिन्दी के 
p. e पत्रकारिता के उप्ती पक्ष और आदर्श से सक्रिय रूप में जुड़े थे जिसका 
ES oit आज ढोल अधिक पीटा जाता है, इस हठीले दावे के साथ कि लघु पत्रिका 


ही चेतना अभी-अभी जन्मी है और इसके जनक हम हूँ। ऐसा दम्भ विचार-जगत को 


प्रकाशहीन बनाता है । 

वैचारिक प्रकाश की रक्षा और समृद्धि के लिये ही प्रेमचन्द को पत्रकारिता की 

ुविधाजनक राहू से यात्रा करनी पड़ी थी। 2375-32 को Sich cinta SAID 

हिवा था कि “मैं तो एक हरकारा मात्र हूँ और सदा ऐसे कामों में हाथ डालते की Us 
^ लिये मैं नहीं पत्रका र-कछ गत विरोध 

करता रहता हूँ जिसके लिये मैं नहीं बनाया गया । प्रकारूकडा से मेरा स्वभावगत रि 


है पर परिस्थितियों से विवश होने के कारण उसे स्वीकार करने को बाध्य हुआ Zl” यह 
हुयी थी कि उस विशिष्ट रोशनी की 


वाध्यता प्रेमचन्द के साथ कदाचित्‌ इसलिये जुड़ी 
रचना की प्रेरणा उन्हें अशांत-उद्वेलित किये हुये थी, जो अंधकार में डूबे दिहा उमा 

के उद्धार की राह दिखाने वाली रोशनी थी । महात्मा गाँधी राजनीति की राह से उसी 

प्रकाश को जगाने में लगे हुये थे। प्रेमचंन्द का कथा-संसार दिशाहारा समाज को उचित 

दिशा दिखाकर स्वत्व-सचेत बना रहा था; नयी शक्ति जगा रहा था d अपने इस जागरण- 
अभियान को अधिक खुलासा और तीब्र बनाने के लिए प्रेमचन्द को पत्रकारिता की राह 
माफिक जान पड़ी | प्रेसचन्द के मन में एक विशेष आग्रह-आकांक्षा थी । मनुष्य जाति के 
प्रति अपनी विशेष भूमिका द्वारा मनुष्य के हृदय में अपना स्थायी चिन्ह बनाने को आकुल 
र प्रेमचम्द के हृदय में थी; कहानी रचकर वे कहानी बनना चाहते थे। मगर उन्हे 
बरावर आशंका रहती थी कि CH किसी क्षेत्र में कोई स्थायी चिन्ह अंकित करने में असमर्थ 
U रामचन्द्र टंडन के नाम उसी पत्र में उन्होंने लिखा था, 'मेरी यह भावना | Uc 
T Vert कामों के लिए 'उकसाती रहती है ॥ 'हंस' से जूझते बड़े खिन्न मन से प्रेमचन्द 
कय ace eae ee PS Mu eee 


r अध्यक्ष हिन्दी विभाग 
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ने यह वाक्य लिखा था । पत्रकारिता को प्रेमचन्द मुखेतापूर्ण काम नहीं मानते थे । यहे 
वाक्य उनकी नाना कठिताइयों की मार से जन्मी लाचारी का संकेत भर देता है। frais 
प्रेमचन्द जैसे महान्‌ कथाशिल्पी के लिए पत्रकारिता के व्यवहारिक पक्ष की कठिनाइयों को 
हल करना आसान नहीं था । यद्यपि उन्होंने कठिताइयों को हल करने कौ भरपूर कोशिश 
की । यहाँ तक समझौता किया अपनी विपरीत परिस्थित से कि जिन्हें वे समाज का m 
मानते ये, 'हंस' की अस्तित्व रक्षा के लिए, उनकी सहायता की कामना की |” इस प्रकार 
संतान प्रतिम प्रिय अफ्ती पत्रिका हंस को जीवित और गत्वर रखने के लिए प्रेमचन्द को 
अनेक भूमिकाओं पर उतरना पडा; नाना समस्याओं से घिरना पडा । उस समय की उनकी 
uui उनके व्यक्तिगत पत्ती में दिखायी पड़ती 2) प्रतिकूल परिस्थिति को कठोर मार 
को झेलते, खीझते और अपने मिशन के लिए जूझते प्रेमचन्द को उस समय की मनोदशा 
पराजय का भ्रम पैदा करती है, मगर सजग दृष्टि से देखने पर वहाँ आस्था की रोशनी का 
साक्षात्कार होता है, जो नयी साहित्य-पीढ़ी के लिए प्रेरणा और शक्ति का अप्रतिम आधार है। 


आधिक निश्चितता, पूरी स्वाधीनता और इतमीनान के साथ साहित्य-रचना की स्पृहा 
से प्रेमचन्द ने प्रेस खोला था । पत्रकार बनने की साध पुरानी थी । मगर प्रेस खोलकर प्रेमचन्द 
ने अनजाने में असंख्य समस्याओं को नेवता दे दिया था । आथिक निश्चिन्तता की परिकल्पना 
आथिक तंगी का कारण बन गयी थी । अपने आत्मीय श्रो जैनेन्द्र कुमार को 14 फरवरी, 
1934 को बड़े उदास मन से प्रेमचन्द ते लिखा था, “सारी विपत्ति की जड़ तो यह प्रेसहै। 
न जाने किस बुरी साइत में उसको बुनियाद पड़ी थी। 10 हजार रुपये, 11 साल को मेहनत 
और परेशानियां अकारथ गयीं । इसी प्रेस के पीछे कितने मित्रों से बुरा बना, किततों से 
वायदा खिलाफी की, कितना बहुमूल्य समय जो ळिखने-पढ्ने में कटता, बेकार प्रूफ देखने 3 
कटा । मेरी जिन्दगी की यह सबसे बड़ी गलती है ।” इस गलती को सुधारने के लिए wae 
ने जितने उपक्रम किये सब प्रतिकूल सिद्ध हुए। अपने प्रेस से प्रेमचन्द ने अपना पत्र 'हंस' मार्च, 
1930 में निकाला 'माधुरी' से पत्रकारिता का अनुभव प्राप्त कर लिया था । स्वतंत्र पत्र, 
यानी जिसमें पूरा अभिव्यक्ति-स्वातंत्र्य हो, निकालने की स्पृहा और अपने सरस्वती प्रेस को 
एक सहारा देने की चिन्ता ने 'हंस' के प्रकाशन की प्रेरणा दी। प्रेमचन्द की एक और 
अकांक्षा थी जिसका संकेत श्री राम शर्मा को लिखे अपने पत्र में दिया है, “मेरी बड़ी से बड़ी 
आकांक्षा है--देहात में बैठकर शान्तिमय जीवन बिताऊं आप जानते हैं मैं स्वयं |. 
और मैंने अपनी कृतियों के माध्यम से अपने देहाती भाइयों के ऋण को उतारने का a 
किया है । 'हंस' के निकालते का यही उद्देश्य रहा @— देहात में रहना, कुछ su 
सम्पादन-काय और देह।तियों से मिल जुल कर बैठना ।” मगर प्रेमचन्द की यह 5 
न हो सकी | प्रेस की तरह 'हंस' भी घाटे का सौदा सिद्ध हुआ । घाटा झेलते w 
को जिलाये जा रहे थे । 'हंस” की अस्तित्व-रक्षा के लिए प्रेमचन्द जागरण से जुड़ी । 
के व्यावहारिक सुझाव प्रेमचन्द को मान्य नहीं थे । कहानीकार सुदर्शन 


की आत्मीय सलाह 


1, द्र॒ष्टव्य--कलम का सिपाही, go 538-39 | 
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में प्रेमचन्द ने कहा था, “भाईजान, सिर्फ रुपया कमाना ही आदमी का उद्देश्य 
ध्यत्व को ऊपर उठाना और मनुष्य के मन में ऊँचा विचार पैदा करना भी 
«d य है । अगर यह नहीं है तो आदमी और पशु दोनों बराबर हैं, और जिसके 
* भगवान ने कलम और कलम में तासीर दी है, उसका adem तो और बढ़ 
जाता है | à 3 

अपनी कलम की शक्ति से प्रेमचन्द परिचित थे और इसलिए अपने बड़े दायित्व को 
शी मली प्रकार समझ रहे थे । सीमित दायरे में बॅधकर - एक ait जीवन-चर्या में रहकर 
अप महत्‌ रचनात्मक दायित्व को पूरा ipud AM x m के हड के लिए सम्भव 
a होता | गृहस्थ की नाना जिम्मेदा रियां प्रेमचन्द को करी करने के लिए विवश करती 
थीं, किन्तु इस विवशता को उनका उदग्र शिल्पी मन तोड़ता रहता था । 
अच्छी नौकरी के साथ वें बहुत दूर तक नहीं चळ सके । साहित्य-साधना से अविरत रहते 
cea तयी राह से यात्रा करना प्रेमचन्द की स्वच्छन्द प्रकृति का सूचक है । दुनिया के 
हर महान्‌ लेखक में यह स्वच्छन्दता दिखायी पड़ती है। हिन्दी में यह चेतना निराला और 
उम्र में अधिक पुष्ट थी । निराळा और उग्र से किचित्‌ भिन्न स्वभाव और गार्हस्थिक दशा 
थी मुंशी प्रेमचन्द की । गृहस्थ की लाचारी को समझते हुए भी प्रेमचन्द जोखिम उठाते 
रहते थे जिसे वे स्वयं अपनी हिमाकत मानते थे। “हंस” का प्रकाशन बकौल प्रेमचन्द एक 
ऐसी ही हिमाकत थी | 12 फरवरी, 1930 को उन्होंने अपने अन्तरंग मित्र जमाना-संपादक 
दथा नारायण निगम को लिखा था, “मैं फागुन यानी नये साल से एक हिन्दी रिसाला ‘ga’ 
निकालने जा tg yo है तो हिमाकात ही दर्देसर बहुत और नफा कुछ नहीं, 
तेकिन हिमाकत करने को जी चाहता है। जिन्दगी हिमाकतों में गुजर गयी, एक और 
सही। न पहले कभी कामयाबी क्री सूरत देखी और न अव देखने की उम्मीद है |” इस 
प्रकार मार्चे' सन्‌ 1930 में 'हंस' के रूप में एक उदार साहित्य-मंच का उदय हुआथा। 
भन्द की इस पत्रिका का नामकरण प्रसाद ने किया था | 


| हंस की भूमिका प्रतिपक्ष भूमिका थी। 'हंस' में प्रकाशित साहित्य-सामग्री और 
“मेष की सम्पादकीय टिप्पणीयाँ इस तत्थ को प्रमाणित करनेके लिये पर्याप्त हैं कि प्रेमचन्द 
अ जाति के विचारकों, बुद्धि-जीवियों और पत्रकारों से नितांत अलग थे जो आँख खोलकर 
"तो अपनी धरती की कुरूपता और शक्ति पहचान पाते हैं और न तो उन्मुक्त विवेक से उस 
as की सीमा समझने की कोशिश करते हैं जिसकी प्रतिष्ठा और सवेव्याप्ति के लिये 
u ET शक्ति को नारेबाजी में गंवाते हलूकान-परेशान रहते हैं । ud हर 
Ses डता और कठमुल्लेपन के विरोधी थे। राजनीतिक, धामिक, आथिक, 
त is वैचारिक पराधीनता मनुष्य की अनन्त सम्भावना और वास्तविक पहचान को 
t है, प्रेमचन्द का यह विवेक बहुत स्पष्ट था । अपनी साधना न अजित प्रतिम 

हारा वे v HAT कौ समग्र मुक्ति के लिये नाना विधाओं-सरणियों से चेष्टा करते 


HH 
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E Sa केलम का मजदूर प्रमचन्द, go 265 | 
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रहे । विभिन्न पत्रिकाओं में राजनीति, समाजनीति, नारी-समस्या, शिक्षा आदि विषयों पर 
लिखी गयीं प्रेमचन्द की सम्पादकीय टिप्पणियाँ उनको = मानवीय संवेदना और जातीय 
चिन्ता का ही संकेत देती हें । इस चिन्ता के चलते उन्हें कठोर परिश्रम करना पड़त! था। 
निगम साहब को 23 अप्रैल, 1930 को उन्होंने लिखा था, “मैं तो आजकल बुरी तर 
काम कर रहा हूँ । हंस' ने कचूमर निकाल दिया है । दो किस्से हर माह और करीव वीस 
ae एडिटोरियल और दीगर मजामीन | इसके अलावा अपना afas t फिर प्रेमचालीसी 
के लिये कहानियों को उर्दू में लाना । और आखिर में रोजाना T घन्टा FTA के 
कामों में मसरूफ रहना मेरे लिये काफी से ज्यादा है ।” मॉनव-मूल्यों को दबाने वाली हर 
अशुभ शक्ति से प्रेमचन्द वहे लड़ाई थी । किसी प्रकार की, किसी स्तर प्र साम्प्रदायिकता 
उन्हें सह्य नहीं थी । राजकीय वैभव, आथिक समृद्धि, विद्या-विशिष्टता और जाति-गोत्र का 
गुमान प्रेमचन्द की प्रातिभ शक्ति को उत्तेजित करता था DUST को मनुष्य से इर करने 
वाला और ऊँच:नीच का स्तर-भेद करने वाला संस्कार प्रेमचन्द की दृष्टि में कुसंस्कार था 
जिसके समल उच्छेद के लिये उन्होने अपने साहित्य और पत्रकारिता के माध्यम से एक 
विराट मानवीय संवेदना की रचना की जिसे दुर्भाग्यवश परवर्तीकाल में विशेष राजनीतिक 
रंग में रंगते की चेष्टा चलते लगी; प्रेमचन्द को अपनी साम्प्रदायिक विरादरी का अगुआ 
घोषित किया जाने लगा और 'हंस” को विशेष मतलब से विशेष सा हित्य-स रणि का पक्षधर 
प्रवक्ता तथा विशेष विचार-वंश का दस्तावेज सिद्ध करने का कुटिल प्रयत्न किये जाने लगे। 
इस तरह के प्रयत्न साहित्यिक धरातल से ही सक्रिय हुये, लेकिन उसके पीछे प्रेरणा राज- 
नीति की थी । साहित्य में भिन्न-भिन्न प्रयोजन के अर्थ और निष्कर्ष निकालने की T 
रहती है जैसे कालिदास, तुलसीदास, निराला और महादेवी वर्मा तक के साहित्य से mat 
वादी मतलब के तथ्ये निकाल लेना, लेकिन पत्रकारिता की भूमिका इतनी खुली होती है कि 
उस पर वैचारिक आरोप सम्भव नहीं होता d 


qdwemm होकर विचार करने पर प्रेमचन्द की पत्रकारिता का आदर्श आचाय 
महावीर प्रसाद द्विवेदी, गणेश शंकर विद्यार्थी, आचार्य शिवपूजन सहाय और ति 
आदर्श के बहुत करीव दिखाई पड़ता है | सरस्वती, माधुरी, प्रताप, मतवाला और eu 
सम्पादकीय आदर्श लगभग एक ही हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में पूर्व स्वतन्त्रता-काल WS 
वैचारिक औदार्य था परवती काल d ag एक अंश तक खंडित हुआ है । स्वातंत्र्योत्तर ह 
W do अम्बिका प्रसाद वाजपेयी. Wo बाब विष्णु पराडकर, do बनारसी दासं a 
आचार्य शिव पूजन सहाय और उग्रजी अपनी उदार और उदग्र परम्परा के ASAT T. 
करते रहे । साहित्यिक पत्रकारिता के क्षेत्र में श्री इलाचन्द्र जोशी, श्री m 
वात्स्यायन, श्री शिव दान सिंह चौहान, sio रामविलास शुर्मा, श्री Aza प्रसाद गुप्त, ? 
श्रीपतराय और sto धर्मवीर भारती सम्पादक के रूप में बहुत कुछ प्रेमचन्द की TK à 
विचारों और भिन्न रुचि की रचनाओं को उदारतापूर्वक अपनी पत्रिकाओं में d 
रहे | हिमालय, प्रतीक, नयी धारा, अवन्तिका, कल्पना, कहानी, कृति, आलोचना, m 
और माध्यम में वही उदार दृष्टि दिखाइ पडती है । नवलेखन के सन्दर्भ में प्रतीक, 
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और कृति की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। पत्रकारिता और विचारुत्षेत्र में वर्गीय 
«m और अस्पृश्यता की, साम्प्रदायिक भावना का प्रवेश तब हुआ जब इस क्षेत्र में राज- 
“वि क्वा विजातीय हस्तक्षेप तीब्र हुआ और सम्प्रदाय निश्पक्षता, प्रगतिशीलता तथा नेतिकता 
T वाज अनावश्यक रूप में तेज हुई, ठाक dU ही जैसे नाना प्रकार के समाजवादी नारे 
2e बुलन्द होते गये Suede समाज द्रोही शक्तियाँ प्रवल होती गयीं, सामाजिक रिश्ते 
ते और कमजोर होते गये, प्रदेशवाद, ला) गोत्रवाद और अन्ततः घिनौने किस्म के 
afaa को बढ़ावा मिलता गया, आदमी की पन त दुर्बल पड़ती गुयी और समूह-चेतना 
|. द्रक्तिगुहा में सिमट गयी। एक ही 1 से जुड़े अनेक राजनीतिक दल और अनेक 
हिक मंच समृद्धि का नहीं, व्यक्तिवाद या कहना चाहिये वित्रार-लोक में संक्रामक रोग 
झी तरह कहीं तेजी से बढ़ने वाले विक्त agaa का संकेत देते हैं । प्रेमचन्द की साहित्य- 
पीढ़ी इस रोग से मुक्त थी । उस पीढ़ी में विचार-वेपरीत्य बड़ा प्रखर था और बालमूङुन्द 
गुप्त से लेकर प्रेमचन्द के युग तक ऐतिहासिक महत्व के अनेक वैचारिक संघर्ष भी हुए । 
रचां महावीर प्रसाद द्विवेदी, वावू बाल मुकुन्द गुप्त, मुन्शी प्रेमचन्द, do नन्द gut 
वाजपेयी, do बनारसी दास चतुर्वेदी, do सूर्यकान्त त्रिपाठी” निराळा और पाण्डेय बेचन शर्मा 
‘a जैसे कृती लेखकों-विचा रकों को विचार की रण-भूमि में युद्ध की भूमिका पर उतरना 
पड़ था। तथापि qdadt पीढ़ी साहित्य की उस उदार जमीन पर खड़ो थी जहाँ रचना 
गी दृष्टि से सव एक दूसरे के आत्मीय थे और जहाँ वर्गीय संकोर्णता या मिथ्या अहंवाद 
बोर अस्पृश्यता की हीन भावना को आचार-व्यवहार और लेखन द्वारा तरजीह देने वाले 
"m नहीं थे | कदाचित्‌ उस पीढ़ी का औदार्य ही वह शक्ति थी जिसके ae पर अपने 
झग को रचनात्मक ऊर्जा को, साधन के घोर. अभाव में भी, प्रेमचन्द, निराला और fara- 
[न सहाय oe कृती सम्पादक कायदे से विभिन्न पत्रिकाओं के माध्यम से प्रस्तुत कर सके | 
गन हिन्दी में एक भी ऐसी पत्रिका नहीं है जिसे साम्प्रतिक हिन्दी की रचना और विचार 
अ ग्रतिनिधि पत्रिका कहा जा सके । इसका करण साधन की कमी नहीं, उस औदायं और 
ET शक्ति का अभाव है जो प्रेमचन्द की पीढ़ी की सहज शक्ति थी । आज की 
C let की जाय तो पहले से अधिक पत्रिकायें निकल रही हैं । 
A पनिकाये, व्यावसायिक प्रतिष्ठान से निकलने वाली पत्रिकाये और असंख्य ल्घु 
fire Bc आग्रह हैं, अपनी सीमा है जिसके चलते हिन्दी की रचना और 
ELM a RR तस्वीर ig नहीं आ पा रही है। साम्प्रतिक पत्रकारिता 
EC OM oe गिरावट आयी है जेसी आज s राजनीतिज्ञों के चरित्र में । 
E Te f : आका दावा हे कि पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्होंने ही क्रान्तिवादी 
TÌ पत्रिकाओं के 5 OTN इसी तरह का गुमान व्यावसायिक प्रतिष्ठान से निकलने 
पादको का है कि हम देश और दुनिया के बहुत बड़े हिन्दी भाषी 
| (शध द्वारा ue रहे हैं। इस दावे के साथ ही यह सवाल उठता है कि अपने 


| यक प्रतिष्ठा T 3 में 
| 90 ay और न को पत्रिकाये उस बड़े समूह में, जिस तक उनकी 


amm. P 09-29 


"५-९" * C ANSON >“ 


साहित्य संस्कार जगाने में कितनी कामयाब हैं तथा कुरुचि और 
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अपराध-भावता फैलाने में कितनी जिम्मेदार हैं ? इस प्रश्‍न के सही उत्तर में ही उनकी 
गर्वोक्ति का आधार और उनके स्वरूप वैशिष्ट्य को वास्तविक पहचान निहित है। कहने की 
आवश्यकता नहीं कि अपनी साधनसामर्थ्य के बल पर बहुत H वर्ग के ae tea 
और सुरुचि पर हमला करना qd नहीं गलानि का विषय है। यमन के सामने देश का 
वह बड़ा वर्ग था जो गांवों में बसा है--किसानों-मजदूरों का वर्ग । नाना यातना, अन्धकार 
और विकट समस्या-वाहिनी से घिरे इस वर्ग का उद्धार-उन्नयन ही प्रेमचन्द की साहित 
साधना और पत्रकारिता का एकांत उद्देश्य था | 'जागरण' की सम्पादकीय टिप्पणी में 
उन्होंने वडी साफ भाषा में लिखा, “समाज का दुखी और दुर्बल अंश उसे सदा अपनी 
वकालत करते हुये पायेगा / ` जागरण-सम्पादक प्रेमचन्द का यह उपलब्धि-दर्प नहीं, हादिक 
साध थी जिसे पूरी करने के लिये वे निरन्तर साधना-सक्रिय रहे । 


आज साध और साधना को पीछे करके छोटे-बड़े अनुष्ठान के आरम्भ में ही हम 
उपलब्धि-दपं से असन्तुलित वक्तव्य देने लग जाते हैँ । लबु पत्रिका-आन्दोलन के प्रणेताओं 
की गर्वोक्ति से हिन्दी पत्रकारिता की परम्परा पर, विशेषतः उसके आदि बिन्दु पर दृष्टि 
पड़ती है । स्मरणीय है, 'हिन्दुस्तानिथो के हित के हेतु. 30 मई, 1826 को कलकत्ता पे 
जो पहली हिन्दी पत्रिका--'उदन्त मार्तण्ड!---निकली थी वह आज की लघु पत्रिका के 
पुरस्कर्ताओं की तरह ही To युगल किशोर Nav का व्यक्तिगत आयोजन था जो हर प्रकार | 
की, सरकारी-गैर सरकारी, सहाथता से वंचित था । 'हंस” और हंस जैसी दूसरी साहित्य 
राजनीतिक पत्रिकायें भी व्यक्ति या दो-चार लोगों के सामूहिक प्रयत्न से ही प्रकाशित ह्यो 
थीं, जिनसे साहित्य-समृद्धि में अपेक्षित सहयोग मिला था और समाज को अपने समय al 
समझने वाली रोशनी का साक्षात्कार हुआ था | किन्तु युगल किशोर शुक्ल से लेकर गमन 
तक में से किसी ने वैसी गर्वोक्ति नहीं प्रकट की जैसी लघु पत्रिका के नये पुरस्कर्ताओं में 
दिखायी पड़ती है । ex पत्रिका के जिन लक्षणों और आदशं-आकांक्षा की उच्च T 
घोषणा की जाती है उस दृष्टि से विचार करने पर “हंस, 'मतवाला', 'प्रतीक' और y 
जाति की अनेक दूसरी पत्रिकायें क्या व्यावसायिक पत्रकारिता की श्रेणी में «dt T 
योग्य हैं यदि नहीं तो फिर लघु पत्रिका की एलाघा-योग्य उपलब्धि aur है ! a E | 
सच नहीं है कि उक्त आन्दोलन के चलते विप्लवी-विक्षोभक तेवर d साथ कुछ n 
हस्ताक्षर भी उछाले जाते रहे और इस अभियान में प्रातिभ संस्कार एक अंशतक | 
रह गया ? प्रेमचन्द और उनकी पीढ़ी इस वर्गवाद और बन्धुत्व के संकीर्ण pu 
मुक्त थी । हँस! में प्रेमचन्द Ado नन्द दुलारे वाजपेयी जैसे उस समय नी के तथा 
विचार-विरोधी का ऐसा निवन्ध छापा था जो प्रेमचन्द की प्रगतिशील परम्परा तो मी | 
कथित उत्तराधिकारियों को आज निराश कर सकता है । एक नहीं, अनेक pu. | 
रचनाओं को, विरोधी संस्कार की रचनाओं को प्रेमचन्द ने उदारतापूरवक अपनी 
जग्रह दी; नये लोगों को प्रस्तुत किया, आगे बढ़ाया । उनकी दृष्टि प्रतिभा न P 
पर नहीं । दळबाजी से वे सर्वथा मुक्त थे | प्रेमचन्द के साहित्यिक मित्रा 
वर्ग था, जिनसे वे पारिवारिक और साहित्यिक दुःख-सुख की बात करते थे, क: 
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quae ने न तो अनावश्यक साहित्यक तरजीह दी और न अपने किसी साहि- 
GI < > 6 1 Es 
था गैर साहित्यिक स्वार्थ के fes इस्तेमाल किया | साहित्यक चुनौतियों को उन्होंने 
बलबते स्वीकार किया और सारी लड़ाई अकेले लड़ी; अपनी रचना और धारणा के 
3 y साहित्यिक मुद्रा में अपने मित्रों तक से लड़ते रहे ।' अपनी त्रुटियों में संशोधन 
e RE a में en : 
रहने का उदार संस्कार प्रमचन्द और उनकी पीढ़ी में बहुत स्पष्ट दिखायी पड़ता है । 
qq! बल्कि 'मर्यादा,' 'माधुरी' और “जागरण में प्रेमचन्द की यही उदार 


भूमिका रही । 

= उदारता ऊँचे चरित्र का लक्षण है। ऊँचे चरित्र के प्रेमचन्द* का पक्का विश्वास 
था कि साहित्य रचने के लिए 'सबसे पहली बात चरित्र चाड्विए, एक पागल साधना-प्रेम 
afer D इस 'पागल साधना-प्रेम' ने ag प्रातिभ-शक्ति दी जिसकी रचना 
के बल पर हिन्दी विश्व कथा-साहित्य के आँगन में माथा उन्नत कर खड़ी होने की समृद्धि 
पा सकी | पत्रकारिता, विशेषतः साहित्यिक पत्रकारिता, के क्षेत्र में प्रमचन्द की ऐतिहासिक 
भ्रमिका के मूल में उनका महान्‌ चरित्र ही है जो सत्य का आग्रही देश-प्रेम की चेतना 
पे गत्वर और आम आदमी की वेदना के प्रति गहरी संवेदना से सदा end रहता था | 
da’ की प्रथम सम्पादकीय टिप्पणी में महात्मा गाँधी को देश का कर्णधार मानते हुए 
प्रेमचत्द ते 'हुंस' के प्रकाशन-उद्देश्य का संकेत दिया है, “स्वाधीनता केवल मन की वृत्ति 
है। इस वृत्ति का जागना ही स्वाधीन हो जाना है । अब तक इस विचार ने जन्म ही न 
feat था। हमारी चेतना इतनी मन्द, शिथिळ और निर्जीव हो गयी थी कि उसमें ऐसी 
महान्‌ कल्पना का आविर्भाव ही न हो सकता था; पर भारत के कर्णधार महात्मा गाँधी ने 


1, दरष्टव्य-प्रसाद के 'कंकाल' के सम्बन्ध में do बनारसीदास चतुर्वेदी के नाम लिखा पत्र। 
2. भाचाये शिवपूजन सहाय ने प्रेमचन्द की चारित्रिक विशेषता का उल्लेख करते हुए लिखा 
है, “शाम को प्रेस में दिन भर की आमदनी का हिसाब जोड़ा जाता । कर्मचारियों 
को रोज कुछ न कुछ देना ही पड़ता । सबकी माँग रोज नहीं पूरी होती थी । किन्तु 
WIS जी सबके सामने आमदनी का हिसाब रख देते और कहते; इतने पैसे में 
* ऐम्ही लोग अपने और मेरे लिए व्योंत कर दो, मुझे पान-तम्बाकू और एक्का भाड़ा 
९ ik देकर बाकी आपस में बाँट लो। उनके dud-dud ऐसा कहते सुनकर सब 
चारी भी du लगते। फिर रुपया चाहने वाले अठन्नी पर और aot मांगने 
DN पर ही प्रसन्नता से संतोष करते । जिस दिन मजदूरों की माँग पूरी हो 
Mi उस दिन प्रेमचन्द जी बहुत प्रसन्न हो जाते थे । अपने कमंचारियों से उनकी 
Mi सहानुभूति थी । श्रमिक वर्ग के लिए अपनी रचनाओं में उन्होंने जो सद्भाव 
भित किये हैं, वे उनकी बोलचाल और व्यवहारों में भी प्रत्यक्ष दीख पडते थे । 
Di के सामने वे अपनी जरूरतों को भूल जाते थे ।--द्रष्टव्य--शिवपूजन 
? चोथा खण्ड, go 2101 


| ©: फेलम ` 
| 2 का मजदूर; भ्रमचन्द---मदनगोपाल, Fo 259 | 
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इस विचार कौ सृष्टि कर दी” ee संग्राम में भी एक fed हम विजयी d 
वह दिन देर में आयेगा या जल्द, यह CATT पराक्रम, बुद्ध और साहस पर मुनहसर है। 
हाँ, हमारा यह धर्म है कि उस दिन को जल्द से जल्द लाने के लिए तपस्या mun 
यही हंस का ध्येय होगा और इसी ध्येय के अनुसार उसकी नीति होगी ।""" tolus 
da’ भी मानसरोवर की शान्ति छोड़कर अपनी नन्हीं सी चोंच में चुटको-भर fun far 
gu, समुद्र पाटने--आजादी के जंग में योग देने--चला है। समुद्र का विस्तार देखकर 

उसकी हिम्मत छट रही है, लेकिन संघ शक्ति ने उसका दिल मजबूत कर दिया है, qu 
पाटने के पहले ही इसकी जीवन-लीला समाप्त हो जायेगी या वह्‌ अन्त तक मैदान में ड्टा 
रहेगा | यह तो कोई ज्योतिषी ही जाने, पर हमें ऐसा विश्वास है कि हंस की लगन इतनी 
कच्ची न होगी। यह तो हुई उसकी राजनीति । साहित्य और समाज में वह गुणों का 
परिचय देगा; जो परम्परा ने उसे प्रदान कर दिये हैं ॥” इस महत्‌ ve श्य के प्रति प्रेमचन्द 
कितने जागरूक रहे, यह ga में प्रकाशित साहित्य सामग्री और विविध विषयों पर उदग् 
स्वर-शेली में लिखी प्रेमचन्द की सम्पादकीय टिप्पणियों से, जिनके चलते" उन्हें अनेक बार 
सरकार का कोप भाजन बनना पड़ा था, स्पष्ट हो जाता हे | अपने आदर्श की रक्षा करते 
प्रेमचन्द को कितनी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता था, अपने आत्मीय मित्रों को लिखे गये 
उनके पत्रों से प्रामाणिक जानकारी होती है । तथापि जीवन के अन्तिम प्रहर तक 'हंस' को 
जीवित रखने की चिन्ता से वे छटपटाते रहे । अपने राष्ट्रीय आदर्श को प्रेमचन्द 'हंस के 
माध्यम से रूपायित कर रहे थे जैसे अपने शिल्पी-दायित्व को कथा-रचना द्वारा पूरा कर 
रहे थे। मानव-मुक्ति के अपने वेचारिक अभियान को प्रेमचन्द किसी मूल्य पर स्थापित 
करना नहीं चाहते थे । प्रतिकूल परिस्थितियाँ यदाकदा उन्हें विचलित करती थीं, किन्तु 
प्रत्यूह-वाहिनी के सामने अपना आत्मबल समित करना उन्हें मंजूर नहीं था। राष्ट्र के 
बड़े स्वार्थं को ध्यान में रखकर उन्होंने 'हंस' को भारतीय साहित्य परिषद्‌ का मुख पत्र 
बनाया था । कन्हैयालाल माणिकलाल मुन्शी के साथ प्रेमचन्द अवैतनिक सम्पादक के रूप 
में उसे सम्पादित करते थे । प्रादेशिक भाषाओं के उत्कृष्ट साहित्य का हिन्दी में अनुवाद 
छापना राष्ट्रीय एकता की भमिका-रचना का कृती आयोजन था | किन्तु नाता प्रकार कॉ 
व्यावहारिक कठिनाइयों के चलते अन्ततः भारतीय साहित्य परिषद्‌ ने ‘ga की बल 
करने का निर्णय fear तो प्रेमचन्द ने उन्मथित चित्त से, अपनी मृत्यु-शय्या पर पड-पई, 
अपनी पुत्री से कहा था, हँस को जमानत जमा करा दो । रानी, ‘ga’ जरूर निकलेगा 
चाहे मैं रहूँ या न रहूँ ॥!) a" की जीवन-रक्षा के लिये प्रेमचन्द के मत में वही आग्रह था 
जिस आग्रह से उन्होंने अपनी प्राण-रक्षाके लिये भगवान को सम्बोधित किया था U^ 


~ 


अपनी छोटी आयु में 'हंस” ने जो बैचारिक-साहित्यिक भूमिका प्रस्तुत को वद 
पत्रकारिता सम्बन्धी प्रेमचन्द के ऐतिहासिक अवदान का प्रमाण है | हंस के विशा 

1. शिवरानीं देवी -प्रेमचन्दः घर में; पृष्ठ 358 
3 n 7 P 15352 

3. आत्म कथांक, काशी अंक, आचाय द्विवेदी: अभिनन्दन अंक ० 
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चेत प्रेमचत्द की जातीय संस्कृति के प्रति रुझान, साहित्यिकों की महत्ता की सही 


qu ES se 3m = 
E अग्रज पीढ़ी की महत्वाकांक्षा के प्रति उदार विवेक तथा उनकी पुष्ट परिवेशःसंस क्ति 
seq देता है । अपने समय की राजनीति, अर्थनीति और संमाजनीति की नब्ज के 


दाकर तेज टिप्पणियाँ जरूर foal, किन्तु अपनी साहित्यिक पत्रिका को सीमित अर्थ में 


देषायी पड़ता | अपने समय को राजनीति के प्रति जागरूक*रहना और राजनीति कें 
arid पर आँख मूदकर चलना दो स्वतन्त्र स्थितियाँ हैं महान कथा-शिल्पी 
jue अपने समय के प्रति सचेत थे, किन्तु ऊँचे से ऊंचे राजनीतिक या दूसरे किसी भी 
प्रकार के सिद्धान्त का अनुकरण और उस विजातीय प्रभाव का अपनी रचना में आरोपणं 
उह पराजय की पीड़ा से भी अधिक पीड़क लगता था । अपनी राजनीतिक टिष्पणियों में 
वे अपने समथ के सब से प्रभावशाली राजनेता महात्मा गान्धी के लोक-मंगल मूलक कार्यः 
द्यापार का, साम्राज्यशाही के प्रति गान्धी जी की पुयुत्सु-चेतना का और उनके नेतृत्व में 
चढ़ने वाले राष्ट्रीय स्वातन्त्र्य-संग्राम का समर्थन करते दिखायी पड़ते हैं। किन्तु हर विषय 
पर उनकी अपनी स्वतन्त्र दृष्टि थी, कृती लेखक और जागरूक पत्र-सम्पादक के रूप में 
वे स्वयं लोकतायक की भूमिका में सक्रिय थे | i 


निःसन्देह प्रेमचन्द जिस स्तर के कथा-शिल्पी थे उसी स्तर के पत्रकार थे | किन्तु 
पाहि उनका धम था, पत्रकारिता आपद्‌ धर्म । पत्रकारिता सम्बन्धी उनके अवदान का 
TU करते इस तथ्य को भुला दिया जाता हे कि सामान्य और सीमित अर्थ में प्रेमचन्द 
E नहीं थे इस अनवधानता के चलते शोध-प्रबन्ध तक में चौंकाने वाली स्थापनायें 
cR fa आधुनिक qu के महान साहित्यकार प्रेमचन्द अपने मौलिक विचारों 
E. HM के लिये यदि विचारवान पत्रकार और सम्पादक a A होते तो 
e i HON का, मेला जुराती चूक जाती | युग प्रवर्तक का ड प्रेमचन्द 
dna गयी यह कहना न होगा कि प्रेमचन्द की पत्रकारिता सम्बन्धी महत्ता से अभिभूत 
मं ऐसी पता शुद्ध भावुकतामूलक उक्ति है । प्रेमचन्द के अवदान के मूल्यांकन 
hw की उ 2 idm वैसे ही जैसे किसान-मजहुर और अवहेलित समाज के प्रति 
वीरको समझने = oe सासवा सिद्ध करने का हठ उनकी वास्तविक 
वौदा और प्रखर em धक हे । चिन्तन के क्षेत्र में सा और हठ का नहीं, us 
क का महत्व होता हे । पत्रकार और विचारक प्रेमचन्द में उसी 


T afters i 
a te | और विवेक प्रा जिस स्तर की कथा शिल्पी प्रेमचन्द में प्रातिभ शक्ति 


| T MEN > 
1 ' STo EU 

i ` "नाकर - ` 
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प्रेमचन्द के उपन्यासों की भाषा 
[e महावीरसरन जेन * 

प्रेमचन्द ने अपनी साहित्यिक यात्रा का आरम्भ आधुनिक साहित्यिक हिन्दी की पग- 
दो हे नहीं किया । उन्होंने अरबी-फारसी भाषिक-उपादानों से अनुप्राणित उर्दू में लिखना 
रामभ किया । 'असरारे मआविद' 'हम खुर्मा व हम सबाब' 'किसना' ‘eal रानी' 'जलवए 
fare’ 'बाजारे ger “नाकाम' ( प्रकाशित नाम-गोशए आफियत ) 'चौगान हस्ती” आदि 
अत्यास इसके प्रमाण हैं कि प्रेमचन्द मूलतः उर्दू साहित्यिक पडम्परा के लेखक हैं। उनकी 
cadi रचनाओं में भी उर्दू साहित्यिक परम्परा के पर्याप्त उपादान समाहित हैं । 

आधुनिक साहित्यिक हिन्दी में प्रेमचन्द ने सायास लिखना आरम्भ किया | 'बाजारे 
ga’ की रचना समाप्ति के सम्बन्ध में उन्होंने जो पत्र ( de प्रेमचन्द चिट्ठी-पत्री भाग 1 
go 65 ) अपने मित्र श्री दयानारायन निगम को लिखा उसको पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता 
हैकि उर्दू में ताविल को लिख लेने के बाद भी उनकी इच्छा होती थी कि उपन्यास पहले 
ed में प्रकाशित हो जाये । 


'असरारे मआविद' तथा “रूठी रानी' का अनुवाद वे अपने जीवनकाल में न तो 
स्वयं कर सके और न अपने किसी मित्र से करा सके cru उपन्यास हिन्दी में प्रकाशित 
हुए। हम खूर्मा व हम सवाब” का हिन्दी में अनुवाद या रूपान्तरण 'प्रेमा' शीर्षक से gar | 

पह कार्य उन्होंने स्वयं किया या अपने मित्र से कराया-यह विवादास्पद है । इतना निश्चित 
है कि इस समय तक उनका हिन्दी-ज्ञान नगण्य था । इसकी पुष्टि उन्हीं के पत्र द्वारा होती 
है (६० प्रेमचन्द चिटूठी-पत्री भाग 1, go 36) | 'जलवए ईसार' का हिन्दी अनुवाद 'वर- 
"if तथा 'बाजारे हुस्न” का हिन्दी अनुवाद 'सेवासदन' MAPA ge । 'नाकाम' को 
se हिन्दी में 'प्रेमाश्रम' के नाम से छपवाया क्योंकि उर्दू में उसके 'हश' d वे चिन्तित 
वे (20 प्रेमचन्द चिट्ठी-पत्री भाग 1 go 97 ) | ug बात अलग है कि बाद को 'नाकाम' 
TR गोशए आफियत 'नाम से प्रकाशित हुआ । चौगाने हस्ती' का 'रंगभूमि' शीर्षक से 
M करते समय प्रेमचन्द ने शब्दशः अनुवाद नहीं किया अपितु उर्दू मसविदे में परिवर्तन 

सवार प्रकाशित हो जाने के बाद उसका उर्दू में अनुवाद मुन्शी 
mana हर “हथगामी' से करवाया। ( do sTo कमर रईस - प्रेमचन्द 

मुताअला go 278) 


E m के मामले में प्रेमचन्द शुद्धतावादी न थे। भाषा agar दरिया है जिसमें अनेक 


» सोतों, बरसाती नलों का पानी मिलता रहता है । इसी मान्यता के कारण उन्होंने 


m fi rl एवं 
Riker त विविध भाषायी रूपों एवं अपने रचना काल की विशिष्ट स्थितियों एवं 


| २ UR pesar हिती NCU = तेया स्वयं की भाषिक परम्परा एवं हिन्दी में स्थान पाने की महती इच्छा के 


Ae निवास गृह्‌ 


7 जबलपुर 
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कारण संस्कृत एवं अरबी -फारसी के जन अप्रयुक्त भाषिक रूपों को भी प्रयुक्त किया à 
इसी कारण उनकी भाषा वैविध्य पूर्ण है तथा शेली विविधरूपा हे ga निबन्ध og E 
भाषा की शब्दावली के स्रोतों का ही अध्ययन प्रस्तुत किया जा रहा है । समाज में प्रचि 
सभी प्रकार के शब्दों को उन्होंने प्रवत विया है भले ही वे किसी भी भाषा से आफ 
शब्द हों । 

उर्द्‌ से हिन्दी में अनुवाद करने तथा उर्द हिन्दी दोनों में लिखने के कारण एक ओर 
उनकी रचनाओं में अरबी -फारसी एवं संस्कृत के अतिवादी भाषिक प्रभाव परिलक्षित हैं 
तो दसरी ओर एक te भाषिकरूप के भी दर्शन होते हैं जिसका निर्माण उद की साहित्य 
परम्परा एवं आधुनिक साहित्य हिन्दी परम्परा की अभिव्यक्ति प्रणालियों एवं उपादानों के 
सम्मिळन से हुआ है । दोनों साहित्य परम्पराओं में व्याकरणिक व्यवस्थाओं एवं qud 
संरचनाओं के स्तर पर भाषिक समानता होते gU भी दोनों में शब्दावली एवं शैलीगत 
भिन्नता प्रचर मात्रा में हैं । addi तो दोनों को बिलकुल ही भिन्न v4 की साहित्यिक 
परम्परा ने अरबी-फारसी शब्दावली एवं शेलीगत उपादानों को अधिक स्वीकार किया है 
तथा आधुनिक साहित्यिक हिन्दी परम्परा ने संस्कृत तत्सम शब्दावली एवं भारतीय आर्य 
भाषाओं की साहित्यिक परम्परा के शेलीगत उपादानों को अंगीकार किया है । प्रेमचन्द की 
मान्यता थी कि हिन्दी एवं wd तत्वतः एक ही भाषा के दो रूप हें । “आज हिन्दुस्तान के 
पन्द्रह सोलह करोड़ लोगों के सभ्य व्यवहार और साहित्य की यही भाषा हे । हाँ वह लिखी 
जाती है दो लिपियों में और इसी एतवार से हम उसे हिन्दी या उर्दू कहते हैं पर वह है एक 
ही । बोलचाल में तो उसमें बहुत कम फर्क है हाँ लिखने में फर्क बढ़ जाता है। “( कुछ 
विचार, Jo 641 ) प्रेमचन्द ने दोनों साहित्यिक परम्पराओं के अभिव्यंजनात्मक उपादातों 
को मिला जुलाकर एक नयी भाषा-शेली का कहीं-कहीं निर्माण किया है तथा कहीं दोनो 
परम्पराओं के भाषिक उपादान सहज रूप से मिलजुल गए “विपक्षियों की नेकनीयती' 
‘fata बकवाद' प्रफुल्ले बदन कटु वाक्यों की नौबत’ ‘faqar की जवान” उत्तर का 
इन्तजार आखिरी पेशी की नियत तिथि” 'परीक्षा का नतीजा” “सभी श्रेणी के मनुष्यों से 
साविका' 'वात्सल्य रस में शराबोर' वैधव्य का मजा? 'मुसीबत की आकाशवाणी” प्राणियां 
से =] वाकू-चालु्य गायब किफायत का उपदेश” मुरब्बत और मुहालिजे की कल्पना 
वाजिब शतं अस्वीकार' 'लफूजों की झंकार' “वयान समाप्त” “व्यवस्था के गुलाम! 'आक्षेप 
का जबाब' “लियाकत की परीक्षा” जैसी शब्द-योजना इसका प्रमाण है । 


प्रेमचन्द ने दो साहित्यिक परम्पराओं को मिलाना चाहा, इसके लिए प्रयास किया 
तथा कहीं-कही दों परम्पराओं के गंगा जमुनी उपादान परस्पर “मणि प्रवाळ' जैसी शेली i 
संग्रन्यित हो गए हैं-यह तथ्य भाषिक परम्परा के इतिहास में रेखांकित करने योग्य है! 
इन दोनों साहित्यिक परम्पराओं के सम्मिलन से निमित किसी साहित्यिक परम्परा के तिम” 
की चेतना यदि कभी जागृत हुई तो उसके लिए प्रेमचन्द द्वारा प्रयुक्त 'खण्डहर की ६९ 
महराबें, गिरी हुई दीवारे, धूळ धूसरित मीनारे इन लाशों को 'देखती' जैसी वाक्य रचता 
प्रकाश स्तम्भ का कार्य करेगी | 
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अरबी-फारसी शब्दावली प्रेमचन्द की भाषा का अनिवार्य अग है | इस शब्दावली 
z प्रयोग-दृष्टि से दो प्रमुख रूप हैं :-- 
» O फारसी से आगत ऐसे शब्द जो हमारे जन समाज में प्रयुक्त हैं तथा 
संकालिक स्तर पर हमारी भाषा के शब्दकोष के अंग हैं । 
(2) अरबी फारसी के ऐसे शब्द जिनका प्रयोग अरबी फारसी साहित्य परम्परा 
से परिचित व्यक्तियों द्वारा होता. है तथा इस परम्परा से अपरिचित वह- 
संख्यक व्यक्तियों के लिए अप्रयुक्त एवं क्लिष्ट T [c 


बन प्रचलित शब्द :— 

अरबी, फारसी, अरवी-फारसी तथा तुर्की के जिन प्रचलित शब्द तत्सम तथा तद्भव 

दोनों रुपों में प्रयुक्त हैं । इन्हें उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत किया जा रहा है । ( उपन्यासो में 

पक्त सम्पूणं शब्दों की तालिका परिशिष्ट में प्रस्तुत की जावेगी ) | 

क) अरबी भाषा के शब्द :-- 

(अ) तत्सम-अदब, अदालत, अमीर, आखिर, आदमी, आसार, इन्सान, इजाजत 

- D 
इन्कार, इमारत, इलाज, ईमान, ईमानदार, औसत इत्यादि | 

(आ) तद्भव-अखबार ( अख्बार ), अफवाह ( अफ्रवाह ) असल (ae ) 
इकरार ( इक्रार ) इज्जत ( इज्जत ) इरादा ( इराद : ), अलावा 
( इलाव: ), इशारा ( इशारः ), इस्तीफा ( इस्तिफा ), उमर (उम्र ), 
एतराज ( ऐतिराज ) कस्बा ( wea: ) इत्यादि | 

(ख ) फारसी भाषा के शब्द :-- 

(अ) तत्सम--अंदर, अंदरूनी, अदेशा, अगर, अगरचे, अदा, अनार, आवरू, 
आबादी, आमदनी, आराम, आराम-तलब, आलीशान, आसान, आस्तीन, 
afia उम्मीदवार, इत्यादि । 

(आ) तदुभव--आइन्दा (आइन्द:) आईना (आईनः) आजमाइश (आजुमाइश), 
आवाज (आवाज), आसमान (आस्माँ), उम्मीद (उमीद), इत्यादि 

^ (ग) अरबी-फारसी के शब्द :-- 

अ a 

) eer बेशक, Agan, fara, रोबदार, हराम, हैसियत, 
हैरान । 


(आ) तद्भव--नजराना (नजुरान:), नालायक (नाछाइक) फाकामस्त (फाक: 
मस्त), बदमाश (बदमआश), रोजीना (रोजानः), वसीयतनामा (वसीयत- 
नामः) सूबेदार (सूबःदार) हरामजादा (हरामजादः) इत्यादि | 


i तुर्कों भाषा के" शब्द :--- 
d तत्सम -तलाश, नौकर, बहादुर, बेगम, सौदा 
UT (अर्मान), कलगी (कलगी) कुक (कुक), कुर्ता (कुतः) 
ए (नाग) सौगात (सौगात) इत्यादि । 
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उपयु'क्त प्रकार की शब्दावली हिन्दी भाषा का अंग है तथा इसका प्रयोग Paar 
की कोई शैलीगत विशिष्टता नहीं है । 

gg परम्परा के लेखक होने के कारण उनकी रचनाओं में अरबी'फारसी' को 
जन-अप्रचलित शब्दावली भी प्रयुक्त हुई हैं । प्रेमा? उपन्यास में यह प्रवृत्ति सर्वाधिक है। " 

इस प्रकार के जन अप्रचलित शब्दों के कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं :-- 

आकवत, आगाज, इमकान, इस्लाह, इस्तालुक, उलूहियत, कदीम, तनाजा, तम्बीह, 
तरद्दुद, तल्वी, तववकुल, तस्कीन, Teas, तावान, तौफीक, तोहीद, दंदाशिकन, द, 
दरोगहुळफी, दिळवस्तगी, दिलशिकनी, नगीच, THE, नहूसत, PUNT, बदरवाह, qas 
मजलमा,मजाहत, मंदील, AROS, मामूळ, मुजाहिम, मुबाहता, रूसियाह, लकब, लास्सान, 
ठकार, वसीका, वसीले, शरीनी, सरफराज, हकतलफी, हादिस | 

सेवासदन एवं प्रेमाश्रम में उन्होंने जन अप्रचलित शब्दों के कोष्ठक में हिन्दी पर्याय 
भी प्रस्तुत किए g | 

यथा :--उलू हियत (ईश्वरत्व) कनाअत (संतोष) कदीम (नित्य) 

उदू से हिन्दी में अनुवाद करने के कारण उन्होंने संस्कृत तत्सम शब्दों का भी 
प्रयोग किया àl अपने पांडित्य प्रदर्शन के व्यामोह में कहीं-कहीं उन्होंने-जन अप्रचलित 
शब्दों का भी प्रयोग किया है । ऐसे स्थलों पर प्रायः अप्रतीत्व एवं अवाचकत्व दोष आ गए 
हैं। कथा के स्वाभाविक प्रवाह में वाधा पड़ी है। इस प्रकार की geg एवं क्लिष्ट शब्दा- 
वली का प्रयोग 'वरदान' में सर्वाधिक हुआ है । 


3 


यथा :--अमोदाधिक्य, अस्थिचर्माविशेष, ana कार्य, ऊध्वंगामी, क्रिमधिकम, 
चितोद्विनता, चिन्तविनोदाथे, द्वारांगण, मंडलान्तगेत, वाक्‌तीक्ष्णता | 

जिन स्थलों पर वे अरवी-फारसी शब्द के स्थान पर संस्कृत का उपयुक्त पर्याय 
प्रयुक्त नहीं कर सके हैं वहाँ अर्थ का अनर्थ हो गया है। 'कसम' के लिए “शपथ का प्रयाग 
करने के कारण ही वे जो कहना चाहते हैं उसके विपरीत अर्थ का बोध हीते है 
‘eal ने उस दिन से अपने लड़के को मारने की शपथ खा ली! । 

EN [3 में 7 जे 

'परिहास' का 'उपहास' के अर्थ में तथा 'सहवास' का 'साथ-साथ वास करने 4 
ब्युत्पत्यथ में प्रयोग जसे उदाहरण उनकी शब्द प्रयोग की हिन्दी परम्परा से अनभिज्ञता 
प्रकट करते हें । 


'रंगभूमि' के प्रकाशन के साथ उनके उपन्यासों की भाषा के स्वरूप में fu 
आया है। अरबी फारसी तथा संस्कृत की जन अप्रचलित शब्दावली तथा तत्सम भार 
रूपों का प्रयोग कम होता गया है। अरबी फारसी एवं संस्कृत के क्लिष्ट प्रयोगों का 
छोड़कर रचनाकार दोनों स्रोतों से आगत जन प्रचलित शब्द रूपों के प्रयोग की ओर ami 
बढ़ता गया हे | यदि संस्कृत भाषा के रूपों का प्रयोग हुआ भी है तो सोच समझकर e 
हे, त्रुटिहीन हुआ है तथा उससे उनके शब्द प्रयोग की क्षमताएं" एवं दक्षताए प्रकट हुई है! 
इसी प्रकार 'गबन' जैसे उपन्यास में यद्यपि अरबी-फारसी शब्दों की संख्या अपेक्षाकृत dus 
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अधिकांश शब्द जन प्रचलित हैं। जन प्रचलित शब्द-रूपों के प्रयोग की प्रवृत्ति 
: TT qaa 'कर्मभूमि' तथा 'गोदान' में विशेष रूप से पहचानी जा सकती है । 
oa जहाँ उन्होंने शहरी समाज का चित्रण किया है 7 अंग्रेजी आदि विदेशी भाषाओं 
-— धडल्ले से प्रयोग किया है | A जन सामान्य में मचत ay जी, पुतंगाली आदि 
विभिन्न adi से आगत शब्दावली का uu प्रयोग किया है | उनके प्रत्येक उपन्यास 
5 मे 10 पृष्ठों में प्रयुक्त शब्दों का b pes अध्ययन करने पर यह विस्मयकारक 
निष्कर्ष निकला है कि उनकी भाषा में अंग्रेजी भाषा से आगत शब्दों की संख्या भरबी 
फारसी शब्दावली की संख्या कौ अपेक्षा अधिक है । जब शहरी पात्र,अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग 
करते हैं तो उनका उच्चारण शुद्ध एवं मानक होता है किन्तु जब ग्रामीण अशिक्षित पात्र 
अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उनके तदूभव रूपों का "प्रयोग करते हैं। प्रेमचन्द की 
कृतियों में भी यह अन्तर स्पष्ट परिलक्षित होता है। एक ओर अर्जेन्ट, आइडियल, इनकम 
टैक्स, इन्ट्रोडक्शन, इन्ट्रोड्यूस, इन्डस्ट्रियलिज्म, इंस्टिट्यूशन जैसे शब्दों प्रयोग है तो दूसरी 
ओर अलबम, इंजिन, कमेटी, कलेक्टर, गिलास, जन्टलमेन जसे प्रयुक्त हैं। कुछ शब्दों की 
वर्तनियों के दो रूप प्रेमचन्द साहित्य में उपलब्ध à | यथा :--'कालिज । कालेज, fers | 
डिग्री, सुपरिणटे्डेण्ट | सुपरिन्टेण्डेण्ट, सेक्र टरी । संक्र टरी । 


शहरों के उच्चवर्गीय समाज के कृत्रिम वातावरण की अपेक्षा प्रेमचन्द ने भारतीय 
ग्रमीण समाज के यथार्थवादी जीवनानुभव एवं सामाजिक सत्य के उद्घाटन का अधिक 
प्रयास किया है । इस दृष्टि से उनके 'प्रेमाश्रम' 'रंगभूमि' एवं 'गोदान' अधिक उल्लेखनीय 
हैं जिनमें ग्रामीण जीवन के चित्रण पर अधिक बल दिया गया है। भाषिक धरातल पर भी 
उन्होंने भावाभिव्यक्ति को प्रभावशाली एवं यथार्थवादी बनाने के लिए किसानों एवं 
मजदूरों के कच्चे आँगनों में बोली जाने वाली माटी की गन्ध से सिक्त जनपदीय एवं देशज 
शब्दावली का प्रयोग किया है । भाषा के संबंध में उनका दृष्टिकोण आभिजात्यमुलक न 
होकर जनवादी है । उन्होंने इस संबंध में अपने विचार भी व्यक्त किए हैं । “भाषा बोलचाल 
की लिखनी चाहिए जिसमें तदभव एवं सर्वसाधारण में प्रचलित विदेशी शब्दों का स्वच्छन्द 
प्रयोग हो। '( कुछ विचार go 141) उनकी भाषा का सर्वाधिक प्रभावी आयाम इसी 
TTT का है। रोमानी भाव-संवेदना के अनुकूल कोमलकान्त, मधुर, संस्कृततिष्ठ तत्सम 
“धान शब्दावली तथा सूक्ष्म एवं अमूर्तं उपमान योजना, प्रतीक योजना एवं बिम्ब योजना 
के लाक्षणिक प्रयोगों से भरपूर भाषा के द्वारा जिस समय काव्य रचना हो रही थी उस 
पय जीवन के समानान्तर चलने वाली जीवन्त स्पन्दनों से अनुघ्राणित 'जनभाषा' के प्रचुर 
T से निमित “कथा-भाषा' के निर्माण की ऐतिहासिक आवश्यकता को प्रेमचन्द ने 
शवना । पुर्वी उत्तर प्रदेश के ग्रामीण समाज के जीवन में जो तद्भव प्रधान अभिव्यंजक 
rr होती है उसके आधार पर उन्होंने भाषा का निर्माण कर उपन्यासों एवं 
पादी प्र काल्पनिक एवं तिलस्मी दुनिया से निकालकर ठेठ देहाती जीवन को 

"TS भूमि पर प्रस्थापित किया । उनकी भाषा निर्माण की यात्रा लोकोन्मुखी होती 
* जिसका श्रेष्ठतम उदाहरण “गोदान की भाषा” है । प्रेमचन्द की भाषा के मूल एवं 
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केन्द्रीय स्वरूप एक ओर संस्कृत के तद्भव एवं जन-प्रचलित शद् रूप हैं तथा दूसरी ओर 
देशज शट्ठावळी भी अपना आसन जमाए हुए है। कुछ उदाहरण द्रष्टव्य हैँ । 


1. तद्भव एवं जन प्रचलित शब्द रूपः r 
असगुन, आग, आँगन, आँच, आस, औतार, करम, BAA, कुमानुस, गाहूक, गुन, 
चरचा, चरन, छन, जती, जतन, जनम, जस, जे, जोगी, जोतसी, जोधा, तीरथ, दुरगत, 
धरम, निछावर, निठ्र, निवाह, fates, परचार, परजा, परतच्छ, परशाद, परान, पुन्न 
परव, Wea, बरस, विनती, बैद, भगती, भेद, मस्तक, मानुस, मू रत, राज, रात, रिन, | 
qum, सपना, सपूत, मुन्दर, सराध, साँझ, सान्त, सिंगार, सिरी, सुदेशी, सुनहरी, सूरज, | 


2, देशज शब्दावली: 

अगोरना, aure, औगी, उटंग, उडंछू, उडनघाई, किरटें, Tay, खजबजा, खटराग, 
खल्वाट, GAS, TA, गपड़गोंथ, TIS, गलचो र, गोन्खा, चौदरी, घनचक्कर, घाघ, घामड़, 
fart, घुडकी, घोंघाबसन्त, चरवौतिया, AAS, चपरगद्टु, चरकटा, चुटेळ, चुभकार, छबड़ी, 
छितिर-बितिर, छुट्टे, जटना, जाकड़, झमकड़ा, टुइयाँ, ett, ferns, टूट पुंजिया, ठस्सो, 
तीता, दई, दलेल, दुहतड़, दोहत्थर, नकघिसनी, निगोड़ा, निहोरा, पखियाँ, पलेथन, पहलोठी, 
fdas, पिटूटस, पुछतर, पोंगा, dig, फरफन्द, फिचकुर, बगटुट, बतवढ़ाव, वदहवास, 
qq, बमचख, बम्बूक, बलैया, बिलाय, बिसूरा, बौखल, dieu, बौरी, बोरे, भकाभक, 
WaT, भम्भड़, भरभन्ड, भिनसार, भुक्खड़, भुग्गा, TATA, भुरकुस, ANAC, HTG, 
माहुर, मुई, रगेटा, रमझल्ला, रहैया, रार, रिमियाँ, रिसा, लगेतेगे, लग्गा, लड़कोरी, 
लबारिए, लल्लोपत्तो, लुगइया, लैनडोरी, लोंदा, शिप्पा, सुमा, सौंह, ह॒कबका, हतेरे, gu, 
हियाव, हुमच, होवा । 


इस fray में केवल शद्वावली-विवेचन ही किया गया है । भाषा को व्याकरणिक 
व्यवस्थाओं, वाक्यीय संरचनाओं एवं रचनात्मक प्रत्ययों के स्रोतों के सम्बन्ध में भी कमोवेश 
यही स्थिति है । 

यह बात निश्चित रूप से कही जा सकती है कि भाषा के में प्रेमचन्द का 
दृष्टिकोण वैज्ञानिक एवं जनवादी था । वे जन सामान्य के बीच बोली जाने वाली d 
हिमायती थे । इस कारण उन्होंने क्षेत्रीय उप-भाषा रूपों का प्रयोग किया है उन्ह 


SU uide ओं ad दि 
“अरबी, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी, हिन्दी तथा उपभाषाओं-भोजपुरी, अवधी, राजस्थानी आ 


स्रोतों से भाषिक उपादानों को ग्रहण किया है । उनमें भाषा निर्माण की मौलिक क्षमता 
भी है जिसके कारण उन्होंने अनेक मौलिक शद्ग रूपों का निर्माण किया है । इस दृष्टि में 
'बुर्मानालय' एवं 'लेवता 'शद्व-प्रयोग द्रष्टव्य हें । आरम्भ में वे उर्दू परम्परा के ही ue 
थे, उन्हें हिन्दी का ज्ञान बहुत कम था तथा हिन्दी की परम्परा से वे उतने परिचित ते : 
जितना एक रचनाकार को होना चाहिए | उन्होंने भाषा को संवारने की ओर भी अवि 
ध्यान नहीं दिया । इन्हीं कारणों से उनकी भाषा में कहीं-कहीं अनुपयुक्त We विधात t 
अनियमित एवं अपमानक भाषिक-प्रयोग परिलक्षित हैं । उनके भाषाऱ्व्यक्तित्व ', 
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— ô मिलता है । जनवादी एवं सरल भाषा-तीति के समर्थक होते हुए भी वे 
qd सायास, THAT क्लिष्ट संस्कृत तत्सम शद्ग रूपों का प्रयोग करते हैं । उद से 

में आते के समय सम्भवतः उन्हें यह आवश्यकता प्रतीत हुयी होगी कि बिना संस्कृत 
| अधिकार प्रदर्शन किए हिन्दी के साहित्यकारों की पंक्ति में मरद्धन्य स्थान बना पाना 
| afin होगा | इसी कारण आरम्भिक रचनाओं में पांडित्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति अधिक है । 
| (क्री साहित्यिक यात्रा में यह अन्तविरोध कम होता गया है, संस्कृतीकरण एवं अरबी- 
| aser के अतिवादी प्रभावों का वेग कम होता गया है, हिन्दी भाषा क्षेत्र की जन प्रयु 
| शभोपा-धारा का प्रवाह तेज होता गया R | 


A 
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केन्द्रीय स्वरूप एक ओर संस्कृत के तद्भव एवं जन-प्रचलित शद्ध रूप हैं तथा दूसरी ओर 
देशज शद्वावली भी अपना आसन जमाए हुए है | कुछ उदाहरण द्रष्टव्य हैं । 


1. तद्भव एयं जन प्रचलित शब्द रूपः c 
असगुन, आग, आँगन, आँच, आस, औतार, करम, कल्यान, कुमानुस, गाहक, गुन, 

चरचा, चरन, छन, जती, जतन, जनम, जस, जे, जोगी, जोतसी, जोधा, तीरथ, दुरगत, 
धरम, निछावर, fsz, निवाह, निरल्ज, परचार, परजा, परतच्छ, परशाद, परान, पुन्न 
परव, पौरुख, बरस, विनती, बंद, भगती, भेद, मस्तक, मानुस, मू रत, राज, रात, रन, लाख, 
सम्देसा, सपना, सपूत, मुन्दर, सराध, साँझ, सान्त, सियार, सिरी, सुदेशी, सुनहरी, सूरज,। 


2, देशज शब्दावली: 

AMAT, aure, औगी, set, Ts, उड़नघाई, किरटे, Tas, खजबजा, खटराग, 
खल्वाट, GAS, यच्चा, गपड़गोंथ, TAS, THAN, गौन्खा, Wet, घनचक्कर, Wr, घामड़, 
farsi, घुड़की, घोंघाबसन्त, चरवौतिया, चघड़, चपरगट्टु, STUDET, चुटैल, चुभकार, छबड़ी, 
छितिर-बितिर, छुट्टे, जटना, जाकड़, झमकड़ा, टुइयाँ, टर्री, ferns, टुट पुंजिया, ठस्सो, 
तीता, दई, दलेल, दुहतड़, दोहत्थर, नकघिसनी, तिगोड़ा, निहोरा, पखियाँ, पलेथन, पहलौठी, 
पिटौबल, पिटूटस, पुछतर, पोंगा, dig, फरफन्द, फिचकुर, बगटुट, बतवढ़ाव, बदहूवास, 
बपुरी, बमचख, बम्बूक, वलैया, बिलाय, fau, बौखल, बौड़म, बोरी, बोरे, भकाभक, 
War, भम्भड़, भरभन्ड, भिनसार, AAS, भुग्गा, TATA, भुरकुस, मधावट, ACY, 
माहुर, मुई, wien रमझल्ला, war, रार, रिमियाँ, रिसा, ळगेतेगे, लग्गा, लड़कोरी, 
लब रिए, लल्लोपत्तो, लुगइया, ळ॑नडोरी, लौंदा, शिप्पा, सुमा, wig, हकबका, हतेरे, qu 
हियाव, हुमच, होवा । ; 


इस aa में केवल शद्वावली-विवेचन ही किया गया है । भाषा को व्याकरणिक 
व्यवस्थाओं, वाक्यीय संरचनाओं एवं रचनात्मक प्रत्ययों के स्रोतों के सम्बन्ध में भी कमोबेश 
यही स्थिति है । 

यह बात निश्चित रूप से कही जा सकती है कि भाषा के 3 में प्रेमचन्द al 
दृष्टिकोण वैज्ञानिक एवं जनवादी था । वे जन सामान्य के बीच बोली जाने वाली i 
हिमायती थे । इस कारण उन्होंने क्षेत्रीय उप-भाषा रूपों का प्रयोग किया है । उन 
अरबी, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी, हिन्दी तथा उपभाषाओं-भोजपुरी, अवधी राजस्थानी आदि 
eat से भाषिक उपादानों को ग्रहण किया है । उनमें भाषा निर्माण की मौलिक क्षमता 
भी है जिसके कारण उन्होंने अनेक मौलिक aa रूपों का निर्माण किया है । इस दृष्टि त 
'ुर्मानाळय' एवं 'लेवता 'शद्व-प्रयोग द्रष्टव्य हैँ । आरम्भ में वे उर्दू परम्परा के ही T 
थे, उन्हे हिन्दी का ज्ञान बहुत कम था तथा हिन्दी की परम्परा से वे उतने परिचित T : 
जितना एक रचनाकार को होना चाहिए । उन्होंने भाषा को संवारने की ओर staat 
ध्यान नहीं दिया । इन्हीं कारणों से उनकी भाषा में कहीं-कहीं अनुपयुक्त Te RETE - 
अनियमित एवं अपमानक भाषिक-प्रयोग परिलक्षित हैं । उनके भाषा-व्यक्तित्व T, 
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J ae भी मिलता है । जनवादी एवं सरळ भाषा-नीति के समर्थक होते हुए भी वे 

| नही सायास, अयत्तज, क्लिष्ट संस्कृत तत्सम we रूपों का प्रयोग करते हैं । उदू से 
a में आते के समय सम्भवतः उन्हें यह abcr प्रतीत हुयी होगी कि बिना संस्कृत 
| (अधिकार प्रदर्शन किए हिन्दी के साहित्यकारों 1 पंक्ति Hager स्थान बना पाना 
| बलि होगा | इसी कारण सभक रचनाओं में पांडित्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति अधिक है। 
| री साहित्यिक यात्रा म॑ T अन्तविरोध कम होता गया है, संस्कृतीकरण एवं अरवी- 
| करण के अतिवादी प्रभावों का वेग कम होता गया है, हिन्दी भाषा क्षेत्र की जन प्रयु- 
| / भषा-धारा का प्रवाह तेज होता गया है । . 
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[u] 
प्रेमचन्द और यथाथवाद 
Sto अम्बादत्त पाण्डेय % 

महान कलाकार की हैसियत सै प्रेमचन्द 2 और पूर्वाग्रहों से मुक्त थे | किसी 

वष्ट विचारधारा के प्रति भी उनमें आग्रह नहीं था । परन्तु विशिष्ट जनासक्ति के प्रति 
npa धे. उनकी रचनाओं का आधार जनाधार था । युग की पहचान उन्होंने मामिक 
cy की di और युग निर्माण की स्वस्थ प्रक्रियाओं से वे सतत«रूप से जुड़े हुए थे । 
0. हास निर्माण की वेगवती धाराओं तथा उनके दृष्टिकोंण में अद्भुत साम्य था | उनका 
r साहित्य समकालीन इतिहास को वैज्ञानिक यथार्थवाद का आधार प्रदान करता है; 
at शद्बो में समकालीन इतिहास को समझने के लिये उनकी रचनाओं से अधिक विश्वसनीय 
प्रमाण सम्मत स्रोत और क्या हो सकता है ? रचनात्मक साहित्य से सम्बद्ध यह प्रामा- 
एकता यदि इतिहासकार, को भ्रामक और असंगत लगे तो वह प्रे मचन्द-साहित्य में से 
विभिन्न वस्तु-स्थितियों का चयन कर उन्हें ऐतिहासिक बाना पहना सकता है। फिर इति- 
ह बोध का विकास शुष्क इतिहास की पुस्तकों के अतिरिक्त तद्युगीन रचनात्मक साहित्य 
भी करता है। i 
प्रासंगिकता ! 
प्रेमचन्द-साहित्य में निहित इतिहास बोध भविष्य निर्माण की स्पष्ट रूपरेखा 
ते जुडा हुआ है । उसका सम्बन्ध कोरी समकालीनता से अधिक उज्ज्वल भविष्य के निर्माण 
की स्वस्थ कल्पना से है । यही कारण है कि प्रेमचन्द आज भी उसी तरह प्रासंगिक हैं 
हिस तरह वे अपने दिनों में थे । बल्कि उनकी प्रासंगिकता और भी प्रखर बनती' जा 
छै है और जब तक सामाजिक तथा आशिक क्षेत्र में आमूल चूल परिवर्तन नहीं होगा. 
की प्रासंगिकता अक्षुण्ण बनी रहेगी । 

प्रेमचन्द के बारे में अधिकांश अभिमत अत्यन्त सरलीकृत रूप से व्यक्त किये गये हैं । 

अने समूचे रचना संसार के विकास की गति और दिशा सही रूप में पहचानी जानी चाहिये, 
|| "ण वादियों के इस घृणित प्रचार का कि प्रेमचन्द दूसरे दर्ज के लेखक थे मूलोच्छेदन करना 
ST जाता है। प्रेमचन्द के रचना संसार के Fras की कहानी ही वज्ञानिक 

तवा पांगळ कहानी है जो 'सोजे वतन? और Bat सदन” से आरम्भ होकर गोदान 

'७ सुत्र में परिपक्व हो जाती है । ; 

| "m T ने बड़े-बड़े प्रश्नों के समाधान पर दृष्टि रखी | जीवन में व्याप्त विभिन्न 
Bt: UN को उन्होंने बारीकी से ids किया a | लखनऊ में 
पह के उहे गरु लेखक संघ' के पहले अधिवेशन में दिये गये अपने भाषण में उन्होंने 
| भाता है Sty eq eter भत का शय को स्पष्ट किप्रा “साहित्य हमारे जीवन को स्वाभाविक और स्वाधीन 


E हसरे शब्दों में उसी की बदौलत मन का संस्कार होता है” ? भाषा, जाति 
Nu ब 
fd 


i SI डी० सलवान कालेज, 
[SR विद्यालय, नई दिल्ली 
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और वर्गगत संकीर्णताओं से जीवन अस्वाभाविक हो s और स्वाधीनता मनुष्य को 
सब प्रकार के शोषणों से मुक्त करती है । 'स्वाभाविक' और स्वाधीन--इन दो शब्दो § 
निहित सत्यम और शिवम्‌ से मंडित सौन्दर्यं को उन्होंने अपनी कृतियों में. juu शाँ 
उनका दृढ़ अभिमत था “साहित्यकार या कलाकार ANAT: प्रगतिशील होता है? 
इसीलिए “प्रगतिशील-लेखक-संघ” नाम उन्हें पसन्द नहीं आया । 
प्रेमचन्द यथार्थवाद के किसी स्कूल में दीक्षित नहीं हुए थे | परन्तु परम्परा को 
नवीन स्वरूप और qmd प्रदात करते हुए उन्होंने जिस प्रकार विभिन्न कथा सूत्रों alan 
कारण श्रु खला से dafa किया; समाज के नव निर्माण के आधार पर मानव मात्र की 
मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किय वह स्वतः यथा FATS का स्वरूप ग्रहण कर ले तो क्या आश्‍चर्य | 
एक सच्चे यथार्थवादी की तरह प्रेमचन्द ने व्यक्तिगतः दृष्टिकोण की रक्षा क्ते हुए समाजका 
वस्तुपरक चित्रण किया । इसे कुछ आलोचकों ने प्रेमचन्द के उपन्यासों में अन्तविरोधात्मक 
स्थिति का परिचायक बताया है 'रंगभूमि, में औद्योगीकरण के प्रति अनास्था अथवा नारी 
के प्रति प्रेमचन्द का अस्पष्ट दृष्टिकोण इसके उदाहरण बताये जाते हैं । सूरदास का अन्धल्न 
तथा उसके स्वयं की हार की घोषणा विशिष्ट प्रतीकात्मक अर्थ का द्योतन करते हैं। पाठक 
अटकळ लगा सकता है कि गाँधीवाद की विफलता के रूप में कहीं यह औपन्यासिक कला के 
निखार का सफल प्रयास तो नहीं है । क्योंकि प्रकारान्तर से प्रेमचन्द के उपन्यासों में 
मोहभंग के जो विभिन्न चरण तथा मुद्राए हैँ उनका सम्यकू विश्लेषण किया जाय तो 
अन्तविरोधात्मक आभास का स्वतः निराकरण हो जायया । जहाँ तक नारी का प्रश्न ह 
प्रेमचन्द उसकी मुक्ति के प्रबळ समर्थक थे । नारी को बे पावन, प्रखर और ओजस 
व्यक्तित्व प्रदान करना चाहते थे । 'गबन' की जाळपा हो या 'गोदान' की मिस मालती 
अथवा कोई भी नारी पात्र, सिलिया और धनिया ही क्यों न हों सभी व्यक्तित्व की उक्त 
गरिमा से सम्पन्न हैं । उसके भविष्य का निश्चित स्वरूप निर्धारित करना प्रेमचन्द का काम 
नहीं था। नारी को सामन्ती पंकिलता से उवारने में ही qaaa को सारी शाक्त लगाती 
पड़ी थी । प्रेमचन्द अपने आप- में स्पष्ट थे । किसी भी प्रभाव अथवा परिस्थिति का सा 
उन्होंने तभी तक दिया जब तक वह संगति परक ढंग से खप सकती थी । औद्योगीकरण a 
प्रति अनास्था ( रंगभूमि ) का यह भी एक कारण हो सकता है कि विदेशी पूँजीवाक 4 
देशी पूँजीवाद के बीच एक प्रकार की साठ गाँठ थी और राष्ट्रीय बुजु वा वर्ग 
आम जनता के हितों से विमुख था दूसरी ओर उसने स्वाधीनता आन्दोलन , 
दिया भी तो अपने ही विशिष्ट हितों को दृष्टि में रखकर; स्वाधीनता प्राप्ति के बाद a 
स्वणिम भविष्य के निर्माण की कल्पना से विभोर होकर | आम आदमी BF 
अनिश्चितता की देहरी पर खड़ा था । औद्योगीकरण से शोषण की एक नयी चक्की S 
लिये तैयार होती | किसान की दुर्दशा से ही प्रेमचन्द इस कदर विचलितं थे | 


को स्थग 


arent 
` Ñ ग्र r} दिया 
प्रेमचन्द ते प्रकृतिवादियों के फोटोग्रफिकल चित्रण तथा मनोविश्लेषण था रण 
; निकाल 
व्य़क्तिपरकता से विलग ऐतिहासिक वस्तुपरकता का सापेक्ष रास्ता खोज r eat, 
लुकाच ने तीसरा रास्ता बताया था, “यथार्थवाद मिथ्या वस्तुपरकता तथा 07 
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का कोई मध्य मार्ग नहीं है, वरन्‌ इसके विपरीत वह हमारे समय की- 


के a ले लोगों र 
में बिता किसी नक्शे के भटकने वाले लोगों द्वारा गलत रूप में प्रस्तुत किये गये 


5 क फलः स्वरूप उत्पन्न समस्त प्रकार के झूठ असमंजसों के विरुद्ध सत्य तथा सही 


नलया 
A तक पहुँचाने वाला एक तीसरा रास्ता है 1” ° प्रेमचन्द के समकालीन लेखकों की 
ur यों के अध्ययन के भाधार पर यह बात स्पष्ट हो जायगी | जिनमें से अधिकांश “साहित्य 
gu प्रति प्रेमचन्द कौ तरह समपित और ni q 3 ! कहीं यथा स्थिति वाद के 
aa होते हैं तो कहीं प्रकृतिवाद के, अन्यत्र मामिक घटनाओं के उद्घाटन का प्रयास तो है 
परअविश्वसती यता के आधार पर; कहीं महज फोटो्रेफिकल चित्रण,है तो कहीं यथार्थ का 
वरन स्वरूप या फिर सनसनीखेजपूर्णं चित्रण | प्रेमचन्द अपनी रचनाधामिता को उस 
fag तक ले गये जहाँ समस्याओं की व्यक्तिगत समझ और वरैतुपरक चित्रण में नाम मात्र 
अत्तर रह जाता है। यथार्थवादी आलोचक बोरिस सुखोव ने इसे इस प्रकार समझाया है- 
जबकि यथार्थवाद सामाजिक परिवेश तथा कार्य कारण सम्बन्धों के विश्लेषणार्थ अपनायी 
गी वह रचनात्मक विधि है जिसके आधार पर वास्तविकता का वस्तु परक चित्रण होता 
है; हर यथार्थवादी लेखक की अपनी नितान्त वेयक्तिक विश्व दृष्ट्रि भी होती है। घटनाओं 
के प्रति उसकी दृष्टि और जीवन तथा इतिहास के प्रति उसकी समझ, समसामायिक 
सामाजिक संघर्ष जिसमें वह आवश्यक रूप से भाग लेता है, के प्रति उसकी प्रवृत्ति को 
प्रतिविवित करती है” 1% लेबक की Gare प्रवृत्ति को यह कथन संकेतित करता है। 
प्रेमचन्द ने स्पष्ट किया था “हमारी कसौटी पर वही साहित्य खरा उतरेगा जिसमें उच्च 
चिन्तन हो, स्वाधीनता का भाव हो, सौन्दर्य का सार हो, सृजन की आत्मा हो,' जीवन 
की सच्चाइयों का प्रकाश हो--जो' हम में गति, संघर्ष और बेचैनी पैदा करे, सुलाये नहीं 
कि अब और ज्यादा सोना मृत्यु का लक्षण” है 1४ 
मोहभंग की मुद्रा 
मोह भंग की विभिन्न मुद्राओं के माध्यम से प्रेमचन्द की यथार्थवादी दृष्टि को 
Up तौर से समझा जा सकता हे । जो भी विचारधारा प्रगतिशीलता को लेकर पनपी 
ge उससे प्रभावित gu पर जैसे ही वह्‌ उन्हें अत्यत्रहार्यं लगी, वे उससे अलग हो गये d 
pul प्रगतिशील चरण में सुधारवादी दृष्टि अपनायी थी और प्रेमचन्द ने 
लहो ey ॥ पर शुद्धि हा तक ना सारी प्रगतिशीलता 
और प्रेमचन्द उसकी भत्संना करने में भी नहीं चूके । 23 अप्रैल 1923 
@ ae निगम को उन्होंने पत्र भेजा--“शुद्धि पर एक मुख्तसर मजमून c 
ant oe ens से सख्त aferan (मतभेद) है । तीन चार दिन : जूंगा | 
m» a E MEI मुझे HE है कि आप इस मजमून को नमाने? में 
झाया) ते इसमें p यह्‌ ल 'कहनुरिजाल ( अच्छे इन्सानों का अभाव ) शीर्षक से 
Tae, से वा लखते E. अफसोस के साथ कहना पड़ता हे x कि कांग्रेस ने भी SU 
झा नहीं “अलग रहने के बावजूद व्यक्तिगत रूप से उसमें शामिल होने में कुछ 
Tita s n ही नहीं एक भी जिम्मेदार कांग्रेसी नेता ने घोषणा करके इन 
: फे आवाज उठाने की हिम्मत नहीं की” d? 


sl 
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जिस गान्धी के दर्शत से प्रेमचन्द “जैसा मरा आदमी भी जी उठा था? ( fre 
रानी देवी ) उसके प्रति प्रेमचन्द का ऐसा जबर्दस्त मोह भंग हुआ कि 'गोदान' तक आते 
आते उन्होंने देश में सफल नेतृत्व के पीछे बहुत बड़ा प्रश्‍न चिह्न लगा दिया । ऐसा अकारण 
नहीं हुआ | दलित और शोषित किसानों को पहली बार गान्धी के रूप में ( 1920 ) एक 
सच्चा नेता मिला था जिस पर वे भरोसा कर सकते थे । संगठित होकर अपनी न्यायपर्ण 
माँगे प्रस्तुत करने का अवसर लम्बी यातना के बाद उनके हाथ लगा । प्रारम्भ में गान्धी à 
किसानों को असहयोग आन्दोलन के लिये प्रोत्साहित और संगठित किया । परन्तु चोऱी- 
चौरः mre ( 4-2-1921 ) जिसमें Fa किसानों ने 21 सिपाही तथा एक थानेदार के 
अवयस्क लड़के को जिन्दा जला दिया था, के बाद सम्भवतः कुछ भारतीय रासपुटिनों से 
प्रेरित होकर गान्धी जी ते असहयोग आन्दोलन अप्रत्याशित रूप से स्थगित कर दिया और 
क्रिसानों के नेतृत्व से अपना हाथ खींच लिया | यहीं से किसान आन्दोलन का दूसरा चरण 
( 1922-46 ) ‘किसान सभा और ‘THT आन्दोलन” के जन्म के रूप में आरम्भ होता है। 
“The vacillating conduct of the Congress Leaders which culminated in 
the betrayal of the masses led to the growth of independent peasant 
movements in various parts of the country. For instance the Peasant 
movement in Oudh Produced its own leaders and Put forward its own 
demands Which radically differed from those of the Indian National 
Cangress. the new organisation of the Union of Peasants against Land 
lords became Popular and was Known as EKA‘, प्रेमचन्द ने अनेक स्थलों पर 
स्पष्ट संकेत दिये हैं कि कांग्रेस में ऐसे लोग भर्ती हो गये हैं जिनकी नजर केवल अपने स्वार्थो 
पर है--आजादी से पूर्व भी और आजादी प्राप्ति के बाद भी । ये नेता अक्सर कहा 
करते थे कि कांग्रेस का तुरन्त अज॑नीय लक्ष्य ( बिना जन सामान्य का विश्वास प्राप्त 
किये ) आजादी की प्राप्ति है । प्रेमचन्द ने अपनी रचनाओं के माध्यम से यह सिद्ध किया 
है कि जन-सामान्य का विश्वास किये बिना, उसे शामिल किये बिना, यदि कोई arated 
सफल हो भी गया तो उससे प्रभुत्वशाली वर्गों को ही लाभ Tg चेगा | हमारी आजाद 
से केवल इतना ही अन्तर पैदा हुआ कि सत्ता पर “जाँन की जगह गोविन्द” बैठ गया । 
प्रेमचन्द की भविष्यवाणी साकार हुईं | “वह ( प्रेमचन्द ) बराबर कोशिश कर रहे थे कि 
आजादी का आन्दोलन किसानों की बुनियादी समस्याओं को अपने अन्दर से समेट लें, Ed 
अंग्रेजी राज के शोषण चक्र पर वानिश करने के बदले उसे जड़ से खोदकर फेके नि 


f Becr शापित 
आम व्यक्ति से तादात्म्य :-भारतीय किसान के साथ प्रमचन्द ने तादात्म्य ₹ 


कर लिया था । यह उनके युग की स्वस्थ प्रगतिशीलता थी । “एक ऐसी परिस्थिति म E 
किसानों को बिना जागृत किये राष्ट्रीय संघर्ष का कोई भविष्य नहीं था जब कृषि we a 
मुद्दा प्रमुख होकर सामने आ गया था तब कोई आश्चर्य की बात नहीं कि किसानों के, 
पक्षधरता के चलते जनवादी सवालों पर प्रेमचन्द ने एक संगतिपूर्ण रुख अपनाया 
यथार्थ के चित्रण का ढंग प्रेमचन्द का अपना था जिसे निर्माण धर्मी qaiea Fel 


सकता है । उन्होंने जीवन की अस्वाभाविक स्थितियों एवं दुष्प्रवृत्तियों के प्रति तीह 
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= लिये सभी धर्मो -सम्प्रदायों के ठेकेदारों को एक ही लाठी से हांका था । 
हित और मुसलमान दोनों उनकी वजह से परेशान थे । परन्तु उनके कादिर 
=° पठानिन, सकीना सिळिया, मुन्नी और स्वामी आत्मान्नन्द (कर्मं भूमि ) 

š उन्होंने दुष्प्रवृत्तियों के प्रति योजना बद्ध तरीकों से घृणा व्यक्त की थी | 
ह उपत्यास à माध्यम से हो या कहानी के माध्यम से या फिर लेखों के जरिये । 
पाह पूर्तता, अन्याय, बलात्कार और ऐसी अन्य दुष्प्रवृत्तियों s प्रति हमारे अन्दर 
दती ह BE घृणा होगी उतनी ही कल्याणकारी होगी ॥ घृणा के शिथिल होने से ही 
ap eui उन्ही बुराइयों में पड़ जाते हैं भौर स्वयं dur ही घृशित व्यवहार करने लगते 
न [६ वर्गीय चेतना के प्रसार का इससे अधिक का'रगर तरीका कया हो सकता है । उनके 
naa पां म सभी मजहुबों के लोग हैं । उनका आपसी प्रम-आत्मीयता देखने योग्य है । 
३ पस में बंधे हैं तो केवल इनसानियत एवं चारित्रिक उच्चता के पावन सूत्र से; धर्म, 
संप्रदाय, भाषा एवं प्रदेशगत संकीर्णंताओं को छाया भी उनके आपसी सम्बन्धों पर नहीं 


वह चा 


मदा 
पडती | 
गोबर पहली बार शहर से गांव जा रहा था | उसके पड़ोसियों का प्रेम देखने योग्य 
है। भूरे तांगे वाले को खुशी थी कि वह अपने दोस्त को पहुंचाने जा रहा है । उसने गोबर से 
कोई पैसा नहीं लिया | “गोबर ने सबको. राम-राम किया । हिन्दू भी थे, मुसलमान भी थे, 
सभी में मित्र भाव था, सब एक दूसरे के दुख-दर्द के साथी थे। रोजा रखने वाले रोजा रखते 
थे । एकादशी रखने वाले एकादशी | कभी-कभी विनोंद भाव से एक दूसरे पर wie भी उड़ा 
Wt थे। गोबर अलादीन की नमाज को उठा-बँठी कहता, अलादीन पीपल के नीचे स्थापित 
डों छोटे-बड़े 'शिव-लिंग को बटखरे बनाता; लेकिन साम्प्रदायिक द्वेष का ताम भी त था। 
वर धर जा रहा है सब उसे हेंसी-खूशी विदा करना चाहते हैं ।”१ आत्मीयता गरीबों में 
है मिलेगी | पूंजी के प्रसार से आत्मीयता नष्ट हो जाती है । अमीरों में केवल वाह्य शिष्टा- 
E होता है । गहरी सहानुभूति व सच्ची मानवीय संवेदना उनमें कहाँ ? वे आपसी सम्बन्धों 
की तुला पर तौलते d । राय साहब होरी से कहते हैं “सम्पत्ति और हृदयता में 
e a a देते हैं, धर्म करते हैं । लेकिन जानते हो क्यों ? केवल अपने बराबर 
पर T के लिए । हमारा दान और धर्म कोरा है, विशुद्ध अहंकार । हममें से 
गेय, सी का = ae HM आ जाय, बकाया मालगुजारी की इल्लत में हवालात g 
गजाय, कोई k टा मर जाय, किसी की विधवा बहू निकल जाय, किसी के घर में 
गय तो ER P. कसी वेश्या के हाथों Sd CRI अपने असामियों के ae पिट 
सभी भाई उस पर हसेगे, बगले बजांयेगे मानो सारे संसार की सम्पदा 


fis T a 
पार x J मिलेंगे तो इतने प्रेम से, ज॑से हमारे पसीने की जगह खून बहाने को 


Tak यथाव * 


| f t 
| Sra कोने प्रेमचन्द को आदर्शोन्मुखी यथाथंवादी लेखक घोषित किया उनमें 
A अग्रणी हैं । प्रेमचन्द ने स्वयं भी स्वीकार किया था कि वे आदर्शोन्मुखी 
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यथार्थवाद को प्रश्रय देते हैँ । परन्तु इत दो स्थितियों में बहुत बड़ा है। जिस आदश है 
प्रेमचन्द का अभिप्राय था उसे बहुत कम समझा गया है । प्रेमचन्द के लिये आदर्श यथार्थ से 
और आगे की अर्थात्‌ अन्तिम स्थिति थी | जिसे उन्होंने नव निमित समाज की ठोस धैरा पूर 
स्थापित करना चाहा । उनका आदशं था वर्ग भेद रहित भेद भावहीन समाज की स्थापना 
जिसमें धर्म, सम्प्रदाय आदि गौण बनकर रह जाय और आम आदमी को खुशहाली अधिक 
से अधिक उभर सुके | उनके आदर्श का सम्बन्ध वायवी oH से नहीं था हालांकि 'सेवा 
सदन' तथा 'गवन? में वेश्या वृत्ति के जिस समाधान की ओर संकेत है या जहाँ तक Satay! 
z आदर्श आश्रम की चर्चा है उसे लेकर कुछ आलोचकों ने प्रेमचन्द के आदर्श की अत्यव- 
हार्यता सिद्ध करने की कोशिश की है। ऐसा असावधानी या अल्पज्ञता वश किया गया है। 
'प्रेमचन्द ने अपने उपन्यासों अथवा कहानियों के माध्यम से जिन-जिन समस्याओं की विशद 
चर्चा की हैं उनके समाधान को उन्होंने अधिक महत्व नहीं दिया 1 उन्होंने अपनी सारी 
शक्ति इस बात पर लगा दी थी कि कोई समस्या पैदा केसे होती है और उसके उग्र रुप 
धारण करने में किन-किन तत्वों तथा परिस्थितियों का हाथ होता है । प्रेमचन्द की सफलता 
इस बात पर आश्रित नहीं हे कि उन्होंने कंसा समाधान प्रस्तुत किया है, बल्कि इस बात पर 
है कि उन्होंने हर समस्या का वैज्ञानिक एवं इतिहास सम्मत विश्लेषण किया है | उनके 
विश्वसनीय एवं वस्तु परक विश्लेषण विधि के आधार पर ही किसी भी व्यवहार्य समाधान 
की रूप रेखा तैयार की जा सकती है । प्रेमचन्द के पास सत्ता की अपार शक्ति तो थी नहीं 
fig d मनचाहा समाधान दे पाते | समाज की मौजूदा व्यवस्था जैसी थी समाधान प्रस्तुत 
करते समय उन्होंने उसी को दृष्टि में रखा होगा । उन्होंने आदर्श चरित्रों पर जोर fem g 
उनका आदर्शीकरण नहीं किया । ऐसा करने से उनके यथार्थ की मर्यादा नष्ट हो w 
प्रेमचन्द के आदर्श और यथार्थ में अन्योन्याश्रित सम्बन्ध था । दोनों को समन्वय के uuu 
भो उन्होंने बचाया | उनका आदर्श refers’ से अधिक 'आइडिया' से जुड़ा हुआ था| 
यदि आइडिया की आधार भूमि विश्वसनीय है तो वह यथार्थ चित्रण के सहारे मत 
समाधान ( आइडियल ) तक पहुँचा सकता है | यदि प्रेमचन्द के समाधान अव्यवहाय हैं 
हमें समाज के ढाँचे को ही बदलना होगा हम पार्येगे कि नवनिर्मित समाज के स्वरूप 

प्रेमचन्द के वस्तुपरक विश्लेषण विधि में अद्भुत साम्य है । 
ae भाषा के प्रश्‍न को लेकर प्रेमचन्द ने जिस प्रकार की व्यवस्था स्थापित की थी = 
घोर उपेक्षा कौ गयी | उनकी भाषा का सम्बन्ध न उर्दू से था और न हिन्दी «d 2 
भाषा मनुष्यता की भाषा थी, आम आदमी की भाषा थी । वे जितने p oa 
saa अधिक उर्दू वालों के रहे। पराधीन भारत में हिन्दी-उद का Que if 
प्रेमचन्द उससे सुपरिचित थे । दर असल जब-जब हिंन्दू,तथा मुसलमानों में E 
अथवा भाषा गत मतभेद रहे आम जनता ( जिसमें दोनों थे ) से उसका कोई on d 
था । वह तो पेट की भाषा जानती i प्रेम और सहयोग की भाषा mu a s emt 
इन्जीतियर ने इस बात को “इम्प्रिट' में छपे अपने हाल के लेख में बहुत अर EO dil 
है “मैं स्पष्ट करना चाहता d कि उर्दू बोलने वाले विशिष्ट लोग केवल qu | 
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D ahaa दोनों थे ।-इस विशिष्ट वर्ग के लोग जमींदार. तालुकदार तथा उनपरं 
rc un आदि थे । इस भाषाई विवाद ( हिन्दू चाहते थे कि फारसी लिपि की 
आश्रित नागरी का प्रयोग किया जाय ) के कारण विशिष्ट वर्ग के दोनों फिरकों ( हिन्दू- 
P. ) के आपसी सम्बन्ध बिगड़ते चले गये । १४ इंजीनियर यह सिद्ध करना चाहते हैं 
5 qug विवाद केवल उच्च वर्ग तक सीमित था और धीरे-धीरे. यह जहर अन्य स्तरों पर 
ही केल गया | इस राष्ट्र की भाषा केसी हो इस पर प्रेमचन्द के विचार स्पष्ट थे--''जीवित 
वापा तो जीवित देह की तरह बराबर बनती रहती है । शुद्ध हिन्दी तो निरर्थक शब्द है। 
उव भारत शुद्ध हिन्दू होता तो उसकी भाषा शुद्ध हिन्दी होती | जब'तक यहाँ मुसलमान, 
इसाई, पारसी, अफगानी सभी जातियाँ मौजूद हैं, हमारी ares भी व्यापक रहेगी” 1१% 
gra के पात्र MEMS या अलंकृत भाषा में. आस्था नहीं रखते । वे ऐसी भाषा का प्रयोगं 
करे हैं जिसके माध्यम से हादिकता, सहयोग, सहानुभूति और प्रेम का परस्पर प्रसार होता 
और जो यथार्थ के चित्रण में सबसे अधिक कारगर सिद्ध होती हे । उनकी भाषा समाज में 
ara अन्तर विरोधों तथा मतभेदों को दूर करने में सक्षम है। विभिन्न भाषा-भाषी पात्रों 
का मिलन एक ही दिशा को उजागर करता है कि उनकी साझी समस्याए क्या हैं और उनका 
समाधात कंसे SST जा सकता है । भाषा को उन्होंने केवल विचारों की वाहिनी नहीं बनाया 
बल्कि उसके माध्यम से इस बात को बार-बार स्पष्ट करने की कोशिश की है कि हमारी 
वेदता का विस्तार कैसे हो, जन सामान्य के gal तथा संघर्षो को विश्‍वसनीय आधार कँसे 
प्रान किया जाय और सभी प्रकार की कृत्रिमताओं को नष्ट करके चारित्रिक उत्थान का 
मागे किस प्रकार प्रशस्त किया जाय | 


साम्प्रदायिक एकता 


समाज के ढाँचे को दृष्टि में रखकर ही प्रेमचन्द ने अनेक मजहबों-सम्प्रदायों के 
तों को अपने रचना-संसार में स्थान दिया । प्रातिनिधिकता की यह कसौटी एक यथार्थवादी 
NEW को अपनानी पड़ती है । समाज के स्वरूप का यथार्थ परिचय इससे प्राप्त होता है । 
अके पात्र भाषा जाति धर्म आदि के प्रश्नों को कहीं भी नहीं उठाते । वे अपनी समस्याओं 
पर्‌ विचार करते & और शोषकों के प्रति क्रोध व्यक्त करते हैं । जनता के शोषक सभी हैं--- 
Ez भी, मुसलमान भी ईसाई भी और अंग्रेज भी । जिस प्रकार भाषाई विवाद को समाज 
: विशिष्ट वर्ग ने जन्म दिया, साम्प्रदायिक विद्वेष को भी उसी at ने बढ़ावा दिया | कट्टर 
iu ne भो और कुसलमान भी और दोनों के निहित स्वार्थ थे | माक्‍सं-एन्जेल्स 
ugs UT वर्ग के हांथ मे भोतिक उत्पादन के साधन होते हैं वही मानसिक उत्पादन 
peu वश में रखता है” (X5 इसी तथ्य को असग्रर अली इंजीनियर SR 
" श की आलोचना करते हुए किचित दूसरे ढग से सामने रखते है--'सैयद अहमदखाँ 
TON n मर्यादा के अनुसार समाज के freer वर्गों QR के pne 
| | mg भ £m कार्य ऐसे होते थे जो x. वर्ग ee MEN uS 
| अले छने” VR Ta वगं वाले पढ़ लिखकर कहीं उच्च व बि - 
एक और आश्चर्यजनक तथ्य का d उद्घाटन करते हे--'मुसल्मानो में 
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शिक्षा का प्रसार करने से लिये दक्षिण में मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी ने बड़ा 


कि सोसाइटी ख्याति प्राप्त करती जा रही है मुस्लिम i ने अपना सदयोग ही qu 
किया अपितु सोसाइटी की गति विधियों को दबाने की कोशिश stt की” [१० इस | 
लेखक ने यह सिद्ध fear है fe समाज के प्रभुता सम्पन्न लोगों ने ही चाहे वे किसी मज 
के हों, अपने निहित स्वार्थो की सिद्धि के लिये साम्प्रदायिक विद्वेष का जहुर क्रमिक i 
से घोला है | 
प्रेमचन्द तो” और आगे बढ़ हैं। उन्होंने समान वर्म के लोगों को एकत्र किया हो 
ऐसी बात नहीं। विभिन्न वूर्गो के पात्रों को एक मंच पर खड़ा करके भी उन्होंने साम्प्रदायिकता 
नहीं फैलने दी । ताहिर अली ( रंगमूमि ) जोहरा ( गवन ) सलीम और गजनदी 
( कर्मभूमि ) मिर्जा खुशेद अली और अलादीन ( गोदान ) ये पात्र विभिन्न वर्गो के हैं पर 
किसी में भी साम्प्रदायिक संकीर्णता नहीं है। उनकी अनेक कहानियों के हिन्दू और 
मुसलमान पात्र साम्प्रदायिक भावनाओं से रहित विशुद्ध मानवीय धरातल पर खड़े d| 
प्रेमचन्द साम्प्रदायिक आधार पर नौकरियों के आरक्षण के खिलाफ थे। “नौकरियों के 
इस प्रकार के विभाजन से क्या होगा ? साम्प्रदायिक द्वेष की मनोवृत्ति पनपेगी, wapa 
बढ़ेगी, हृदय state होगी, योग्यता का मूल्य गिर जायगा । मूल्य रहेगा साम्प्रदायिकता 
का, साम्प्रदायिक आधार पर नौकरियों का विभाजन किया जाना खतरनाक हे” । 
प्रेमचन्द की यह बात आज उससे भी अधिक तीव्र रूप में प्रासंगिक है। युग की 
सच्चाइयों और शक्तियों का प्रेमचन्द ने अपने ढंग से विश्लेषण किया, उनसे प्रभाव ग्रहण 
किया, एक सीमा तक इनका साथ दिया और जब देखा कि एक विशिष्ट प्रभाव उनके द्वा 
निर्धारित सामाजिक संरचना से मेल नहीं खा सकता उसका साथ उन्होंने छोड़ दिया। 


Saas अपनी रचनाओं के अन्तिम दौर में उग्रता लेकर आते है । क्योंकि समरन 
की वस्तु स्थिति तबतक स्पष्ट हो चली थी समाज में जिस प्रकार की शक्तियां हावी होती 
जा रही थीं प्रेमचन्द उससे खिन्न थे | ‘Tarra’ में गाँधी के सत्याग्रह तथा अहिंसा am 
अनास्था वे व्यक्त कर ही चुके थे। 'कफन', 'पस की रात? “सवा सेर गेहूँ आहेति 
समर यात्रा आदि कहानियों में, प्रेमाश्रम रंग भूमि, तथा गोदात-उपन्यासों मे गह 


में तो उदं 
उग्रता कलात्मक निखार के साथ आई Ea "महाजनी सभ्यता' लेख में तो SC ||. 


प्रकारान्तर से क्रांति का शंखनाद कर डाला है । अपने अधूरे उपन्यास “मंगल सूत 
उन्होंने सशस्त्र क्रांति की आवश्यकता पर बळ दिया है-“दरिन्दों के बीच उनसे " 
लिये हथियार बांधना पड़ेगा । उनके पंजों का शिकार बनना देवतापन नहीं जड़ता है | 
इस अभाव के बारे में भी सोचा जा सकता है कि प्रेमचन्द कौ रचनाओं में m 
कारियों का स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं हुआ । प्रेमचन्द को इसकी आवश्यकता नहीं a 
स्वयं क्रांतिधमिता में दीक्षित थे । उनकी रचनाओं का गन्तव्य ही क्रांति ida Uu 
` क्रमिक विकास के माध्यम से ही वे क्रांति का पथ प्रशस्त करना चाहते थ । à 
six मूल्यों को विस्थापित करके नूतन उच्च मूल्यों को प्रस्थापित करना चाहते, 
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i स्थापित करना चाहते थे । क्योंकि आम प्रचलित धर्म के बारे में उनका विचार 
qm P s घे ज्यादा द्वेष पैदा करने वाली वस्तु संसार में नहीं है”। २° बे राष्ट्र भक्ति 
बात थे परन्तु राष्ट्रीयता के पक्ष में नहीं थे । राष्ट्रभक्ति पराधीन भारत में सर्वोच्च 
m b. गुण था | राष्ट्रीयता को उन्होंने” वतमान का कोढ़ कहा है”, “जब तक 
| Sy maa समाज के सगठन का आधार है, संसार में अन्तर्राष्ट्रीयता का प्रादुर्भाव नहीं 
| pem राष्ट्रॉसराष्ट्रो की, भाई-भाई की, स्त्री-पुरुष की लाडाई का कारण यही सम्पत्ति 
हि | हार का जितना अकल्याण लक्ष्मी ने किया है, उतना शैतान ने नहीं किया; यह 
[apap डायत है । सम्पत्ति ने मनुष्य को क्रीतदास बना लिया है” । ("राष्ट्रीयता 
और अत्तर्राष्टीयता” लेख में से )। इस प्रकार हर समस्या TAT प्रश्‍न पर प्रेमचन्द के 
क्रांतिकारी विचार थे । 
gah समकालीन रचनाकार भी तो क्रांति को बाते किया करते थे । "ez मेढे 
राहे” में क्रांतिकारियों की गति विधियों का विशद चित्रण हे । पर इस उपन्यास के अन्त 
मं निदान यही देखा गया कि क्रांति वांति कोई चीज नहीं होती । यथा स्थिति वाद के प्रति 
age श्रद्धा भक्ति ही सब कुछ होती है। यथार्थ चित्रण का जो विश्वसनीय आधार प्रेमचन्द 
ने विकसित किया था ag उनके समकालीन रचनाकारों में नहीं मिलता । 


साम्राज्यवा।दयों ने भारतीय नेताओं में मति विभ्रम पैदा करने के लिए जो अनेक 
NOSE उनमें से एक यह भी है कि भारत को गांधी की अहिसा से ही स्वराज्य मिला 
m यह सच्चाई नहीं थी । चूंकि अंग्रेज आजादी के बाद भी भारत का किसी न किसी 
हा में शोषण करना चाहते थे इस परम सत्य का रूप दिया गया । यह संदर्भ “डोमिनयन 
Raa” ( आजादी से पूर्व ) तथा काँमन dea ( आजादी के बाद ) से अद्भुत साम्य रखता 
ै। वास्तविकता यह है कि इस देश की वीरता और अटूट देश भक्ति को देखकर अंग्रेजों को 
ELM हो गई थी । पंजाब के अजीत सिंह तथा भगत fag, और अनेक क्रांति- 
Meat तिलक, सुभाष आदि अनेक नेताओं के प्रयासों से आजादी और जल्दी प्राप्त हो 
E Ou नीति ने इसे बिलंबित किया और समझोतावाद की प्रेरणा साम्राज्य 
- A 2 vw थी । इतिहासकार रजनी. पी. e हैं कि “(आजादी) अहिसा 
E us । रायल इण्डियन नेवी 1946 3 विद्रोह का डंका बजा दिया था | 
uS oS ae कांग्रेस, मुस्लिम लीग तथा लाल झंडे को आरोपित कर दिया 1 
ES वभागो में समानान्तर हरूचलें, व्यापक हड़ताल तथा गलियों में लड़ाइयाँ 
ELE TEM दिन के अन्दर 
vis फरवरी 1946 को घोषणा नेवी विद्रोह के एक दिन के अ < 
वत शातन के फि भारत के साथ नये सम्बन्धों का दौर शुरू होता है और भारतीय 
संबंध में बातचीत शुरू होनी चाहिए" ।९१ i 


\ 


| Res E ने जहाँ नये समाज की स्थापना के लिए नये जीवन मूल्यों की पुरजोर 


ET a वहाँ उन्होंने ऐतिहासिक सत्य को आत्मसात्‌ करते रहने का कार्य जारी 
= ऐतिहासिकता कलात्मकता के साथ निखरी है; हलकू की सटीक-निस्संगतां 


E 
1 ' धीसू à न 3 - 
' माधव की क्रूर व्यंग्य युक्त पाशविकता के रूप में या इन पात्रों द्वारा किये 
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गये धर्म-दान के उपहास के रूप में और होरी की निरन्तर कष्ट सहन करने की प्रवृत्ति के 
रूप में ताकि सारी दुतियां की ढेर-सी सहानुभूति उसे मिल सके और उसकी करुणा Rd 
करुणा में परिवर्तित हो जांय । होरी और कर भी क्या सकता था, वह विवशं था sag. 
पैशाचिक व्यवस्था के लौह पंजों में कसा हुआ था d 
Sauer ने उन्हीं वर्गों पर अपना ध्यान केन्द्रित रखा जिनपर समूचा समाज 
आधारित था और उन्होंने उन मूल्यों के विकास पर अपनी सारी शक्ति लगाई जो मानव 
निमित सभी भेदभावों को दूर करके समता और स्वाधीनता पर आधारित एक नये समाज 
की नींव रख सकें । थही प्रेमचन्द के यथार्थवाद का सहज-स्वाभाविक विकास है। s 
madara का अध्ययन नहँ किया था परन्तु उनके विचारों और मार्क्स, दर्शन में ai- 
जनक साम्य है। वैज्ञानिक यथार्थवाद किसी भी धरा पर ल्हलहा सकता हे । उसका प्रणेता 
रचनाकार. प्रेमचन्द की तरह जागरूक और युग सत्य का वस्तु परक विश्लेषण करे 
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युगीन परिप्रेच्य में प्रेमचन्द की सार्थकता 
डा० जाफर रजा * 


आधुनिक साहित्यिक परिप्रेक्ष्य में प्रेमचन्द की सार्थकता के विषय में अनेक प्रश्‍न 
हैं। उन्हें उर्दृ-हिन्दी कथा साहित्य में क्या स्थान प्राप्त है? वर्तमान में मूल्यों के 
sui, परम्पराओं के तिरस्कार ओर वतमान विचारधारा में इन्हें सार्थकता प्राप्त है या 
gat की स्थिति को बदलने, मूल्यों के विघटन और निरंकुशता के फँलाव के कारण 
ECCE साहित्यिक प्रतिमानों का महत्व समाप्त हो चुका है? इस पर विचार करने की 
ब्ावश्यकता इस कारण है कि वर्तमान पाठक यह अनुभव करसा है कि मूल्यों के नाम पर 
गो कुछ हो चुका है, वह अपर्याप्त है जो कुछ है, वह शाश्वत होने की स्थिति में नहीं है । 
गो सम्मानित है, वह सहानुभूति की पीड़ा में फंसा है। प्रयोगों के संदर्भ में नये यथार्थ का 
aa हो रहा है। पग-पग पर परिवर्तन की स्थिति है। आधुनिक समस्याओं के अध्ययन में 
jaa की उपलब्धियाँ विशेष महत्व रखती हैं क्योंकि उनका युग वर्तमान युग के 
तकाजों से भरा था | उसे वर्तमान युग का परिशिष्ट कहा जा सकता है । उन्नीसवीं शताब्दी 
के उत्तराध और बीसवीं शताब्दी के पूर्वाद्ध में वर्तमान की तरह बौद्धिक ढूलम्‌लापन 
तथा संघर्ष की सभी तीव्रताए' विद्यमान थीं । विभिन्न साहित्यिक एवं सामाजिक प्रतिमान 
परस्पर टकरा रहे थे । राजनैतिक आन्दोलनों ने मानसिक उत्तेजना प्रदान की थी | साहित्यः 
कार एवं कलाकार किसी प्रकार के एकांतवाद या प॒थकतावाद के बजाय अपने समसामाथिक 
faea का विश्लेषण करके अपने कार्यक्षेत्र की रूपरेखा बना रहा था | 


प्रेमचन्द के संबंध में दो+दो के माने चार के फारमूले पर कुछ कहना कठिन है 
Wis कला एवं साहित्य में दो +दो के माने चार के बजाय अधिकांशतः पाँच और प्राय: 
त ही होते हैं । साहित्यिक रचनाओं का विश्लेषण गणित, सांख्यकी और ज्योतिष गणना 
भै तरह नहीं किया ज। सकता । वरन्‌ इसमें संक्षेप से विस्तार, प्रतीब के यथार्थ और 
कतित अनुभूति से समष्टिगत अनुभूति की ओर निर्देश मिलता है। इसी अंतर को 
p o प्रेमचन्द के deb भ्रामक धारणाए' बना ली जाती हैं । 
र e es रात प्रसाद कोल, राजेन्द्र नाथ शेदा, गोपाल मित्तल और हिन्दी 
तो के र Tagen वाजपेयी, इलाचन्द जोशी, डा० नगेन्द्र आदि ने अपने- 
पतत s र पर प्रमचन्द को राष्ट्रीय जीवन के सामाजिक geal a oe सिद्ध 
| म सनां Em a इन विद्वान समालोचकों की अपनी सीमाए रै जिल्हे वे प्रंमचन्द 
Wen Rum aoe करते हैं। प्रमचन्द के नेतिक प्रसार भौर व्यक्तिगत सुधार À 
| के हर गानि एव tery जातों थत 1 जगला पो हत्य में सामाजिकता के विरोधियों ने पर पेश किया है 
URS के एवे सर्मष्टिगत प्रवृत्तियों के द्योतक हैं। प्रेमचन्द का दृष्टिकोण 
| > उदू विभाग, 
| ` fita, श्रीनगर 
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ada ही स्पंदित एवं विकासशील T, जिसमें जीवन की समस्त अनुभूतियो कां साक्षात्कार 
समष्टि के आधारीं पर किया गया | इसी आधार pT ने साहित्य की utn 
ES सौन्दर्यानुमूति को शक्ति एवं सहजानुभूति के आनंद का S m था । जीवन में 
विवेचन की आकांक्षा मानंव को दूसरों का हमदंद और बहीखाह बनाती है, जो राष्ट्र एवं 
जाति को drug तोड़कर विश्व के समस्त लोगों से अपना रिश्ता कायम करने की दावत 
देती है। इसके लिय परंपराओं में परिवर्तन लाने की eee होगी और हमें सौन्दर्य का 
आधार बदलना होगा | जिसका उद्देश्य अपर्याप्त को विस्तार देता, जो कुछ है उसे | 
आकस्मिक अनुभूतियों को शहण्वत बनाना होगा | फिर सहानुभूति i पीड़ा के बजाय आनन्द 
प्राप्त होगा अथवा मूल्यों में विघटन को जीवन के विकासशील प्रतिमानो > gee परखना 
होगा । इसके बाद साहित्य में सौंदर्यानुभूति का pT uiu आयेगा और पाठक 
को आत्मा की ज्योति' भी प्राप्त होगी । इसीलिए प्रेमचन्द à को रसानुभूति m 
सीमित करना खतरनाक समझते हैं और इसे भांटों और मदारियों का काम समझते d 
उनके विचार म साहित्य को यथार्थवादी होना चाहिए जिसमें xig का विरता 
उसकी खूबियों व खराबियों का पता चले । और मानव विरोधी वा स्वार का पर्दाफाश 
क्रिया जा सके । उसके बयान में कलात्मक संतुलन हो क्योंकि कोरे तथ्यों का बथान कर 
देना साहित्य नहीं कहा जा सकता । इस संदर्भ में प्रेमचन्द मनोवज्ञानिक Qo a 
विशेष महत्व देते हैं क्योंकि इससे कथा के पात्रों के समस्त आचारविचार की ब 
उघारने में मदद मिलती है। प्रेमचन्द की यह धारणा adum साहित्यिक à 
सामंजस्य रखती है, जिसके नकारात्मक पहलू साहित्य को विघटन की ओर ले जाते E 
प्रेमचन्द उन्हें साहित्य के बाहर रखना चाहते हैं | इसलिए उनका यथार्थवाद आदश 
यथार्थवाद भौ कहा जाता है, जो व्यक्ति एवं समाज के सुधार को महत्व देता है। 


प्रेमचन्द ने अपनी रचनाओं का उद्देश्य स्वतंत्रता प्राप्ति के संघर्ष को तेज a 
कहा था । इससे उनके साहित्यिक aa का पता चलता है कि प्रमचन्द अपने P i 
सभी साहित्यकार से इसलिए भी श्रेष्ठ हे क्योकि उन्होंने अपने युग की SUD o. 
रचना का विषय बनाया जो व्यक्ति और समाज कौ उन्नति म॑ बाधक थी। wes : 
` विशेष रूप से किसानों की समस्याओं पर ध्यान दिया और उनकी कठिनाईयों T : 
की कोशिश की । वह बौद्धिक रूप से किसानों के बहुत समीप थे | उनकी ES b 
दु:ख दर्द के लावे में पिघलकर उन्हीं से एकाकार हो गए थे । उनके स्वभाव क oe 
मासमियत, नर्मी, धुलावट में उत्तरी भारत के किसानों की आकृति पहचानी EU À 
वह स्वभाव से किसान थे। उसी तरह के परिश्रम एवं संघर्ष 5 आदी अ "a ai 
बेपरवाह | किसान का प्रेम हल de और धरती से होता है। प्रेमचन्द sit a 
से प्रेम करते थे और अपने व्यावहारिक जीवन में कलम से Fale और oe A 
लेते थे । किसानों की गरीबी भौर वेकसी की तस्वीर खींचते हुए प्रेमचन्द भावु 


iT fram का 
हैं | अछतों की समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए उनकी भाग्यहीनता Dr 


विदारक चित्रण करते हैं कि उनके विरोधियों और शोषण करते वालों के 
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क्रिया मत में उठती है । यह निर्धन और असहाय वर्ग चमार, पासी, मेहतर niu 
I नहीं है बल्कि प्रेमचन्द ने खानाबदोशो और आवारा गर्दो को भी, इसमें 
r D. लिया & | इस प्रकार यह वर्ग राष्ट्रीय नागरिकों की बहुत बड़ी संख्या का 

pam हो जाता है जिनके सांथ न्याय नहीं होता । क्योंकि इस तरह के वर्गीय विरोधों 
ड बाकी रखने और बढ़ाते रहने में राजनैतिक mx निहित है । प्रेमचन्द के समय से 
अब तक उनकी समस्याएं si कि त्यों वनी हुई हैं । प्राय: उनके ऊपर अत्याचार की 
gar पत्रों में छपती रहती हैं । उनमे संबंधित समस्त प्रेमचन्द साहित्य ही समस्याओं 
पर प्रश्न चिन्ह किस तरह से लगाया जा सकता है ? 


प्रेमचन्द ने नैतिक मूल्यों के अनेक प्रश्नों पर अपने ढंग से सोचा है। उनका दृष्टि- 
कोण गांधीवादी दृष्टिकोण है, जिसमें अनुशासन, आत्मबल अर मानव की अन्तःसंयम की 
gone” विद्यमान हैं। वर्तमान भारत उसी प्रकार की स्थिति को भोग रहा है। इस 
चनोती को प्रेमचन्द का कथा साहित्य सार्थकता के साथ स्वीकार करता है । देश औद्योगिक 
विकास की ओर अग्रसर हो अथवा ग्रामीण क्षेत्रों को विकास में प्रमुखता देकर प्रकृति के 
निकट स्थिति रह जाय | इस अर्थशास्त्रीय समस्या के समाधान में प्रेमचन्द के कथा साहित्य 
में सहायता मिल सकती है । औद्योगीकरण की समस्याएं पूंजीवाद का विकास, सर्वहारा 
वर्ग का शोषण आदि समस्याएं अर्थशास्त्रीय विचारधारा के अतिरिक्त रचनाकार की 
व्यक्तिगत अनुभूति का आधार बनती हैं । प्रेमचन्द उदू हिन्दी कथाकारों में इस आधार 
पर भी महत्वपूर्ण हें कि उन्होंने अपनी रचनाओं में आथिक समस्याओं पर सबसे पहले 
प्रकाश डाला । उन्होने मार्क्स या साम्यवाद का औपचारिक अध्ययन पुस्तकों के माध्यम 
से नहीं किया था । यह कहना भी कठिन है कि भारत के विषय में मार्क्स के लेख भी 
उन्होंने देखे होंगे परन्तु प्रेमचन्द आथिक एवं सामाजिक समस्याओं की आधार भूमि जिस 
मानववाद से ग्रहण करते हैं, वह उनके लिए व्यक्ति सत्य है जो अपनी सार्थकता में आधुनिक 
भारतीय परिवेश से जुड़ा हुआ है । 


इसी प्रकार प्रेमचन्द की धार्मिक विचारधारा भौ है। उनका जन्म एक निम्न HET- 
वर्गीय हिन्दू परिवार में हुआ था । उसकी मान्यताए' कर्म-काण्ड एवं अंध विश्वासो ने उन्हे 
प्रभावित किया । उन्होंने संकीर्णंताओं का समर्थन न करके अपनी रचनाओं में उन पर 
गहरे हमले किए जिससे उनके विरोधी तिलमिला उठे | यह सही है कि उन पर आयं 
"गाज का प्रभाव था लेकिन उन्होंने शुद्धि और संगठन से अपने को दूर रखा । आर्ये समाज 
U सदस्यता प्रेमचन्द की व्यापकता की राह में रुकावट नहीं डालती । आर्य समाज की 
गतिशील भूमिका भी थी । राष्ट्रीय आन्दोलन में देश भक्ति की भावनाओं को उभारने, 
और के प्रयत्न, महिलाओं की शिक्षा आदि समस्याओं को अपना काये क्षेत्र बनाने के 
xm राष्ट्रीय नेताओं का संरक्षण प्राप्त था p जिस जमाने में कांग्रस के आन्दोलन 
às लीन सरकार के प्रतिबन्ध लगते थे, आर्य समाज के कार्यक्रमों को सार्वेजतिकता प्राप्त 
| s S । प्रेमचन्द ने आर्य समाज से इसी रूप में संबंध रखा कि उसके सुधारवादी 
। माध्यम से भारत के पुनर्जागरण का स्वागत कर सक, जो दबे पाँव इस युग , 
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की सीमा में प्रवेश कर रहा था । प्रेमचन्द हिन्दू मुस्लिम एकता के इच्छुक ही नहीं प्रवर 
प्रचारक भी थे और अपनी रचनाओं में दोनों पक्षों को अतिवादिता पर प्रहार करते थे । 
उस युग में जब अत्यन्त महत्वपूर्णं राष्ट्रीय नेता भी अनिश्चय के शिकार थे, प्रेमचन्द करे 
कामयाबी थी कि उन्होंने सामयिक संकीणे भावनाओं को अपना स्वभाव नहीं qu 
दिया । उनके इस साहस को जितना भी सराहा जाय कम है कि उन्होंने हिन्दू साम्प्रदा यि. 
कता के विरुद्ध लिखने के लिए 'जमाना? को चुना और मुस्लिम साम्प्रदायिकता के विरुद्ध 
'शाहकार' में लिखा । देश को स्वतंत्र हुए तीन दशक से ऊपर हो गए परन्तु साम्प्रदायिकता 
की भावना ज्यों कि त्यों है बल्कि इसमें अनेक नये अंकुर फूट पड़े हैं जातिवादिता, क्षेत्रीयता 
आदि के नाम पर आए दिई दंगे होते रहते हैं। प्रेमचन्द की रचनाएः पूर्ण सार्थकता से 
उसकी चुनौती को स्वीकार कर रही हैं | 


इस संक्षिप्त वार्ता में प्रेमचन्द की रचनाओं के सभी पक्षों की सार्थकता पर विचार 
करता न तो संभव ही है और नहीं उचित । प्रेमचन्द की युग प्रवतेक रचनाए विषय वस्तु 
एवं तकनीक की उत्तमता के आधार पर वर्तमान उर्दू हिन्दी कथा साहित्य को आधार 
भूमि प्रदान करती है । प्रेमचन्द उर्दू व हिन्दी कथा साहित्य में नेशनल हाईवे' की स्थिति 
रखते हैं. जिससे छोटे-बड़े अनेक मार्ग, पगर्डोडया एवं qag निकलकर अपनी दिशा 
ग्रहण करते हैं। यह माग, पगर्डाडयां और पदचिन्ह धीरे-धीरे व्यापक हो रहे हैं। संभवतः 
भविष्य में इनमें कुछेक 'हाई वे” भी बन जाए । परन्तु वर्तमान में इनमें से कौन सावंजनीन 
हो सका है ? उर्दू या हिन्दी का कौन कथाकार दावा कर सकता है कि उसमे प्रेमचन्द पे 
रोशनी नहीं हासिल की । इसी एक चिराग से लाखों चिराग जले हैं। फिर प्रेभचन्द की 
आधुनिक उर्दू-हिन्दी कथा साहित्य की सार्थकता को HA नकारा जा सकता है | 
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उपन्यास-चेत्र मे प्रेमचन्द का आविर्भाव 
विद्या गुप्त, # 


प्रेमचन्द के पूर्व द्विवेदी युग उपन्यास के कथा-शिल्प का कोई विकसित स्वरूप प्रस्तुतं 
qa में असमर्थ रहा क्योंकि द्विवेदी युग नेतिकता का युग था, पद्य के समान ही गद्य में भी 
see उपदेशों की भरमार थी । उपन्यास रचता भी एक कलात्मक, सृष्टि का साधन है, 
मका अनुमान भी उपन्यासकार न कर सके थे । उपन्यास रचना के सीधे नुस्खे उनके पास 
१--ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार रीति युग में काव्य रचना की बधी-ब्रधाई प्रणालियों के 
तगत नब-शिख वर्णन, नायक-नायिका के विरह, मिलन अभिसार की चर्चा, नगर, ऋतु 
आदि का उल्लेख कर के कवि ही नहीं, महाकवि भी सुगमतापूर्वक बना जा सकता था 
उती प्रकार उपन्यास रचना का भी एक सुगम रूप निश्चित था । अच्छे-बुरे दो वर्गी में 
माव चरित्र विभाजित था । अच्छे की विजय और बुरे की पराजय, प्रेम-क्षेत्र में बाधाएः, 
पुं मिलत इतने सीमित संसार में ही सम्पूर्ण मानव-जीवन समाहित था । औषधियों के 
वने बताये नुस्खे थे जिन्हें कंठस्थ कर कोई भी कुशल भिषज्‌ बननें का दावा कर सकता 


m आदर्शवाद के मनोहर झरोखों से यथार्थ का कुत्सित स्वरूप उतना ही दिलाई पड़ता 
बा जितना आदर्श की प्रतिष्ठा के लिए अनिवार्य था । 


उपन्यास के ऐसे अविकसित aad कल्पना के युग में जब प्रेमचन्द जी ने 'वरदान' 
भेकर प्रवेश किया तो उसमें भी आदर्श के भार से उसकी मानव सृष्टि निष्प्राण प्रमाणित 
Gl माधवी का अमांसल, अदंहिक प्रेम कल्पना-जगत्‌ की वस्तु है । विरहन का वैधव्य- 
गल साहित्यिक जीवन और निष्फल प्रेम प्रताप का साधुत्व उसी पूर्व-निर्धारित प्रणाली के 
vir थे, फिर भी प्रेमचन्द ने इस प्रारम्भिक कृति में भी सामाजिक विधानों की एक 
id T रग पर उंगली रख दी थी जो क्रमश: स्पष्ट और निरन्तर अधिकाधिक 
ती गयी, और यह थी अनमेल विवाह की अभिशप्त कहानीं Star’ या 'प्रतिज्ञा' 
र m. d की दृष्ठि से ऊँचा अवश्य उठा किन्तु विधवा विवाह के जिस प्रण को 
l कर सका और D प्रमा की प्रीति ठुकराई थी वह केवल बनिताश्रम की प्रतिष्ठा भर 
या का समाधान आदर्शवाद के मरु-प्रदेश में क्षीण जल रेखा सदृश 

हो गया | z न 
शरा a de en प्रतिभा का परिचय पाठक को 'सेवा-सदन' en 
गाओं के ata ae फैली अनेक कुर तिया दहेज पथा, अनमेल विवाह, धामिक सं i 
| और रक्षणीया नारी की दुर्गति, वेश्याओं की समस्या कि 
बाह्य ₹ जो कथात्मक संकुलता का विधान करते हैं। प्रेमचन्द जी ने मानव 


| शेष etd, आन्तरिक निगूढ अनुभूतियों को भी स्पर्श करना Set और उल्झनों को ही नहीं, आन्तरिक fere अनुभूतियों को भी स्पर्श करना 
| हिरी विभा = 


ग महिला महाविद्यालय, 
fs विश्वविद्यालय, वाराणसी-5 
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चाहा है । समाज की कल्याण कामना उन्हें इष्ट थी, अतः वे आदर्शवादी थे हि केतु | 
आदशंवाद प्रस्तर-प्रतिमाओं मात्र से संतुष्ट नहीं हो सकता था, उनकी मानव दृष्टि संवेदना, | 


त्मक थी, 
हो जाते हैं । . 


प्रेमचन्द जी ते उपन्यास को संकीर्ण विचार-वीथियों से निकालकर. जीवन और जग | 


के बहुरंगी व्यापक पथ पर खड़ा कर दिया | ae eae जीवन व्यापी समस्याओं हे 
ठोस आधार प्रस्तुत करने लगे । प्रेमप्रलाप और थोथी eani या पात मनोरंजन उ 
इष्ट न था क्योंकि वह उपन्यास को मानव जीवन का चित्र मानते उनके पात 
पात्रियाँ दुर्बलता और सहूलता के चातःप्रतिघातों से बनते व बिगड़ते हैं। वे पुल निश्‍चित 
नियमानुसार गढ़े भले ही गए हों किन्तु लेखक अपने चित्रण कोशल aig FE स्वाभाकि 
ढृग से ही अपना मार्ग deat हुआ चित्रित करता है । उपन्यास के क्षेत्र में प्रेमचन्द जी 
द्वारा ग्रहीत यह नवीन विधा थी जिसने उन्हें अन्य उपन्यासकारों से विशिष्टता प्रदान की। 


प्रेमचन्द जी के कथानक ग्राम्य जीवन = सवाक चित्रपट खींचने में अत्यन्त सफल हूए 
% । ग्राम्य जीवन की समस्याओं के, ग्राम्य जीवन के वे एक अनुभवीं, सहृदय विवेचक थे | 
Q a À = 
ग्राम्य जीवन से उन्हे सच्चा प्रेम था । उनके शेशव ओर किशोर वय का वह क्रीड़ा स्थल या, 
उसकी प्रत्येक रेखा व रंग से वे परिचित थे । 


नागरिक जीवन से प्रेमचन्द जी को वितृष्णा थी । ग्राम्य जनों की सरलता, विश्वा 
व प्रेम के नैसर्गिक गुण उन्हें यहाँ नहीं मिलते थे। ग्राम्य जीवन में भी स्वार्थ और ge 
उन्होंने पाई थी किन्तु उस पर शिक्षा और सभ्यता का मुलम्मा नहीं था, वह स्प: al 
नागरिक जीवन में मनुष्य के बाह्य और अन्तर का विरोध पहचानना कठिन था। fus 
उसे सरल प्रेम व मानवता की और उत्प्रेरित करने के स्थान पर स्वार्थ सिद्धि का मन्त्र 
दिया था | नागरिक सभ्यता की आडम्बर प्रियता उन्हे असह्य थी, उससे उन्हे n 
थी, किन्तु जीवन-संघर्ष से उत्पन्न ठोस यथार्थ से भी उनका परिचय यहीं हुआ था । á 
वस्था से लेकर पत्रकार तक की जीवन यात्रा में अनेक संघर्षमयी परिस्थितियों Len 
सामना करना पडा था । वे नागरिक सभ्यता से पूर्णत: परिचित थे। उनके उ d 
कथानक नगर और ग्राम्य जीवन से सम्बंधित हैं, उनकी पात्र-सृष्टि उच्चतम वर्ग से 
निम्नतम वर्ग तक परिव्याप्त है । शिक्षित अशिक्षित, धनी-निधेन, द्विज-शूद्र, : 
बाल-वृद्ध के विविध वर्गों से संकलित उनके पात्र मानव जीवन के अनेक रहस्य़ा, 
सम्वेदनाओं की अमिट छाप पाठक के हृदय पर अंकित कर देते हैं । 


प्रेमचन्द जी आदर्शवादी थे, समस्याओं का सुलझाव उन्हें इष्ट या । s 3 
प्रेमाश्रम आदि की स्थापनाओं में वे समाज के उत्थान at कल्पना एब $ Eu 
करण खोजते रहे । जीवन की जटिलता और संघर्षमयी परिस्थितियों से ad 


थे उनके लिए जीवन एक रंगभूमि था, संघर्षो सै जूझने के लिए कर्मभूमि क 


मानकर इस रंगभूमि से पीठ मोड़ना उन्हें इष्ट न था, सूरदास उनके आदर्शो . 


ह 
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EU adata में जिस आदर्शवाद को लेकर प्रेमचन्द चले थे अनुभंवों की कठोर, 
ओं ते उसकी सार्थकता को संदिग्ध बना fear वे निरन्तर यथांथे की ओर 
3 यद्यपि qaa में भी आदर्शे ग्राम और आदर्श जीवन के चित्र में ही कथा की 
"रत है किन्तु 'गोदान' में आदर्शवाद यथार्थ की कठोर शिछाओं से टकराकर॑ चूर-चूर हो 
| झालि होरी की मृत्यु प्रेमचन्द जी के आदर्श समाज-संस्थापन के स्वप्न की मृत्यु है। 
| को विभीषिका, मनुष्य की स्वार्थान्धता यहाँ निरावरण हैँ । निर्मला भी इसी 
cart कठोर यथार्थ से टकराकर चूर-चूर हो जाती है। 

प्रमचन्द जी ने 10 उपन्यासों की रचना की, 11 वाँ मंगलसूत्र वे समाप्त न कर 
ay काल ते असमय ही उनकी लेखनी की गति अवरूद्ध कर दी और नवीन समाज 
ष्टि का उनका स्वप्न अपूर्ण ही रह गया । | 

| कया साहित्य के कलात्मक प्रकर्ष के लिए जिस शिल्प कौशल का प्रेमचन्द जी ने 
| किया उसमें वस्तु विन्यास पहला तत्त्व हे । जिसका विश्लेषण आवश्यक है । 


कथा वस्तु : 
प्रेमचन्द जी ने जहाँ कथावस्तु को जीवन के संकीर्ण स्वरूप से मुक्त कर विविधता 
एवं व्यापकता प्रदान की वहाँ उसमें कल्पनात्मक सौन्दर्यं की भी सृष्टि की | कथावस्तु के 
ang स्वरूप को शिल्पी के चातुर्य से आकर्षक रूप प्रदान किया । यदि हिन्दीं के प्रारम्भिक 
wae का स्वरूप उस निर्जीव भूमि सा था जिसे चतुर मूतिकार की छेनी का स्पशे प्राप्त 
त हुआ था तो प्रेमचन्द जी के कथानक शिल्प कौशल के चमत्कार से उस निर्जीव पाषाण 
प्रतिमा में प्राणों का स्पन्दन फूंक सके थे | उनके पात्र उनके हाथों की कठपुतली नहीं d, वे 
जीवत्त समस्याओं के प्रतीक हैं बर्गगत होने पंर भी उनमें निजी व्यक्तित्व है अतः उनमें 
विभिन्नता है, उनमें आकर्षण है । कथानक जीबन की मार्मिकता से घ्राणवान dd 
्रेमचन्द जी ने जीवन व्यापी समस्याओं को अपनाया है। अतः उनके कथानक 
फोमुष न होकर अनेकोन्मुख है कथात्मक ऐक्य न होकर कई-कई कथा धाराए चलती 
d se उपन्यासों का स्वरूप महाकाव्य के सदृश हैं जिसकी प्रमुख कहानी आनुषंगिक 
. MH के द्वारा नदी से नद और नद से सागर का रूप धारण कर लेती है। उदाहरणतः 
प्र की मूल कथा ज्ञानशंकर की धनलिप्सा पर आधारित है, इस मूल कथा को राय 
iE गायत्री देवी, मनोहर, ज्वाला सिंह आदि की अन्तंकथाए' व्यापकता प्रदान करती 
का E ae में सोफिया और विनय, इन्दु महेन्द्र, सुभागी, भैरो आदि सूरदास 
Du zh E पुष्टि के लिए अवतीर्ण होते EGO 'गोदान' की मूल कथा तो होरी के 
à (ue c e हे किन्तु खन्ना, गोविन्दी, मेहता-मालंती, मातादीन-सिलिया आदि 
mi = लिए, रंग योजना के लिए आवश्यक हैं । प्र मचन्द जी के 
वा जटिल हैं | उनमें घटनाओं का घटाटोप है । यही T है कि 
| Sam a बहुलता हे । कथा-विस्तार के साथ ही इतने पात्र रंगभूमि में प्रवेश 
| हे जिन oe उन्हे संभालना मुश्किल हो जाता है । प्रेमाश्रम में लगभग 30 
हृत्या करते हैं और एक की हृत्णा कर दी जाती है । इस विषय में 
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प्रेमचन्द की पात्र योजना प्रसाद जी के समतुल्य है । प्रसाद जी के नाटकों में भी | 
बहुलता योग है, वे-भी-कथान्त तक आत्महत्या द्वारा TAT से हटाये जाते हैं। 
प्रमचन्द जी के उपन्यास घटना व समस्या प्रधान हें । अतः उनका कार्य निस्तार 
ग्राम से नगर और नगर से ग्राम्य जीवन तक विस्तृत है । कई-नगरों और गाँवों तक घटरा. 
विस्तार, जीवन की बहुमुखी समस्याए और सघर्ष बहुधा कथानक में शिथिलता उत्पन्न करते 
हैं। कभी-कभी वर्णन विस्तार*, उपदेश प्रणाली, समस्याओं के लम्बे विवरण संद्धान्तिक 
विवाद कथा की गति में विरोध उत्पन्न कर देते हैं । किन्तु लेखक को अपने मत प्रतिपादन 
के लिए इन लम्बे-लम्ब्रे विवादों से तृप्ति ही नहीं होती | थे स्थल उपन्यास कला की दृष्टि 
से सदोष हैं किन्तु लेखक इनके मोह से मुक्त नहीं हो पाता d 
प्रमचन्द जी के कथानक मानव जीवन की समस्याओं और संवेदनाओं तक ही सीमित 
नहीं है, उनमें मानवेतर सृष्टि भी है । ग्राम्य जीवन के अनन्य सहचर गाय-बँलों की भी 
यथावसर चर्चा है। कृत्ते से लेकर कौए ओर fafsat भी वातावरण में सजीवता उत्पन्न 
करते हें । यदि नगरों मे मिलों का धुंआ है, श्रमिकों के निरानन्द जीवन. और धनिकों की 
मोटर बग्धियो तथा आमोद प्रमोद के वर्णन हैं तो गाँवों मे ग्रामीणों के सरल आमोद डफ, 
ढोल, मंजीरे की ज्ञनकारों और फाग-भजन आदि गीतों के साथ स्त्रियों के विवाद और पशु 
प्रेम की कथाएं Ea रईसों के प्रिय पशु कुत्ते और घोड़े हैं, ग्रामीणों के गाय-बैल । 
मानव-जीवन संघर्षयुक्त है | यह संघर्ष केवल जटिल ही नहीं है, विविध प्रकार का 
है । राजनीतिक, आथिक और धामिक संघर्ष के साथ ही सामाजिक ed भी है । स्वी पुरुप 
के सम्बन्ध के साथ ही स्त्री के अधिकारों की, उसके स्वत्वों की भी ओजस्वी पुकार है। 
समानाधिकार से लेकर नैतिक व अनैतिक प्रेम के प्रश्‍नों को भी प्रेमचन्द जी ने भुलाया 
नहीं है प्रेम सम्बन्ध को वे पवित्र समझते हैं भले ही धार्मिक संकीणंता के कारण समाज 
उनका विरोध करे |) अवैध प्रेम भी उनकी दृष्टि मे हेय नहीं यदि वह ऐन्द्रिक न होकर 
सात्विक हो! | 
इस प्रकार प्रेमचन्द जी अपने युग की विचार धाराओं से कहीं सहमत और sd 
असहमत हैं छुआ-छत, धर्म-हेष असहयोग आन्दोलन जेसी तत्कालीन उग्र परिस्थितियों पे 
प्रभावित होते हुए उन्होंने अपने पात्रों के माध्यम से इन जटिल समस्याओं का हल उपस्थित 
करने की चेष्टा की है । हिन्दू मुसलमान मिल कर रह सकते हैं, यदि वहाँ धर्म के ठेकेदार | 
का उत्पात न हो । असहयोग आन्दोलन से प्रभावित होते हुए भी वे इसे स्वराज्य प्राप्ति १ 
साधन नहीं समझते थे । उन्हें क्रांन्तिकारियों की हिंसा नीति में अधिक विश्वास था । 
प्रेमचन्द जी के कथा शिल्प में देविक संयोग, चमत्कार, जड़ी-बूटी, sem 
भी उपयोग है । दैविक संकेत स्वप्न और भविष्य वाणियों में पाये जाते हैं, ये भावी घटा 


> 


2 प्रेमाश्रम म दरबार की तैयारियां | 
3 गोदान सिलिया-माता दीन | 
4 काया कल्प लॉगी-हरि सेवक | i : T 
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: में पाठक की जिज्ञासा तीव्र करते हैं। इनमें निहित संकेत कभी-कभी चमत्कारिक 
से सत्य सिद्ध होते हैं | 

कथा वस्तु में कहीं-कहीं (Flash back) पूर्व दीप्ति पद्धति का भी प्रयोग है । 'प्रेमा- 
परम? में ATE का पश्चाताप इसका प्रमाण है* । 

इस प्रकार प्रेमचन्द जी ने कथा वस्तु के निर्माण कौशल में SEG सफलता प्राप्त की 
और चमत्कारिक घटनाओं के स्थान पर जीवन और जगतु की समस्याओं को अपना कर 
न्ने अथो में उपन्यास को मानव-जीवन का चित्र प्रमाणित किया | आदर्शवाद की z- 
ठका से यथार्थ के प्रकाश में उपन्यास को प्रतिष्ठित कर उन्होंने एक ऐसा महत्पर्ण क्रय 
fur जिसके कारण उपन्यास एक नये मोड पर क्रान्तिकारी दिशा की ओर मुड़ता हुआ. 
fag हुआ | 

gaged जी और नारी समस्या 


समाज के मूलाधार स्त्री-पुरुष हैं, उन्हीं से समाज की रचना होती है और सामाजिक 
daa की मूल समस्या स्त्री-पुरुष के सम्बन्धों को लेकर हैं । पुरुष-जीवन की पारिवारिक 
समस्या उतनी जटिल नहीं है क्योंकि वह घर का स्वामी है.। आथिक निर्भरता के कारण 
स्री जीवन की समस्‍यायें अधिक जटिल हें । प्रेम-क्षेत्र में पुरुष पत्नी से परितृप्ति न पाकर 
अतिक मार्ग अपना लेता है, समाज की दृष्टि में उसको FA अक्षम्य अपराध नहीं । 
अत: वह तृप्ति के साधन घर के वाहर भी खोज लेता है | वहु-विवाह्‌ की प्रथा भी उसे 
शौवन के आनन्द सुलभ करने में सहायक है, किन्तु स्त्री के लिए सभी मार्ग अवरूद्ध हैँ. 
Wan परिणय-सूत्र में बंधने पर, भले ही परिणय उसकी घोर अनिच्छा अथवा विरोध को 
करा क्र ही क्यों न हुआ हो, उसके लिए वह बन्धन सिद्ध होता है जिसमें वह मकड़ी के 
जहो में फंसी विवश wat की भांति छटपटा कर प्राण देने के fou बाध्य है। edi के 
हय है, सम्भवतः समाज का कर्णधार पुरुष यह भूल बैठा हे और उसकी देह का यह निर्मम 
वसाय धर्म के नाम पर बराबर चल रहा है। : 
" > जीवन की इस असहायता को समझ fem था । उनकी सर्वप्रथम 
oe T pra लगे थे | 'वरदान' में असमान विवाह के साथ 
हर PA = है तो प्रतिज्ञा में विधवा की समस्याय | उसकी प्रेमाकांक्षा यदि 
BM Vu से संयमित हो भी, तो भी समाज मे सम्य वेश मे छिपे ग्राहों से 
| ग ही नहीं आक 4 विधवा पुन: प्रणय सूत्र मे नहीं बंध सकती | विधुर विवाह 
n ह करते है क भा समझा जाता है । मुंशी तोताराम तीन-तीन पुत्रों के होते हुए 
हक र "d SEI योग साधन और इन्द्रिय विजय की आकांक्षा से ही 
E um a à अन्यथा हितेषी मित्र a ओर निरन्तर सचेष्ट हैं। 'काया- 
भ तीन. काल ना ह h सह चार विवाह हो चुके हैं । अहिल्या की माता न होने पर भी 
| = TNI जीवित हैं । किन्तु राजा साहब की प्रेम तृष्णा अपरितृप्त हे । अतः 
E ` शा आत्म हत्या प्रसंग । अतीत के प्रसंग याद कर क्षुब्ध होता है । 
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वे मनोरमा से विवाह करते हैं। छठे विवाह की भी तैयारी होती है किन्तु शंखध र के | 
मन से यह विवाह रूक जाता है । 

प्रश्‍न उठता है कि यदि राजा विशाल सिंह चार-चार पत्नियों के रहते भी Sua 
हैं तो क्या उनकी रानियां इस अतृप्ति से पीडित नहीं हैं ? इसका एक हो उत्तर है किये 
समाज द्वारा 'प्रेम' शब्द से, उसके अधिकार से बंचित हैं। कुल मर्यादा के नाम RF 
अपने को अपनी नैसर्गिक आकांक्षाओं को मिटा देना है । 'काया-कल्प' में रोहिणी इसी 
प्रकार घट-घट कर मर जाती है । वंश-मर्यादा का प्रश्‍न घर के बाहर उठे पाँवों को थुन: 
घर के अन्दर ही मोड़ देता है । 'गोदान' में गोबिन्दी भी इसी प्रकार गृह-त्याग के आवेश को 
त्याग कर सन्तान सोह व कुँलगौरव की भावना से लौट आती d 


वय का अन्तर बहुधा गाहँस्थ्य जीवन को दुखी बना देता है । निर्मला रूपवती 
पोडषी है और मुंशी तोताराम वार्धक्य से जर्जर । ऐसा अनमेल विवाह दाम्पत्य जीवन का 
अभिशाप बत जाता है । मुंशी तोताराम की शंकालु 3 परिवार की बलि देकर ही 
कदाचित्‌ शान्त हुई TU में रतन का विवाह भी ऐसा ही अनमेल विवाह है । वकील 
साहब सन्तात की आकांक्षा से विवाह करते हैं किन्तु यह अभिलाषा पूर्ण नहीं होती । रतन 
को आभषणों से लाद कर वह उसकी प्रेम की प्राकृतिक आकांक्षाओं का शमत करते di 
'काया-कल्प' में एक महत्‌ उद्देश्य लेकर मनोरमा ठाकुर विशाल fag का स्वयं वरण करती 
डे । इत अनमेल विवाहों का कारण मूलतः धन हे । बहुधा दहेज प्रथा का दानव और 
धार्मिक संकीर्णता इसके कारण हैं । प्रेमचन्द ने इस दहेज प्रथा के विरोध में ही इन कथा- 
नकों को गढ़ा है । निर्मला उपन्यास की मूल समस्या दहेज प्रथा और अनमेल विवाह, कै 
दुष्परिणाम हें । 'सेवासदन' में सुमन का बलिदान भी इसी दहेज प्रथा-पर होता है। 


स्त्री की आथिक निर्भरता समाज के लिए कलंक है । यदि स्त्री को आथिक सुविधा 
प्राप्त होती है, पैत्रिक व पति की सम्पत्ति में अधिकार मिलता होता तो कितनी ही feni 
के जीवन का अन्त रतन के समान करुण न होता d 

नारी जीवन की निगूढ़ वेदना, परिवार में उसका स्थान, प्रेम क्षेत्र की | 
वे समस्या हैं जो बहुधा समाज के सम्मुख आती हैं । 'काया-कल्प' की लौंगी ठाकुर n 
सेवक की रक्षिता है, गृहिणी पद पर आसीन है किन्तु गुरुसेवक की दृष्टि में वह qo T 
दासी से अधिक नहीं, यद्यपि उसने मातृ-स्तेह से उनका पालन पोषण किया है) p^ 
में सिलिया और मातादीन का गुप्त रूप से देहिक सम्वन्ध समाज को सह्य है mur न 
से वित है । जब सिलिया के पारिवारिक सदस्य मातादीन से उसे प्रकार्य रूप m 
करने को कहता है तो वह निलंज्जता पूर्वक इस प्रस्ताव को अस्वीकृत कर देता न 
परिवारी कहते हैं कि यदि वह सिलिया को ब्राह्मण नहीं - बता सकता nd i T 
बता ही सकते हैं और अभक्ष्य खिलाकर वे मातादीन को शूद्र बना लेते हैं. ! e : 
कातर प्रार्थनाएँ भी उन्हें इस कार्य से विरत नहीं करती । स्पष्टतः मातादीन 


6 प्रेमचन्द गोदान पृष्ठ संख्या 261 i 
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E त्य दैहिक आकांक्षाओं तक ही सीमित है जब कि सिल्या का प्रेम निस्वार्थ, त्याग 
इमन्वित है । मातादीन के प्रति सिलिया के माता-पिता-भाई आदि का उम्र व्यवहार 
जाद जी द्वारा प्रस्तुत समाधान सा लगता है। नारी के सम्मान के शत्रु, समाज के शत्रू 
दी जैसे कापुरुषों की ऐसी ही stort उनका उचित दण्ड हो सकता है | 

जहाँ प्रेमचन्द जी के उपन्यसों में नारी जीवन की निरीह विवशता का क्रन्दन है वहाँ 
उसके शोजस्वी रूप का भी परिचय मिलता है । 'गवन' में रतन सदैव एक कटार पास रखती 
3७ 'काया-कल्प' में अहिल्या अत्याचारी का छुरी से प्राणान्त कर सतीत्व रक्षा करती है । 
qam में मीनाक्षी अपने दुराचारी पति एवं उसके मित्रों का भारी सभा में कोड़ों से सत्कार 
इसी है" । यह स्थिति अतिरंजित है किन्तु प्रेमचन्द जी की दृष्टि में यही उचित समाधान 
Hf 

पाश्चात्य शिक्षा नारी के शील और गौरव के उपयुक्त नहीं, गोदान को उच्च 
शिक्षिता मालती रंगीन तितली है पुरुषों से हास-परिहास उसे प्रिय हैं। मेहता, खन्ना, तरंग 
| उसके पीछे भौरे से मंडराते हें । मेहता का खान वेश का अभिनय अन्य प्रेमियों के 
उषे प्रेम का, दब्बू प्रकृति का उपहास करने के लिए है। खन्ना मालती के प्रेम की आशा में 
गोविन्दी की अवहेलना ही नहीं करता उसका अपमान भी करता है । धनोन्माद में उसे एक 
दासी से अधिक नहीं समझता । प्रेमाश्रम' के प्रेमशंकर पत्नी विद्या को पैर की जूती से 
अधिक मान नहीं देते” । उससे परामशं लेता है | “पर बीटो का अधिकार अपने हाथ में 
रखता el 

'रंगभूमि' मे सोफिया और विनय का प्रेम धार्मिक संकीर्णताओं के कारण पल्लवित 
गही हो पाता । रानी जान्हवी की सम्मति तो अन्त मे fus भी जाती है किन्तु मिसेज जान 
We अंत तक इसे सामाजिक लांछना ही मानती हैं, धर्म के बाहर प्रेम के लिए स्थान 
WE । धामिक संकीर्णताओं से जकड़ा उनका हृदय मातृत्व के प्राकृतिक स्नेह का नाश कर 
सा है। वात्सल्य-प्रेम धर्म-बन्धन से सदा के लिए, प्रसुप्त हो जाता है । 


4 E नारी जीवन के संघर्ष युक्त जीवन के चित्र खींचते हुए प्रेमचन्द जी ने 
un hj कोणों से देखा है। प्रेमचन्द जानते थे कि कि बहुधा पुरुष नारी की दुर्बलता से 
i irn ire ee 
तेह — = संध्या-काल म जाती है तब उसके गांव तक 
z a का साम्राज्य विस्त र हो जाता है । सिलिया की पहले मथुरा से 
; बरोठे का अंधकार मथरा की पशु प्रवृत्ति को उत्तेजित कर देता है। यद्यपि 


> 


भष जी के 
oT कै मतानुसार मथुरा लम्पट न था। सोना से उसे प्रेम भी था । इस वक्त 


Er 

न dud कायाकल्प, पुष्ठ संख्या 195 

न गोदान, पृष्ठ संख्या 335 

Maa "माम, तृतीयावृत्ति, पृष्ठ संख्या 10 
` ही पुष्ठ संख्या 44 ` ` 


Ly 
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अधेरा और एकान्त तथा सिलिया का यौवन देखकर उसका मन चंचल हो उठा थाय | 


लेते को अधीर हो जाते है?* | कर्मभूमि का आदर्श पात्र अमरकान्त सुखदा से विचार-साम्य 
स्थापित नहीं कर पाता, उससे खिचा रहता है किन्तु सकीना की आशिक विवशता यहाँ प्रेम 
का सौदा करने के लिए उत्तेजित करती है। यह प्रेम वासनामय है, वह्‌ ढिठाई के साथ 
कहता है-मैं वह मुहब्बत चाहता हूँ, जिसमें ख्वाहिश है, लज्जत है । मैं बोतल की सुखं शराब 
पीना चाहता हूँ, शायरों की खयाली शराब नहीं) * । 

नारी को पथ-च्युत करने के लिए पुरुष अवसर खोजता हैं, समाज का विचित्र विधान 
उसे इसके लिए खुली छूट दिए है। स्त्री भी स्त्री के चरित्र में ही दोष देखती है, पुरुष को 
दण्डित करने का विचार उसके मन में नहीं है क्योंकि समाज ने उसे यह अधिकार नहीं 
दिया है । 

स्त्री दुराचार के पथ पर इसलिए नहीं बढ़ती कि वह स्वभाव से ही वासना प्रस्त 
है । पुराने सन्तों के समान प्रेमचन्द जी ने उसे नरक का द्वार नहीं माना है, पुरुष को पथ 
अष्ट करने वाली लोलुप नारी को चित्रित नहीं किया है । 'रंगभूमि' के स्त्री पात्र उच्च बग 
से लेकर निम्न वर्ग तक सभी में एक तेजस्विता है, विवेक और सद्‌-असद्‌ की भावनाएं हैं। 
रानी जान्हवी, सोफिया, इन्दु उच्च वर्ग के परिष्कृत विचारों का प्रतिनिधित्व करती हैं 
gequ तिम्त मध्यवर्मीय नारी का | ताहिरअली के जेल जाने पर सिलाई भादि के कारय पे 
जीविका की समस्या हल करती है । सुभागी भैरो से परित्यकता होकर शाक भाँजी बेचती 
है । प्रश्‍न उठता है कि सेवासदन की तेजस्विनी सुमन क्यों ऐसा स्वावलम्बन न दिखा सकी ! 
क्या वह स्वभाव से ही पतनशील थी ? सुमन के मार्ग के वाधक तत्त्व वंश मर्यादा के साथ 
ही नारीत्व की रक्षा सम्बन्धी भी थे, वह कन्याओं को पढ़ा सकती थी, सिलाई द्वारा जीवन 
निर्वाह कर सकती थी, किन्तु पुरुषों की कामुकता से रक्षा करने वाला संबळ आलम्वन FC 
था? वह रूपवती थी और रूप ऐसी परिस्थितियों में घातक शत्रु प्रमाणित होता है | m 
पद्मसिह शर्मा के यहाँ परिचारिका कार्य सम्भाल संरक्षण चाहा था p क्या वह उसे मिला! 


उसे धनिकों के आमोद के लिए, सर्वे-साधारण की. वासनामयी दृष्टि से बचने का men 

स्थळ 'कोठा” ही मिला । 'गबन' की जोहरा भी सुमन के समान ही वेश्यावृत्ति 
प्राप्त होते ही त्याग देती है e पतन की ओर बढ़ने वाळी नारी केवल आथिक कारणों d ६ 
नहीं, समाज की अनुदार मनोबृत्ति के कारण भी कोठों पर बैठने के लिए विवश होती है । 
रण भी उ. 
quier 


संरक्षण 


स्त्री जीवन से सम्बन्धित समस्याओं में भी कभी-कभी राजनीतिक का 
स्थित हो जाते हैं। कर्मभूमि का नायक अमरकान्त पिता के पेशे लेन-देन से सह 


11 प्रेमचन्द गोदान, पृष्ठ संख्या 310 
12 प्रेमचन्द, कायाकल्प, पृष्ठ संख्या 205 
13 प्रेमचन्द, कर्मभूमि, पृष्ठ संख्या 128 
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| उसके गांत्धीवादी विचारों के कारण पिता अप्रसन्न हैं। पत्नी सुखदा को भी चर्चा 
du E. खादी गट्ठर कंधे पर लादकर घर-घर घूमना अशोभनीय और असंगत लगता 
dit पत्नी का वैमनस्य बढ़ता जाता है और मेल तभी होता है जब सुखदा भी आन्दोलन 
aga को समझ कर जेल पहुंच जाती है । ye क्रम से इस a के कई पात्र 
EEUU लेते हैं । मैना तो गोली का शिकार ही बन जाती है। "ufa की इन्दु 
द्ध से अस्त तक समझौता नहीं कर पाती । महेन्द्र सिह अफसरों की ठत्रुर सोहाती को 

अधिकार एवं शक्ति का साधन बनाते हैं । उचित मागं से दबाव के कारण हट जाते हे । 
इदु को सार्वजनिक कार्यो में भाग लेने से रोकते हे । और स्थिति उस*बिन्दु पर जा पहुंचती 
है कि oe पति गृह छोड़ने पर विवश होती है । ^ 

विवाह-विच्छेद का शास्त्र सम्मत अधिकार स्त्री को समाज नहीं देता किन्तु विच्छेद 
होते ही हैं । इन्दु का महेन्द्र का गृहत्याग विवाह-विच्छेद ही है । 'गोदान' में मीनाक्षी के 
त्य सम्बन्ध टूटने का उल्लेख है । यद्यपि प्रेमचन्द जी के जीवन काल में विवाह विच्छेद 
को मान्यता नहीं मिली थी किन्तु प्रेमचन्द जी qud प्रबल समर्थक थे यह उनकी कृतियों 
से स्पष्ट है । 

प्रेमचन्द जी स्त्रियों के अधिकारों के प्रति जागरुक थे । उनकी सहज सम्वेदनशील 
प्रकृति ने सामाजिक अत्याचारों के नाग पाश में आबद्ध नारी को मुक्त करने. के लिए उप- 
भ्या को माध्यम चुना था | अपनी सशक्त लेखनी से उन्होंने नारी जीवन के जो चित्र 
बचे बे घर-घर की कहानी थे । अनुभूति की तीब्रता में इन चित्रों को वह मामिकता प्रदान 
की थी कि वे पाठक के मानस को झकझोर सकें, उसके विवेक को जाग्रत कर सकें | 


gn 


इस प्रकार प्रेमचन्द जी के उपन्यासो में नारी जीवन के बहुरंगी चित्रों के साथ 
उसको अनेकोन्मुखी समस्याओं का चित्रण है । समाज की हुदयदीनता का चित्रण करते हुए 
RA नारी को उसके अधिकारों से अवगत कराया और उसमें आत्म विश्वास जाग्रत करने 
शी मह्त्वपूर्ण कार्यं किया | 
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प्रेमचन्द साहित्य में जीवन की यथार्थता 


डा० एस. टी. नर्रासहाचारी, + 


यथार्थ नहीं है, वह साहित्यकार के मन की यथाथौव्युत्व सृष्टि है । जीवन 
gaidi लेखक के मन की कल्पना में एक विशेष मुल्य दृष्टि के साथ न्यूनाधिक मात्रा में 
fafa होकर नवीन रूप धारण करती है । जिस तरह सृष्टिगत श्ौन्दर्य ललित-कलाओं 
eq की परिधि में बाँधने के कारण अधिक प्रयविष्णु ( स्ट्राइक्तिंग ) प्रतीत होता है उसी 
qu सफल साहित्यकार की रचना में जीवन की यथार्थता उसके सारभूत तत्वों को लेकर 
अभीष्ट मूत्यानुभूति के साथ अत्यन्त सजीव लगती है। इस सजीवता की पराकाष्ठा इस 
वात में है कि लेखक के पात्र पाठक के मानस में प्रतिष्ठित हो जाते हैं और उसकी मानसिक 
प्रतिक्रियाओं, दृष्टिकोणों और मूल्य दृष्टि को यथार्थं जीवन की-गतिविधि में हमारे सम्पर्क 
# आनेवाले व्यक्तियों की तरह प्रभावित करते हैं । प्रेमचन्द-साहित्य में जीवन की यथार्थता 
की पकड़ को परखते समय एक ओर साहित्य में यथार्थाभिव्यक्ति को सीमाओं और उसकी 
प्रकृति को ध्यान में रखना है तो दूसरी ओर पात्र-सुष्टि के माध्यम से उसकी प्रभविष्णुता को। 


साहित्य में यथार्थ को अभिव्यक्ति, साहित्यिक परिस्थिति और परम्परा की सीमाओं 
का अतिक्रमण बहुत कम कर पाती है । प्रतिभाशाली लेखक अपनी प्रतिभा के बल पर या 
अत्य भाषा-साहित्यों से प्रेरणा ग्रहण करके अपनी विद्या की परिधि को अत्यन्त व्यापक बना 
सक्ता है; उसे काल और परिस्थिति के निम्त धरातल से ऊपर ले जाकर गतिशील बना 
एता है; फिर भी यथार्थता की पकड़ की अपनी सीमाएं रह जाती हैं। यह साहित्या- 
Mafa के माध्यम, विद्या और रूप विधान की अविकसित या अद्धं विकसित स्थिति का 
| प्रेमचन्द के पूर्वं और उनके समय हिन्दी कथा साहित्य में जीवन की यथार्थता 
$ निर्ण के धरातल को देखते हुए इस दिशा में उनके ऐतिहासिक थोगदान का अनुमान 
i EN है | अपने युग की साहित्यिक चेतना से ऊपर उठकर वे 'गोदान', 'कफन', 
ES x आदि कुछ रचनाओं में तत्कालीन जीवन की यथार्थता की वास्तविक पहचान 
R उनकी प्रतिभा का परिचायक है । प्रेमचन्द के समय हिन्दी कथा-साहित्य की 
"UR विकासशील थी; ae: पाठकों d उच्च साहित्यिक अभिरुचि का प्रायः 
3s vena दोनों 8 मनोरंजन को दृष्टि प्रबल थी-ऐसी परिस्थिति में प्रेमचन्द 
TU करते हुए साहित्यिक र्च्‌ को जीवत की यथार्थता की Su सिम 
m dese में दालने, और उसे ऊंचा उठाने का ब किया gi जहाँ यह दा 
Wa Sev क MET को स्पष्ट करता है, उनकी MSM रचना प्रचार के विषजाल में 
तही यथार्थं का निरुपक मात्र Rl 0000000 Sco गई है। 


3 5 
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जीवन की यथार्थता क्या है--इसका निर्धारण सरल काम नहीं है । दर्शन l 
साहित्य दोनों क्षेत्रों में मोटे तौर पर जीवन के सम्बन्ध में दो दृष्टिकोण दिखाई देते हैं। एक 
भौतिकतावादी दृष्टि है जो पदार्थ या परिस्थिति को महत्व देकर उसी को जीवर झा 
व्यक्ति-मानस का निर्धारक मानती है | दूसरी दृष्टि में व्याक्तिमन और उसकी चेतना जीवन 
की गतिशीलता का प्रेरक तत्व है। परिस्थितियों की प्रबलता को स्वीकार करने वाले Pus. 
को यथार्थवादी दृष्टि का लेखक कहा जा सकता È । उनकी रचनाओं में ऐसे सन्निवेशं की 
कमी नहीं है जहाँ पात्र के मन की प्रतिक्रिया परिस्थिति को ढालती है। पर वे मन की चेतना 
को स्वयं सामाजिक प्रंस्कारों से विकसित और नियन्त्रित मानते हैं । इस दृष्टि से यथाथ: 
प्रेमचन्द की साहित्य-साधता की मूल संरचना है | यहाँ पर यह्‌ प्रश्‍न उठता है कि ag m 
संरचना अधिकांश रचनाओं में आदर्शोन्मुख क्‍यों हो गई है? यह कला के सम्बन्ध में लेखक 
के दृष्टिकोण का परिणाम है । पहले गांधीवाद से और बाद को माक्संवाद से प्रभावित 
उनकी विचारधारा, सुधारवादी दृष्टि और सामाजिक जीवन दर्शन ने रचना की मूल यथाथ 
वादी संरचना की प्रकृति को बदल डाला है। इस प्रक्रिया में लेखक जीवन की यथाथंता 
की गहराई में dod के बदले बाहरी यथार्थ में परिवर्तेन लाने की दिशा-की ओर अग्रसर हो 
गया है । समीक्षक इसे प्रेमचन्द की प्रगतिशीलता कह रहे हैं, लेकिन क्या वास्तविक गति 
या प्रगति जीवन की यथाथंता के मूल तत्वों में प्रविष्ट हुए बिना सम्भव है ? प्रेमचन्द को 
रचनाओं के सूक्ष्म अनुशीलन से ऐसा प्रतीत होता है कि वे अपनी अन्तिम रचनाओं में सुधार 
और प्रगति के सैद्धांतिक घेरों से मुक्त होकर गतिशील यथार्थ के वास्तविक स्वरुप को e 
चानने की ओर उन्मुख हुए हैं। उस यथार्थ में परिस्थितिजन्य कु ठा और निराशा हो सकती 
है, लेकिन उसकी पहचान के माध्यम से ही जीवन में वास्तविक गतिशीलता लाई जा 
सकती है | 


प्रेमचन्द साहित्य में जीवन के सामयिक यथार्थ के. अनेक पहलुओं का चित्रण किया 
गया है । इस सन्दर्भ में निम्नलिखित पहल विशेष उल्लेखनीय हैं । गांधीजी के नेतृत्व प 
राष्ट्रीय आन्दोलन, सत्याग्रह और उग्रवादी दलों के द्वारा विद्रोह एवं क्रान्ति की भावी? 
2. भारत का ग्रामीण जीवन, संस्कार और स्वभाव, 3. पारिवारिक जीवन GC 
जिसके अन्तर्गत संयुक्त परिवार के विघटन की परिस्थितियाँ और व्यक्तिवादी gfe के 
विकास को भी लिया जा सकता है 4. भारतीय सामाजिक जीवन की गतिविधि 
धामिक पाखंड या आडम्बर, रुढियों के प्रति विद्रोह, बदलते सामाजिक सम्बन्ध, pu 
विभिन्न वर्गो की स्थिति, किसान मजदूर हंरिजन नारी वेश्या आदि दलित-शोषित वर्गों y 
समस्याए* आदि सम्मिलित है 5. भारत की औद्योगिक परिस्थितियों का निर्पण विश 
गांधीवादी-मानवतावादी विचार धारा के विरोध में और 6. भारत के आथिक शोष 
ओर संकेत जिसमे साम्राज्यवादी, सामन्तवादी एवं पू जीवादी तीनों व्यवस्थाओं wee 
तथा जो शोषण वर्ग-संघर्ष को जन्म देने वाला है । प्रेमचन्द साहित्य में जहाँ पहले गा! 
के प्रभाव से वर्ग समरसता स्थापित करने का प्रयत्न किया गया है वहाँ परवर्ती यथा हो 
रचनाओं, में वर्ग संघर्ष की अनिवार्यता को भी स्वीकार किया गया है । वास्तव में MF : 
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वत की यथार्थता के ये पहलू ना चाय साहित्य की पृष्ठभूमि है जिस पर पात्रों के व्य- 
हल चरित और दी का अंकन किया गया है। दूसरे शब्दों में यह तत्कालीन 
Pl यथार्थता को पहचानने का आरम्भिक प्रयास मात्र है । ट 
प्रेमचन्द की पात्र सृष्टि भी एक सीमित अर्थ में हीं जीवन की यथार्थता का प्रति- 
र्र करती है । पात्रों ij स्वभाव. चरित्र और व्यवहार को मानवोचित सहज स्वरूप. 
प्रात हुआ है। उनकी वेचारिक-भावात्मक प्रतिक्रियाएं" व्यावहारिक मनोविज्ञान की 
कसौटी पर प्राकृतिक मानी जा सकती हैं। ग्रामीण पात्रों में स्वभाव की सरलता और 
प्रामाणिक संस्कारों की प्रवलता के साथ-साथ व्यवहार कुशल दाँव-पोंच, पात्र-सृष्टि को 
भारतीय जीवन के व्यक्त यथार्थ के अति निकट पहुँचा देती BO इससे आगे बढ कए पात्रों 
के आत्तरिक व्यक्तित्व और मानस की गहराइयों में पठने का प्रयत्न कम किया गया है। 
झलिए शरत या प्रसाद की तरह प्रेमचन्द की रचनाओं मे पात्रों की अव्यक्त मानसिक 
garter का नया उद्घाटन और उसके बोध से पाठकों को चमत्कृत,कर देने-वाली अनभति 
नही होती, यह सही है कि साहित्य मनोविज्ञान नहीं है; मनोविज्ञान के आधार पर सैद्धांतिक 
पत्र-परिकल्पता लेखक का लक्ष्य नहीं है; लेकिन व्यक्ति-मानस की गहराइयों से अछते रूपमें 
जीवन की यथर्थता अपनी समग्रता में प्रस्तुत नहीं हो सकती । यथार्थता का अर्थ रचना 
के वातावरण वस्तु और पात्र-परिकल्पना में जीवन की यथार्थ परिस्थितियों के साथ 
वहिमुंबी अनुरूपता नहीं है, जीवन का अनुकरणात्मक प्रतिबिब नहीं है । 
भारतीय जीवन की यथार्थ परिस्थिति के साथ वातावरण, वस्तु और पात्र-परि- 
कना कौ अनुरूपता के अतिरिक्त प्रेमचन्द के कथा साहित्य की यथार्थोन्मुखता की दूसरी 
Tayi विशेषता रचना के सभी पक्षों में उसकी सामान्योन्मुखता है । वस्तु, अनुभूति, 
म्य, रूप और यहाँ तक कि माध्यम भाषा भी जीवन के अति साधारण धरातल से सम्बद्ध 
है। यह वात नहीं है कि प्रेमचन्द के साहित्य में मानव जीवन के संभाव्य, असाधारण या 
Mii पहलूओं या अंशों को लेकर रचना ही नहीं की गई हों । लेकिन वे अंश या तो मात्रा 
१ उेक्षणीय हैं या उनको सामान्य के धरातल पर ले आकर उसकी परिधि में प्रस्तुत किया 
a E i जीवन के सामान्य या साधारण पहलू का प्रतिपादन, सच्चे यथार्थ का 
Lis xm Pop और आत्मीयता की अनुभूति देते हुए एक सौंदर्य शास्त्रीय 
करता है । 
नो बे यथार्थवादी चेतना की परिधि-केवल जीवन की बहिमुंखी यथार्थता की 
ह क ड = बात नहीं है । वे ग्रमीण चेतना की अभिव्यक्ति मे ue तल 
| भ भन ह । ग्रामीण संस्कारिता a उनकी सूक्ष्म पकड P: अवसरों पर 
EC a DIA a व्यक्त करने d सफल हुई हे । “गोदान आदि परवर्ती 
fits e ; क मूल में tana प्रेरक मानसिक बिन्दुओं और प्रभावों का 
या है। 'कफन' की यथार्थवादी चेतना केवळ वातावरण वस्तु, 
ay mh यथार्थोन्मुखता पर आधारित नहीं d वह जीवन की प्रतिकूल 
में पराजित मानव मन को कहानी है। आथिक विषमता सानव-मन 
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- कौ विकृत कर देती है और sa विक्षत मन की क्रियाशीलता, जीवन की परिस्थितियों | 
उसकी गति-विधियों को ही प्रभावित नहीं करती बल्कि मन की चिन्तन शीलता, dis. 
शीलता, और कल्पनाशीलता को भी उस विकार का शिकार बता देती है। लेखक ने उ 
ब्रिकारग्रस्त मन का विश्लेषण किया है और उस विकृति के माध्यम से जीवन की कोर 
वास्तविकता की ओर संकेत किया है | मन का विकार और उसका प्रभाव, सरचना मे 
व्यंग्य का रूप धारण करता है तो व्यक्ति की कहानी सामाजिक होकर सामाजिक दायित्व के 
अनेक प्रश्नों को उठाती है । ध्यान देने की वात यह है कि कहानी में व्यंग्य प्रत्यक्ष नहह | 
वह कहीं भी आक्षेप का रूप धारण नहीं करती | इसलिए वह व्यक्तिपरक या वर्गपरक न 
होकर सामाजिक परिस्थितियों की विवशता को प्रकट करता है उस विवशता में लेखक समः 
स्या का समाधान नं ढूँढकर, कर्तब्य की ओर अप्रत्यक्ष रूप से भी संकेत न करके यथाथंता- 
बोध को ही अपना लक्ष्य मानता है । परिस्थिति में विवश पक्षों के प्रति समवेदना जाग उठती 
है तो उसे आदर्शोन्मुखता की संज्ञा नहीं दी जा सकती । लेखक सहानुभूति जगाने का सचेष्ट 
प्रयत्न नहीं करता | जीवन के यथार्थ की इस कथात्मक संरचना में केन्द्र बिन्दु आथिक परि 
स्थितियों की विषमता मात्र नहीं है, अपितु उन परिस्थितियों में व्यक्ति की मानसिकता 
है । उस मानसिकता के वैचारिक, भावात्मक और काल्पनिक पक्षों का उद्घाटन, यथार्थ को 
गहराई प्रदान करता है | व्यक्ति-मानस की स्पंदनशीलता और प्रतिक्रिया में पहुंचे विना 
जीवन का यथार्थ सच्चा यथार्थ नहीं हो सकता । दूसरी ओर जीवन का आथिक यथार्थ जव 
तक व्यक्ति के सामाजिक जीवन का संस्पर्श प्राप्त नहीं करता और उससे ऊपर उठकर समा 
के दायित्व को ध्वनित नहीं करता, वह यथार्थ का समग्र रूप नहीं हो सकता । लेखक ने एक 
छोटी कहानी के दायरे में यथार्थ के व्यापक चित्र को प्रस्तुत करते हुए उस यथार्थ के (p 
में व्यक्ति की मनोवृत्तिया मनोवैज्ञानिक चेतना का निरुपण किया है | कहानी में यथार्थ 
परिस्थिति, घटता या पात्रों के क्रिया व्यापारों को प्रमुखता न देकर ब्यक्ति की संवेदनात्मर 
अनुभूति को प्रधानता दी गई है जिसके माध्यम से ही वस्तुनिष्ठ यथार्थता की अभि 
होती है । बुधिया की प्रसव-पीड़ा और मृत्यु, कहानी की पूर्व पीठिका है। उस घटना क im 
बनाकर घीसू और माधव; भूख और प्यास को तृप्त कर लेने में यत्नशील होते है | r 
की घटना, दरिद्रता की नग्त परिस्थितियों में दोनों के लिए मन = वेदना का ERE : 
रह जाता | वह दोनों के व्यक्त मन के केन्द्र मे अवश्य रहती है; लेकिन मन को gie |. 
अन्य क्रिया कलापों के प्ररेक के रूप में | समस्त कार्य व्यापार सहज सामाजिक जीवन $85 | 
में व्यंग्य के माध्यम से असाधारण मानस को द्योतित करता है और फिर पाठक $ Te 
विचारो-विवारोत्तेजत की प्रक्रिया के द्वारा जीवन की कटु वास्तविकता की ium 
आकृष्ट करता है । यही वास्तव में बहिमुंबी यथार्थ की कलात्मक या साहित्य“ 
कहलाती है । | 


- हे gi fi 
'a की यथार्थवादी चेतना की तुलना 'गोदान' में होरी क m ga | 
परिस्थितियों के साथ की जा सकती है दोनों में जीवन के यथार्थ की TET o ced] 
उससे उत्पन्न मानसिक वेदना है; पर पहले में वह विकारग्रस्त मन की sa 


“>> > क्ला. टन 
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| में करुण विवशता D e पहुंचा देता है। मन दिग्मूढ़ होकर प्रश्‍न करता 
fg इस परिस्थिति में सामाजिक व्यवस्था का कितना दायित्व हे और व्यक्ति का क्या 
4 य है या यह सब विधि-विधान दै जिससे T अपने को उवार नहीं सकता ? निराशा 
EU कहानी समाप्त होतीं है लेकिन लेखक का स्वर निराशावादी नहीं है । वह 
हक वाटी होकर. प्रत का समाधान दू ढने का प्रयत्न नहीं करता, फिर भी जीवन मे 
ह्या को बताये रखता है।' होरी के जीवन की यथार्थता को लेखक ने उसके मानस के 
हाय सफ़ल रूप मे daz किया है । उसकी मानसिक सम्वेदनशीलता परिस्थितियों की दुखद 
प्रतिक्रियाओ, सहज मानवीय भनुभूतियों और संस्कारों के प्र fragt से गहन रूप धारण 
कसी है । परिस्थितियाँ व्यक्ति-मन के प्रेरणा-सूत्र बन जाते हैं, उससे मन झकझोर उठता है 
और लेखक मानसिक यथार्थता के अनावरण में संलग्न हो जाता है। प्रेमचन्द ने होरी के 
जीवन के माध्यम से भारतीय किसान की आन्तरिक चेतना और वहिमुंखी परिस्थितियों का 
antes परिवेश में ऐसा समन्वित एवं समग्रचित्र अंकित किया है कि वह जीवन की व्यापक 
ार्थता को एक निश्चित लम्बी कलावधि मे सम्पूर्ण अभिव्यक्ति देने वाला हो गया है। 
उसी उपन्यास में नागरिक जीवन के चित्र को क्या उसकी आन्तरिक यथार्थता का अभिः 
1 | aaa कहा जा सकता है ? 


j | 

jj 'कफन' और 'गोदान' के साथ 'पूस की रात” की तुलना करते हैं तो यथार्थ की 
ब | इहृराई का वास्तविक रूप समझ मे आ जाता है। उसमे भी आथिक विषमता की अभि- 
T | बजा है जो परिस्थितियों के माध्यम से अभिव्यक्त हुईं है । परिस्थिति का पात्र की मान- 
* | पिक्ता पर प्रभाव और उस प्रभाव के कारण उस मे परिवर्तन की ओर भी संकेत & । 
७ | fate मजदूरी अपेक्षाकृत अधिक सुखद है, यह मनोवृत्ति जीवन की विषमता का 
; Th $1 परिस्थितियों और घटनाओं के माध्यम से इस मनोवृत्ति को व्यंजना यथार्थ की 


: E गहन बता देती है । पूस की रात इस अनुभूति मे प्रतीक हो जाती है । वह 

वहिमु खी विषमता को व्यक्त करने के साथ-साथ आन्तरिक चेतना को भी आमूल 

We डालने वाली केन्द्र विन्दु है । फिर भी तुलनात्मक दृष्टि से ऐसा प्रतीत होता है कि 

पात्रों की मानसिकता से सम्बद्ध रूप मे आन्तरिक यथार्थता की वह अभिव्यक्ति 

ET. कफन और होरी की गाथा में s उसमे पात्रों के मानस-विश्लेषण से 
मुता परिस्थिति निरूपण को दी गई हैं । 


| की ता की साहित्यक अभिव्यक्ति के सदभे में उठने वाला सब से अधिक 
| hr E द oe बोध का है। साहित्यकार अपने युग जीवन से प्रभावित ही नहीं 
अना सामयिक यथार्थ से बंधी भी होती है । युग जीवन का अनुकृति मूलक 
न fo वाले कलाक्रार के सम्बन्ध में ही नहीं, उसको कल्पनाशील Sa ग्रहण 
पर भी यह बात समान रूप से लागू होती हे । यहां तक कि साहित्यकार 


nac i nw वर्गीय दृष्टि और संस्कारो से भी न्यूनाधिक मात्रा में प्रभावित अवश्य हो 
| S सचन्द-साहित्य में सामयिक यथार्थ का समग्र चित्रांकन हुआ हे । युग के सामा- 
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जिक जीवन के समस्त पहलुओं में काल की परिवर्तनशीलता को देखने-दिखाने का m 
उनकी रचनाओं में सर्वत्र मिल जाता है। लेखक की पैनी दृष्टि कहीं-कहीं सामयिक gq T 
में परिस्थितियों की अनिवार्यता को व्यंजित करती है तो कहीं-कहीं परिस्थितिजन्य-्बाज 
निराशा से ऊपर उठकर भावी परिवर्तन की दिशाओं की ओर संकेत करती हैं। इस प | 
वर्तनशीलता में भी जीवन को आस्था और आशा लेखक की स्वस्थ दृष्टि का प्रमाण हा | 
*गोदान', 'कफन' , पूछ की रात आदि में अभिव्यक्त सामयिक यथार्थ की विष 
एवं करुण परिस्थितियों में भी ऐसा प्रतीत नहीं होता कि लेखक उदासीनता और निराश 
का शिकार हो गया हे या वह जीवन आर उसकी गतिशीलता के प्रति विमुख है । यहाँ gaps 
को आर्दश के ढाचे में ढलने का प्रयत्न नहीं हुआ हे; सामयिक स्थिति का बोध-वेदनामय 
हैं, फिर भी लेखक के मन का कलाकार अपनी जीव शक्ति को अव्यक्त प्रवाहित कर रहा है। 


हित्य में सामयिक यथार्थ की अभिव्यक्त पर विचार करते समय सहज ही यह 
प्रश्‍न उठता है कि रचना में उसका साहित्यिक या atag शास्त्रय कया मुल्य है ? क्या वह | 
रचना की वस्तु या उप्तकी अनिवार्य भूमिका मात्र है, अथवा साहित्य की मूल्य-व्यवस्था पे 
उसका कोई सम्बन्ध है ? यदि मोटे तौर पर यह मान ले कि साहित्य को मूल्य-व्यवस्था 
मानवीय संवेदना और सौन्दर्य बोध पर निर्भर है तो वया सामयिक जीवन का आधार ON 
कर उनकी अभिव्यक्ति की जा सकती है? गतिशील और परिवर्तनशील मानव जीवत क्ष 
शाश्‍वत तथा सामयिक कठघरों में बन्द नहीं किया जा सकता | साथ हो कला या साहित्य 
की परिधि में सामयिक यथार्थ अपने में मानसिक चेतना के कुछ ऐसे सूक्ष्म तन्तुओं को मेर 
लेता है कि सामयिक रचना का प्रभाव कालजयी होता है | किसानों की समस्याओं के हैं 
हो जाने के बाद भी गोदान का प्रभाव अक्षुण्ण रहने का यही कारण है कि लेखक ने d 
के माध्यम से सामयिक यथार्थ को जीवन की मानवीय संवेदनशीलता और जीवन्तता al 
रूप प्रदान किया है | अनमेल विवाह को विषम परिस्थितियों को लेकर चलने वाली तिमे 
की करुण कहानी गोदान के समान सामयिक यथार्थ को रूप देती है, लेकिन संवेदना 5 
स्तर पर दोनों के साहित्यिक मूल्य में अन्तर है । वह अन्तर केवल शिल्पगत नहीं 
वास्तव में रचना का शिल्प जीवन का ताना-बाना है जिसकी सघनता पर उसका : 
बोध निर्भर करता है और इस ताने-बाते की सघनता में साहित्य की मानवीय संवेदतःशीर् | 
का मूल्य अनुभूत होता है । 


सामथिक यथार्थ की तरह उसकी वर्गीय सीमाओं और संस्कृति से साहित्य d 
वित होना और बघा होना स्वाभाविक है । Ce कलाकार के रुप में काल की रा 
बह नहीं जाता, उसकी आंतरिक चेतना को पहचानने को साधना करत और उस 
बंधों को लांबकर मानवीय चेतना के धरातल पर पहुँच जाता है । वर्गीय परिधि 
में भी यह बात लागू हो जाती है | व्यापक अर्थ में रामयिकता और THAT «n 
वस्तु का बाह्य आवरण कह सकते हैं यद्यापि यह आवरण d और E sei 
का अनिवार्य एवं अभिन्न अंग है । प्रेमचंद मध्यवर्गी साहित्यक'र हैं उनके क णौ 
मध्यवर्गीय जीवन का निरूपण निम्नवर्गीय जीबन ही अभिध्यक्ति की तुलना में 4 
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j है ॥ लेकिन उनकी सफलता, उनका साहित्यिक मूल्य ग्रामीण शोषित वर्ग को आवाज 
[s | यहाँ पर लेखक सामयिक और वर्गीय सीमाओं का भतिक्रमण कर जाने वाला 
Q 


gen साहित्यकार हो जाता है | 


सामयिक यथार्थ में परिस्थितियों की प्रतिकूलता या सामाजिक जीवन की रुढिबद्धता 
aan को विद्रोही या क्रांतिकारी बना देता है। यदि लेखक वर्तमान से संतुष्ट नहीं है तो 
age की रचना में विद्रोह या क्रांति का स्वर अवश्य सुनायी पड़ता है । यह कहीं प्रत्यक्ष 
gata होता है तो कहीं व्यंजित | महान साहित्यकार वर्तमान की वस्तु स्थिति से संतुष्ट 
नहीं हो सकता d जो संतुष्ट है वह महान कलाकार नहीं हो «सकता । क्रांतिकारी न होने 
पर भी वह जीवन में और कुछ चाहता है और इसी और कुछ में उसकी महानता ही नहीं 
साहित्य की महानता का भी रहस्य छिपा हुआ है । यथार्थवादी साहित्यकार में प्रतिकूल 
परिप्व्ितियों की विवशता के कारण विद्रोह या क्रांति की भावन कुछ प्रबल हो सकती dl 
प्रेमचंद को क्रांतिकारी कलाकार तो नहीं कह सकते, लेकिन उनकी रचनाओं में विद्रोह या 
क्रांतिकारी भावना का अभाव नहीं है । यहाँ तक कि होरी के जीवन की शुद्ध यथार्थवादी 
परिस्थितियों के चित्रण में भी उसके पुत्र गोबर का विद्रोही स्वर सुनायी पड़ता है। 


साहित्य के क्षेत्र में यथार्थ के स्वरूप और उसके कलात्मक मूल्य के सम्बन्ध में पर्याप्त 
मतभेद दिखाई देता है । कलात्मक मनोवैज्ञानिक, वैज्ञानिक और मार्कसवादी दृष्टियों मे 
उसकी विभिन्न प्रकार की व्याख्याएँ की जा रहीं हैं । वास्तव में ये सब दृष्टिकोण साहित्य 
यवार्थ-के सौन्दर्य शास्त्रीय, मानसिक, तथ्यात्मक और सामाजिक पथों के उद्घाटक 
होकर अपने समन्वित समग्र रूप में ही जीवन की यथार्थता का प्रतिपादन करते हे । प्रेमचंद 
अपने कथासाहित्य में अनेक विचारधाराओं या वादों से प्रभावित अवश्य हैं, लेकिन उनकी 
रना न यथार्थ-निरूपण मे और न रचनात्मक प्रक्रिया में उनसे बंधकर एक पक्षीय है। 
च्चे साहित्यकार की दृष्टि जीवन पर केन्द्रित रहती है, उसकी व्याख्या करने वाले किसी - 
fara पर नहीं । सिद्धान्त केवल जीवन को, उसकी यथार्थता को समझने के लिए है, 
उसका पर्यायवाची नहीं है । महान से महान सिद्धान्त से भी व्यापक जीवन की अनन्तता 
है। यदि एक क्षण के लिए अभिव्यक्ति के स्तर की बात भूल जावें तो जीवन की यथार्थता 
श जितना व्यापक चित्रण प्रेमचन्द-सा हित्य में मिलता है उतना शायद ही अन्य किसी 
भारतीय लेखक की रचनाओं में प्राप्त होता है। इस यथार्थ निरूपण की सीमाए व्यापक 
अर्थ में अभिव्यंजना-शिल्प सम्बन्धी या सौन्दर्यशास्त्रीय कह सकते हैँ । जीवन और साहित्य 
दोनों में सौन्दर्य उनके व्यक्त रूप की मोटी सरल रेखाओं में नहीं है । उनकी सघनता और 
E को सूकम संवेदनाए' प्रकट होती हैं। जीवन और साहित्य की गहराइयों 
ही व्यक्ति या कलाकार उसकी तात्विक अनुभूति को प्राप्त कर सकता है । 
= 2 को काल्पनिक मानकर उसे वस्तुनिष्ठ या तथ्यात्मक यथार्थ के विरोध d खड़ाकर 
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देना भ्रामक है । अव्यक्त वासनाओं और वेचारिक वाग्जाल से मुक्त यथार्थ में जीवन | 
स्वस्थ-स्पंदनशीलता अभिव्यक्त होती हे जो वास्तव में कलात्मक या साहित्यिक ahad को 
आधार भूमि है. यथार्थ के धरातल को 'छोड़कर ऊँची काल्पनिक उड़ान, अनुपात में जीवन 
सौन्दर्य की स्वस्थ अनुभूति के लिए घातक सिद्ध होती है प्रेमचन्द के कशा-सा हित्य में अनेक 
ऐसे अवसर प्राप्त हो जाते हैं जहाँ लेखक ते जीवन की यथार्थता और उसके सौन्दयं को 
सैद्धान्तिक घेरों से मुक्त सहज मानवीय अनुभूति का रूप प्रदान किया हे । adne 
दृष्टि से प्रेमचन्द-साहित्य का अनुशीलन अनेक नये तथ्यों का आविष्कारक हो सकता m 
कला था साहित्य प्रे यथार्थता, उद्देश्य या दृष्टि रहित जीवन का आख्यान है। 

किसी भी प्रकार का दृष्टिकोण-चाहे वह धार्मिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक सिद्धान्त मे 
सम्बद्ध क्यों न हो, साहित्य की रचना को आदर्शोन्मुख बना देता है । यह आदर्शीकरण ane 
जीवन की प्रगति के लिए आवश्यक हो सकता है, साहित्य रचना में उसका महत्व असंदिष 
भी हो सकता है; लेकिन वह साहित्य में जीवन की यथार्थता का : निरूपण नहीं है। 
सच्चा यथार्थवादी साहित्यकार जीवन के सुन्दर-असुन्दर, अच्छे-बुरे, सत्य-असत्य को ईमान 
दारी के साथ-अपनी समझ और अनुभूति के अनुरूप यथातथ्य निरूपित करने का प्रभाव 
करता है । लेखक रचना में जीवन की गति-विधि से निमित होकर नाटकीय तटस्थता को 
बरतने की साधना करता है। यह आदर्श स्थिति सदा साध्य नहीं होती; लेखक की दृष्टि 
कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में प्रकट हो जाती है। तब पाठक सामाजिक प्राणी के 
रूप में रचना की यथार्थता के साथ, उससे संबद्ध लेखक की दृष्टि का भी मूल्यांकन करने 
लगता है। रचना में तटस्थ यथार्थ निरूपण के अनुपात से ही उसका मूल्यांकन हो पह 
आवश्यक नहीं है पर तटस्थता रचना की यथार्थता के उचित मुल्यांकन का पथ प्रशस्त 
करती है | वह अपने में स्वयं कल!त्मक मूल्य हो सकता है, विशेषतः जब वह जीवन के 
समग्र आकलन में, उसकी व्यवस्था एवं प्रेरक बिंदुओं के निरुपण में, उचित मूल्य वाथ 
कराने में लेखक के लिए सहाथक बनती है । ऐसी स्थिति में जीवन की यथार्थता का, उपक 
कलात्मक मूल्य बोध का भार पाठक पर पड़ता है | लेखक जब जीवन क यथार्थ निरुपण में 
तटस्थ न होकर अपनी दृष्टि से समझने-समझाने का प्रयत्न करता है तो साहित्य की परिधि | 
में जीवन की कलात्मक अभिव्यक्ति की उपेक्षा लेखक की दृष्टि की प्रधानता हो जातें की 
आशंका रहती है । तब साहित्य-साहित्य होने के साथ प्रचार का साधन भी हो ste 
और केवल दृष्टि का प्रचारक हो जाना भी असम्भव नहीं है । प्रेमचंद की रचनाओं में ईँ 
दुर्बलता को लक्ष्य करके शुक्ल जी ने अपने इतिहास में लिखा है कि “जहाँ सजग 
उद्धार या समाज सुधार का लक्ष्य वहुत स्पष्ट हो गया है.वहाँ उपन्यासकार का स्प 
गया है और प्रचार का रूप ऊपर आ गया है” ( हिन्दी साहित्य का इतिहास" स? 12८ 
go 601 ) । रचना में दृष्टि व्यंजित होनी चाहिए | उसका निषेधात्मक खूप अपने 
को सिद्ध करने में सफल होता है और साथ ही जीवन की यथार्थता को संवेदना 
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नत भी कर देता है । 'शतरंज के खिलाड़ी” में भोग विलास प्रधान दृष्टि का विरोध 
दुष्परिणामों की व्यंजना इस प्रकार की है। यहाँ यह नहीं कहा जा सकता कि 
xdi की यथार्थता के निरुपण में बिलकुल तटस्थ है; लेकिन यह भी साथ है कि 
वक की दृष्टि कहीं प्रत्यक्ष अभिव्यक्त नहीं है । मानव जीवन के यथार्थ कलाकार के 
qd प्रेमचंद की महानता 'गोदात' की होरी की कथा तथा उन कहानियों पर आधारित है 
कहाँ लेखक ने यथासम्भव तटस्थता बरतते हुए जीवन की गति-बिधि को, उसकी मूल 


e है 
gana को साकार किया है । 


gu 


a 
प्रेमचंद साहित्य में जीवन के यथार्थ की अभिव्यक्ति की ब्विशेषताओं और उपलब्धियों 
पर विचार करते समय उचित मूल्यांकन के लिए उसकी सीमाओं का बोध भी अत्यन्त आवः 


पक है | 
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प्रेमचन्द की जिन्दगी का दस्तावेज “मंगळ aa’ 
बलवन्त लक्ष्मण कोतमिरे os : 


प्रेमचन्द जी के सम्पूर्ण साहित्यिक-जीवन में पूणेता को एक विशेष झलक मिलती 
है। वैसे हर एक साहित्यकार की जीवनी में प्रयोगशीलता का दर्शन मिलता है और उसके 
बाधता-पक्ष की व्याख्या बदलती रहती है । साहित्यकार चारों ओर बिखरी हुई परिस्थितियों 
quw जाता है और उसके जीवन के मानदंड भी बदलते हुए दिखाई पड़ते हैं । अतः उसके 
गाधता-पक्ष के विकास क्रम पर विचार करना बहुत कठिन हो ज्ञाता है। प्रेमचन्द के संपूर्ण 
हत्य पर विचार करते समय हमें भी इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा | 


प्रेमचन्द ने अपने जीवन के तीस साळ हिन्दी के कथा-साहित्य को शक्तिशाली बनाने 
$ लिए दिये हैं । उन्होंने पहले उर्दू में लिखना आरम्भ किया और हिन्दी भाषा का आदशं 
हप जन सामान्य को दे दिया । कहानी से आरम्भ करके उपन्यास द्वारा अपने साहित्यिक 
जीवन की इति करा दी है। अन्त में जो कुछ कहना था वह उन्होंने अपनी अपूर्ण कला- 
कृति 'मंगल सूत्र के द्वारा भारतीय जीवन को दे दिया है। पूर्ण कृति की अपेक्षा अपूर्ण कृति 
afm श्रेष्ठ होती है, क्योंकि उसमे सुधार के लिए अवकाश होता है । इसी प्रकार प्रेम- 
चन्द ने अपनी अपूर्ण कृति “मंगल wa के द्वारा हमारे लिए-सुधार के लिए भीं भनेक मागं 
बुल रसे हैँ | 


केवल उपन्यास-साहित्य पर विचार करने पर यह स्पष्ट होता है कि “सेवासदन” से 
गोदान' तक वे एक ही सीढ़ी पर चढते हुए दिखाई पडते हैं । 'सुमन' और 'धतिया' में 
भारतीय नारी का संघर्षमय जीवन दिखाई पड़ता है। परन्तु 'धनिया' के विधवा होने पर 
गह भी सिद्ध होता है कि लेखक की भी अपनी हार हुई है। शायद हार की इस प्रक्रिया में 
माठ सत्र” के निर्माण के बीज ढूंढे जा सकते हें । केवल बौद्धिक आदर्शवाद के द्वारा जीवन 
Anam नहीं चाहिए | बुद्धि के साथ अनुभवों के आधारों को लेकर जीवन मे सही 
ee की वाते प्रेमचन्द में निर्माण हुई होंगी । साहित्य-निर्माण और जीवन-निमित 
E. oS कराने के लिए साहित्यकार को भी अपने परिवार के विचार-धाराओं के साथ 
जीवी वन 2 परिस्थितियों का सामना करना चाहिए । साहित्यकार को केवळ बुद्धि 
m a कौ इमारत खड़ी नहीं करनी है। उसे तो वास्तविक यथार्थ के 
अपने परिवा र एवं समाज को लेकर आगे बढ़ना है । 
[en अपनी 'मंगल-सूत्र' रचना के ऐतिहासिक एवं आत्मकथात्मक d 
| गे उपस्थित = कुमार नामझ साहित्यकार का व्यक्तित्व कुछ अभिनव रूप मे लोगों के 
B Uim के परे ren = a है। इसमें देव कुमार के नए और पुराने सिद्धान्तों का संघर्ष दिखाया 
| पुराने सिद्धान्त थे X 


| * 364); : x 
li, 'सैवासदन', हेमू कालोनी चौक, बेलगाँव-590002 


` 
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“धर्म वह है जिससे समाज का हित हो। अधर्म वह है जिससे समाज का अहित | 
समाज अपनी मर्यादाओं पर टिका है । उन मर्यादाओ को तोड दो और समाज का क्त 
हो जायगा” त 


इस प्रकार कुछ लगता है कि एक साहित्यकार के रूप में प्रेमचन्द भी अपने साहित्य 
निर्माण के कार्य में मर्यादाओं का कृत्रिम राजमहल निर्माण करते हुए दिखाई पड़ते Él 
समाज में व्यक्ति और परिवार होते हैं और साहित्यकार का भी अपने परिवार की आशा- 
आकांक्षाओं की पूर्ति करने का पवित्र कर्तव्य होता है । उसे भी अपनी साहित्य,साधना'को 
Sart जीवन के नये परिवर्तनों के वातावरण में अपने परिवार के साथ चलना पड़ता है। 
देवकुमार को भी अपने GF सन्तकुमार और साधुकुमार एवं पुत्री पंकजा की जिम्मेदारियां 
लेकर अपना पारिवारिक जीवन भी सफल बनाना हे । 

आधुनिक जीवन की पूर्ति के लिए पुत्रों को योग्य शिक्षा देकर उन्हें सुयोग्य नागरिक 
और ठीक आदमी बनाने का महत्वपूर्ण कर्तव्य पिता का होता है | प्रकार अपनी पुत्री 
को सब प्रकार की आधुनिक शिक्षा लेने को सुविधाओं को प्राप्त करा देना भी पिता जी 
का आद्यकाम है । पुत्री का विवाह कराने के लिए दहेज आदि के लिए आशिक प्रबंध करना 
पड़ता है । इसलिए संपन्न परिवार की मान्यताओं को लेकर साहित्यकार को अपने परिवार 
के भविष्य के बारे में सोचना पड़ता है | साहित्यकार को संत या साधु का स्वभाव रखना 
आवश्यक है, फिर परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति कराने के लिए भी साधन या सम्पन्न 
होना भी परमावश्यक हे । इसलिए उसे समाज के सुधार का दायित्व लेते हुए भी अपने 
परिवार के दायित्व का भार पहले उठा लेना भी आवश्यक हो गया है । साहित्य में कल्पना 
को उडान के साथ सौंदर्थ को प्राप्त किया जा सकता है, परंतु अपने परिवार का एक 
मुखिया होते के साथ उसे जीवन के कठोर यथार्थ के साथ भी उसे ठीक सामना करना 
पड़ता है | उसे अपते अधिकारों एवं आत्माभिमान की रक्षा कराने की दृष्टि से अपने 
जीवन-सिद्धातों को मोड़-देने का काम भी करना चाहिए | दांपत्य-प्रेम, पिता-$त्र % 
संबंध, घर पालिक-किरायेदार का रिश्ता, धर्म-दर्शन का आदर्श आदि किस प्रकार समाज 
में क्रय-विक्रय के आधारों को लेकर चलते हैं, यह भी देखकर साहित्यकार को अपनी 
साधना की सफलता के लिए कुछ सिद्धांतों में परिवर्तन कराने के लिए यथार्थ के साथ AT 
झौता करना अत्यंत आवश्यक बन गया है। 


व ` न हे जीवत 
इन सारी परिस्थितियों का मुकाबला करा देने के लिए उन्होंने देवकुमार T 7 
के आदर्शो' के निर्णय पर निम्नलिखित रूप में परिवर्तन किया है । अव देवकुमार इस 77 
अपने मन में सोच रहे हैं-- : 
t 4 e "i Es s $ जद sit 
अगर कानून कजंदारों के साथ इतना न्याय भी नहीं ऋरता तो um 


कानून में जितनी खींचतान हो सके करके महाजन से अपनी जायदाद वापस लेते की 


e 


करने मे. किसी अधमं का दोषी वहीं ठहर सकता ।” महाजन, मकात-माछिक T [दि 5 
की यथ 


एक ही प्रबृत्ति की धन लिप्सा रखते हैं। इसलिए धर्म-अधर्म का विचार न कर” 
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PIE लेकर ही आगे नवता ताग के आधुनिक जीवन की माँग है । देवकुमार पहले 

आदमी थे ही । उन्होंने कभी भी धन की सेवा नहीं की है। परंतु अब उन्हें परिवार 
4 परिस्थितियों के साथ चलना है और साहित्यकार यदि अपने परिवार के साथ नहीं चळ 
aaa वहं जनता के साथ भी ठीक नहीं चल सकता । उसे भी काल और परिस्थितियों 
के आधार पर अपने साधना-पक्ष में यथार्थ परिवर्तन करना चाहिए । जन-सेवा, साहित्य-सेवा 
qf के आदर्श साहित्यकारों में होने चाहिए । परन्तु उन्हे अपनी पारिवारिक कठिनाइयों के 
qu समझोता कराने की बात भी उनमें होनी चाहिए । इसलिए देवकुमार को उनकी साहित्य 
वा के लिए जनता द्वारा थैली दी जाती है, तब वे अपने प्राब्डिच्ट फन्ड के रूप में थैली 
हो स्वीकार करने में धन्यता तथा आनन्द मानते हैं । देवकुमार जैसे एक महान्‌ साहित्यकार 
के जीवन में इसी प्रकार का परिवतंन दिखाना तत्कालीन आधुनिकता की माँग तथा प्रगति- 
deat का अपूर्व लक्षण है । यहाँ प्रेमचन्द जी देवकुमार के असली रूप को लेकर बंठ हुँ । ' 
greet देवकुमार की मानसिकता का चित्र बहुत अपूर्व ढंग से इस पकार चित्रित किया 
| 


“सहसा उन्हें एक आश्रय मिल गया और उनके विचारशील, पीले मुख पर हल्की सी 
qa दौड गई | यह दान नहीं प्राग्डिन्ट फन्ड है जो आज तक उनकी आमदनी से कटता जा 
हा है। सरकारी नोकरी में लोग पेंशन पाते हैं क्या वह दान है ? उन्होंने जनता की सेवा 
8 तनमन से की है, इस धुन से की है, जो बड़े से बड़े वेतन से भी न आ सकती थी | 
पशन लेने में क्यों लाज आये ? 
राजा साहव ने जब थैली भेंट की तो देवकुमार के मुंह पर गर्वे था, gu ur, बिजय 
E ju d "RUNE p की इन आखिरी पंक्तियों में mm साहित्य- 
El -इच्छाए p रूप से दिखाई ur हैं । हमने प्रेमचन्द को किसी 
N भात्मकथात्मक Qf D ast qe s Te fea ह DE 
SEE a क sie हे जिसमें EUM साहित्यकार अपने जिन्दगीनामा 
रचय तत्कालीन प्रकाश में दे सकता है । प्रेमचन्द की जिन्दगी का 


R दस्तावेज गोदा 
| भी ay महान्‌ कृति már के बाद लिखी है, इसलिए 'मंगल-सूत्र' पर और 
` विचार किया जा सकता है। 
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उपन्यासकार प्रेमचन्द का समकालीन बोध 
डा०रामगोपाल शर्मा ( दिनेश ) + 


प्रेमचन्द का रचना-संस।र पराधीन भारत की विषम परिस्थितियों का सजीव चित्र 
s| dirt शताबूदी के लगभग तृतीयांश का गरत रा कहानियों और उपन्यासों में 
Pet के लिए अमर हो गया है । हिन्दी में उनके समान ऐसा अन्य साहित्यकार अभी 
p नहीं हुआ, जो समकालीन जीवन को निरन्तर अपनी रचनाओं में स्थान देता हुआ 
बी कला-साधना को पूर्णता प्रदान करे । प्रेमचन्द ने भारत के अधीत और वतंमान्‌ को 
qued से समझकर भविष्य-दर्शन के लिए अपनी प्रतिभा "और प्रज्ञा का रचनात्मक 
योग किया था । उनके उपन्यासों में इस प्रयोग सामथ्यं का चरमोत्कर्ष दिखाई देता है । 
पदि कोई व्यक्ति बीसवीं शताबूदी के पूर्वाद्धं में पराधीन भारत का सही स्वरूप देखना चाहे, 
उसके मानस की हलचलों, आवेशों, विद्रोही स्वरों तथा शक्तियों से साक्षात्कार करता चाहे, 
हो उसे प्रेमचन्द के उपन्यास पढ़ने के लिए बाध्य होना पड़ेगा । 


भारत का मूल स्वरूप ग्रामों से बना है। इसीलिए उसे शस्य-श्यामला भारतमाता 
कहा जाता है । सुदूर अतीत में इस देश का ग्रामों के कारण ही महत्व था । धीरे-धीरे 
HAMAS धरती माता कीं छाती पर शहरों का जंगल उगा, बढ़ा, बढ़ता गया और अब 
भी बढ़ता जा रहा है। इन शहरों में जो कुछ है, वह वास्तविक भारत नहीं है शोषण . 
अत्याचार, बलात्कार, भीड़-भाड़, शोर-गुल छल-कपट और चरम कोटि की अनंतिकता 
गह सव उस भारत वृक्ष के पुष्प-फल नहीं है, जिसे ऋषि-मुनियों ने अपने नेतिक जीवन के 
अभृत से भौर कृषकों ने अपने श्रम-जन्य स्वेद कणों से सींचा था । शहरों में बढ़ने ater 
fem जीवन बाह्र से आरोपित हुआ है। प्रेमचन्द के उपन्यास समकालीन जीवन की 
साक्षी में हमें उस ग्रामीण भारत की सही तस्वीर दिखाते हैं, जो अब भी अपनी परम्परागत 
ठसे जुड़ा हुआ है और यह भी बताते हैं कि उस की काया पर सहर्त्राधिक वर्षो की 
पधीनता ने कितनी कीचड़ और दुर्गन्ध छोड़ी है तथा कितने शवान और गिद्ध उसे नोंच- 
गोंच कर खाने के लिए इकट्ठे कर दिए t| 


भारत पराधीन क्यों हुआ-इस प्रश्‍न के उत्तर से प्रेमचन्द अपने औपन्यासिक चित्रों 
at आरम्भ करते € | उनका प्रथम उपन्यास 'रूठी रानी! एक अत्यन्त सामान्य कृति 
ans यही उनकी वह्‌ कथा-कृति भी है, जिसमें वीर और देश भक्त क्षत्रियों की आपसी 
(8 akau आदि के कारण पराधीनता का अन्धकार भारत में प्रवेश करता हुआ दिखाई 
! यह्‌ अन्धकार चारों और इतना घना हो गया है कि उसे हटाना-मिटाता कोई 
hos m | प्रेमचन्द 'उस्‌ अन्धकार के नीचे छटपटाते, कसमसाते और र 
लए अपनी po oer cm तन रावा को तौलते दरिद्र गांव की इतनी अधिक तस्वीरें खींचते है 


F 
ay विभाग 
M सुन्दरवास नाथ - 

VIT नार्थ उदयपुर, राजस्थान 
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तथा इतने गहरे रंग उभारते है कि गुलामी से दबा-पिसा भारत अपनी पूरी दीप्ति 1 
क्रान्ति के साथ नए प्रकाश में जागने के लिए प्रतिबद्ध एवं कटिबद्ध हो उठता है | वण | 
( 1905-6 ), प्रतिज्ञा ( 1906 ), सेवासदन ( ), प्रेमाश्रम ( 1918-19 J iu. 
(192223), कायाकल्प ( ), रंगभूमि ( 1927-28 ), गवन (|), कह 
भूमि ( 1932 ), गोदान ( ) और मंगलसूत्र ( 1936 )-इन सब उपन्यसों § 
भारत के समकालीन जीवन के प्रति प्रेमचन्द की गहरी आस्था और उसे अपने रचना-संतार 
में उतारने की अधीरता-तत्परता झलकती है । कुछ आलोचक यह आरोप लगाते है कि 
प्रेमचन्द का अनुभव बहुत संकीर्ण था और वे समकालीन नगर-जीवन के प्रति प्रबुद्ध नहीं थे, 
इसलिए वे अपनी औपन्यासिक प्रतिभा का उपयोग केवल ग्रामीण जीवन के चित्रण में a 
करते रहे । वस्तुतः यह आरोप निराधार हे | प्रेमचन्द का वनारस और वम्वई-जेसे नगरों 
के जीवन से गहरा साक्षात्कार हुआ था । वे नगर-जीवन के अनुभवों से शून्य नहीं à 
किन्तु वे उसे भारतीय समाज की अनुभूतियों का सही केन्द्र नहीं मानते थे । आज के समान 
ही उस समय भी नगरों में आयातित जीवन वृद्धि पा रहा था। यह ; है कि गाँव से भी 
लोग भाग-भाग कर नगरों में पहुंचते हैं-उस समय भी और आज भी पहुँच रहे हैं किन्तु 
उनकी जिन्दगी में कोई धनात्मक परिवर्तन ही आया है। प्रेमचन्द ने अपने उपन्यासों मे 
जिस भारत को स्थान दिया, उसमें शरीर पर उगे कुष्ट के दागों की तरह नगर तब भी बढ़ 
रहे थे और आज भी बढ़ रहें हें) सही मानव का जन्म और पोषण तो तब भी गाँव में ही 
होता था और आज भी हो रहा हे, नगर में तो तब भी मानव आत्म-साक्षात्कार खोकर 
विदेश बुद्धि-विलास ओढ़ रहा था और आज भी इस क्रिया में कमी नहीं आई है। ऐसे 
मानवत्व-हीन नगर-मानव के चित्रण को लक्ष्य बनाकर प्रेमचन्द उपन्यास नहीं लिखता 
चाहते थे, क्योंकि उससे भारत की सही तस्वीर कदापि नहीं बन सक्ती थी । 


“रूठी रानी” में प्रेमचन्द ने जब जैसलमेर के रावल को पुत्री “उमादे” को नायिका 
के रूप में प्रस्तुत किया, तब शायद वे यह नहीं सोचते होंगे कि यह उपन्यास उनके कित 
औपन्यासिक उद्देश्यों की भूमिका बनने जा रहा है । उमादे ( उमादेवी ) से विवाह करने के 
लिए उत्सुक मारवाड़ के राजा मालदेव की हत्या का षड़यन्त्र रचने वाले रावळ के छ 
कपट में कायरता की जो दुर्गन्ध थी, वह संकेत मात्र है उन कारणों का जिनसे भारत प 
धीन हुआ । किन्तु इसी सन्दर्भ में प्रेमचन्द ने उस पराधीनता से मुक्ति के लिए अतिवाग 
निष्कपट संगठन और शीयं-पूर्ण बलिदान की भावना का महत्व भी अनुभव करा दिया हैं| 

अपने द्वितीय उपन्यास “वरदान” में प्रेमचन्द देश -भक्ति की इसी आवश्यकता. की 
पूर्ति के लिए aae होते हैं । इस उपन्यास के प्रथम परिच्छेद में ही नारी “सुवामा” देवी 
के मन्दिर में जाकर यह प्राथंना करती है कि हे देवी ! मुझे ऐसा पुत्र दो जो देश की सेवा 
में अपना जीवन समपित कर दे । इस प्रार्थना के पीछे भारत़ का समस्त अतीत खड़ी है” 
है--अनुभूति से, विचार से, व्यवहार से वह आस्था जागृत है, जो शताब्दियों से आज तक 
भारत का प्राण-तत्व रही है । प्रेमचन्द दिखाते हैँ कि सुवामा को अपनी प्रार्थना के 
स्वरूप पुत्र मिला | उसका ताम प्रताप रखा जाता है। वह बालक अपने पिता मुन्शी S. 
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त्र-सन्त~रूमागम वाले पवित्र परिवार मे पलता है । जहाँ एक ओर इस परिबार 
l r तवीय नैतिकता और सदाचार हैं, वहीं दूसरी ओर वे सामाजिक विषमताएँ और 
E घेरे हुए है, जो पराधोनता की उपज है | असमय पर शालिग्राम की मृत्यु, 
वार पर कर्ज का भार और उसे चुकाने के लिए किए गए प्रयत्नों मे आधा मकान 


deam E ; eof 
ए पर उठाने की विवशता तथा उस विवशता के वाद नई परिस्थिति में प्रताप और 


| (ाएदार की पुत्री विरजन का प्रेम परन्तु दोनों का विवाह-सूत्र में न बंध पाना आदि 


ga परिस्थितियाँ सामने आती हैं, जिनके परिणाम-स्वरूप अन्त मे प्रताप संन्यासी बन कर 
qa सेवा मे शेष जीवन व्यतीत कर देता है और उसकी पत्नी बनने की इच्छुक दूसरी 
| git माधवी भी उसके साथ अविवाहित रह कर देश सेवा का परत ले लेती है । शिल्प की 
दट से भले ही यह उपन्यास अस्वाभाविक प्रतीत हो कठपुतली पात्रों का जम-घट लगे, 
तु जिस उद्देश्य से इसकी रचना की गई है, वह बहुत स्पष्टता से चित्रित हुआ है। 
'पारी-प्रेम की कथा के माध्यम से देश-सेवा की कथा कहने के पीछे प्रेमचन्द की थह दृष्टि 
| है कि तारी-प्रेम पर जो विजय प्राप्त करले वही देश-सेवा कर सकता है। 


“प्रतिज्ञा” उपन्यास मे देश-सेवा के एक विशेष क्षेत्र की तत्कालीन महत्वपूर्ण 
समस्या को AAT TAT है। देश-भक्ति का प्रमाण केवल अंग्र जों के विरूद्ध सत्याग्रह करना 
Tat प्रकार के आन्दोलन छेड़ता ही नहीं था, बल्कि देश की विभिन्न समस्याओं को सुल- 
भागा उसके समान ही महत्वपूर्ण थां । इस उपन्यास मे विधवा-समस्या पर विचार करके 
देश की एक भयंकर बुराई को मिटाने पर बल दिया गया है । प्रेमा की बड़ी वहिन की 
WF पश्चात्‌ उसके जीजा अमृतराय से उसके विवाह का निश्चय होता है, जो उसके 
रे प्रेमी दाननाथ को बुरा लगता है, किन्तु अमृतराय एक दिन विधवा-विवाह सम्बन्धी 
भाषण सुनकर विधवाओं की सेवा मे ळग जाता है । वह प्रेमा से विवाह नहीं करता | तब 
ममा का विवाह दाननाथ से हो जाता है । प्रेमा की एक सहेली पूर्ण विधवा हो जाती है, 
सि अमृतराय द्वारा संचालित विधवाश्रम में शरण लेनी पड़ती है। इस प्रकार यह 
TAR देश की तत्कालीन एक बहुत बड़ी सामाजिक समस्या का चित्रण ही नहीं करता, 
| पेलि विधवाश्रम के रूप में उसका समाधान भी प्रस्तुत करता है । ऐसे समाधान उस 
Acum राजनीति को भी नई दिशा देने का कार्य कर रहेथे। महात्मा 

Ts B ने आश्रम स्थापित करने की प्रेरणा इसी प्रकार के रचनात्मक साहित्य 
"i Es 11 यह्‌ सही है fe इस उपन्यास के पात्र पर्याप्त a आचरण 

' किन्तु उनके पीछे समकालीन जीवन को अतीत के रस से सींच कर आदर्शो के 
श तया स्वरूप Walt करना ही प्रेमचन्दं का मुख्य लक्ष्य रहा है | 


it m 
ES en T. NSW" उपन्यास देश-सेवा के क्षेत्र में “प्रतिज्ञा” के आगे की एक नई कड़ी 
| fig xf 1 है। स्त्री की दयनीय स्थिति को लक्ष्य बना कर feu गए इस उपत्यास में 
EM >नाइयों और सामाजिक बन्धनों पर प्रकाश डाला गया है तथा अभिजात वर्ग के 


|; को E. 
| में! अनावृत किया गया है। समकालीन शासन की बुराइयों की भी इस उपल्यास 


भान्‌ हीं 
हीं की गई | कृष्णचन्द थानेदार हे । ईमानदार होने के कारण वह सदा निर्धन 
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रहता है | जब उसकी पुत्री,” सुमन शादी-योग्य होती है, तव धन का अभाव उसे रि 
लेने के लिए बाध्य कर देता है | किन्तु रिश्वत लेने की कला में निपुण न होने के कारण | 
पांच वर्षो? की सजा भोगने को बाध्य होता है । सुमन की शादी अत्यन्त निर्धन ब्यक्त के 
साथ हो जाती है । फलतः वह्‌ भाँति-भाँति के कष्ट सहने लगती है । प्रेमचन्द ने समक. 
लीन समाज के अनैतिक चित्रों के बीच ईमानदार व्यक्ति ( थानेदार ) और निर्दोष युवती 
( सुमन ) की कहानी की जो tare” उभारी हैं, वे उनको स्पष्ट और सचेत दृष्टि का प्रमाण 
हैं। एक ओर बेईमान महन्त, जागीरदार और साहुकार श्रम से कोसों दूर रह कर अपने 
अनैतिक उपायों से विलास का जीवन व्यतीत करते है, गुण्डे पाल कर निर्धन श्रमिकों E 
भाँति-भांति की ताड़नाए देते हैं और दुर्व्यंसनों के सहारे अधिकारियों से भी अत्याचार 
कराते हैं, दूसरी ओर निर्धन शिक्षित व्यक्ति श्रम और नैतिकता के पक्षधर होने के कारण 
जानवरों-ज॑सा जीवन व्यतीत करने को बाध्य होते हैं Wm" जेसी गृह-बधुएः भूसे पेट 
रह कर दिन भर काम करतीं और ताडनाएः सहती हैं, किन्तु” भोळी जैसी वेश्याए' ठठ 
और सम्मान का जीवन व्यतीत करती हैँ । सुमन का पति ही उसकी पवित्रता की झूठी 
बदनामी उड़ाकर अपवित्रता में बदल देने की भूल करता है । प्रेमचन्द ने विधवाओं, उपेक्षि- 
ताओं और वेश्याओं के प्रति समाज की तत्कालीन व्यवस्था और पुरुष के दृष्टि-दोषों को 
एक व्यापक फलक पर उभारा है । यह ठीक है कि परिवर्तनवादी विद्वान्‌ प्रेमचन्द के समा- 
धानों से सहमत नहीं हो सकते, किन्तु प्रेमचन्द का युग ही ऐसा था जिसमें सामाजिक वुरा- 
इयों और ब्यवस्थाओं को एकदम बदल देना सम्भव नहीं था | उस समग्र देश को सारी 
शक्ति अंग्रेजों का शासन समाप्त करने में लगी हुई थी । प्रेमचन्द उन परिस्थितियों में भी 
समाज की विषमताओं के प्रात जागरूक थे और मातववादी समाधान प्रस्तुत करके समस्या- 
ग्रस्त नारी को मुक्ति का मागं दिखा रहे थे। 


“प्रेमाश्रम” की रचना के समय प्रथम विश्वयुद्ध की विभीषिका से समस्त विश 
त्रस्त हो चुका था.। रूस की राज्थ-क्रान्ति ने सर्वहारा की विजय का मागं खोला al 
भारतीय स्वाधीनता आन्दोलन में बाहरी दृष्टि से गतिरोध आ गया था, किन्तु भीतर हॉ” 
भीतर मुक्ति को कामना एक ज्वालामुखी के विस्फोट की भूमिका a करने लगी ail im 
इस पृष्ठभूमि पर प्रेमचन्द ने एक संयुक्त परिवार के विघटन की कहानी के माध्य? E 
जमींदारी प्रथा के दोषों और परिणामों का विस्तृत सामाजिक फलक पर अनेक रंगे T 
चित्रांकन किया है | सम्पति चाहे चल हो या अचल, व्यक्तियों को किस सीमा तक भ्रष्ट i 
देती है, यह दिखाने के लिए प्रेमचन्द ने ज्ञानशंकर का चरित्र खड़ा किया है 3€ 7 
परिवार में ही अनेतिकता का आचरण नहीं करता, बल्कि ससुराल के वातावरण का aft 
विषाक्त बनाता है । अपने एक मात्र साले की मृत्यु पर उसका प्रसन्न होना, विधवा 
गायत्री के साथ कृष्ण लीला करके उसे अपने प्रम में फंसाने का यत्न करना-आदि 
के पीछे मूलतः सम्पत्ति प्राप्ति का लालच ही निहित है । अपने भाई प्रेमशंकर की अमे i 
से वापसी भी उसे खलती है और वह उसे बदनाम कर के अपने गाँव से भगाता बा 
व्यक्तित्व के विघटन और नैतिक पतन की एक लम्बी कहानी ज्ञानेशंकर के इदे” 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


a | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


उवन्यासकार प्रेमचन्द का समकालीन बोध 193 


| भध का समकालीन जूमींदार कितना पतित बेईमान, भ्रष्ट और धन-लोलुप था, 
| n माणिक चित्रण प्रेमाश्रम में किया गया हे । रूखनपुर के किसानों पर होने वाले 
p^ १ तथा सरकारी कमंचारियों' सूदखोरों ओर महाजनों द्वारा किये गये विभिन्न 
| हार के शोषण इस उपन्यास में सजीव हो उठे हैं। खेतों में पैदावार दिनों-दिन कम होती 
| dà feg लगान बढ़ाने के लिए ज्ञानशंकर के प्रयास बराबर चल रहे हैं mmu, 
| iiec भौर बलराज के माध्यम से समकालीन रूसी क्रान्ति और गान्धीवादी सुधार की 
वारि पृष्ठभूमि उपचार के खूप में प्रस्तुत करते हैं । गांवों में नारी-सम्मान और स्वाझि- 
| दबी mang गरीबी में भी जीवित रहती हैं और इन भावनाओं की रक्षा के लिए 
त ग्रामीण किसी भी सीमा तक जा सकते हैं । अत्यधिक सहनइगिल मनोहर अपनी पत्नी 
$ अपमात पर इतना क्षुब्ध हो उठता है क ज्ञानशंकर के कारिदाँ गौस खाँ की हत्या कर 
ari और फिर नैतिकता का बोध जागृत होने पर थाने में जाकर अपना अपराध भी स्वी- 
ma तेता है। इसी सन्दर्भे में प्रेमचन्द ने पुलिस के अत्याचारों का भी जीता--. 
ग़ाता चित्र अंकित किया है | प्रमशंकर ने अमेरिका में जो उच्च शिक्षा प्राप्त की दि उसका 
ma उसके विचार और जीवन में प्रत्यक्ष दिखाई देता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह दरिद्र 
पं दुदंशा-ग्रस्त किसानों की सेवा के लिए “प्रेमाश्रम” की स्थापना करता है। जेसा कि 
ea जा चुका है कि प्रेमचन्द के सामने ग्रामों का दुःखी, दरिद्र और अत्याचर पीड़ित 
Tas था, उसकी मुक्ति के लिए तब तक आश्रमों के अतिरिक्ति अन्य कोई मार्ग नहीं था, 
अक्क देश को अंग्रेजों की राजनैतिक दासता से मुक्ति न मिल जाती । सामन्ती व्यवस्था 
धयम से ही अंग्रेज भारत में अपने शासन की नींव मजबूत बनाये हुए थे | इस व्यवस्थाः 
तोड़े के लिए प्रेमचन्द के सामने केवल सुधारवादी मार्ग ही था। 


निला” उपन्यास में प्रेमचन्द ने समकालीन ग्रामीण जीवन की एक दूसरी बुराई की 
व्यान आकषित किया है । दहेज के अभाव में रूड़कियों का विवाह न तो अनुकूल 
: d पाता हे और च अनुकूल घर में । पिता उदयभानु की अचानक मृत्यु हो जाने 
ता क में pues का विवाह बूढ़े वकील तोताराम के साथ होता है, जिनके 
। : em n तर हैं। प्रेमचन्द निमंछा को भारतीय ग्रामीण कन्या के सभी गुणों से 
+ [RR n sitne के परिवार में सब प्रकार से संतुलन बनाये रखना चाहती है, 
न tae as Ge नहीं मिलता । हमारे समाज की इस दयनीय स्थिति में पड़ी ग्रामीण 
पे! ae र सहारा धरती-आकाश में कहीं कोई दिखाई नहीं देता । यत्र नार्यस्तु 
ire d देश में हजार वर्षों की गुलामी ने नारी को किस दुदंशा में पहुँचा दिया है 
Ty विवेक चारित्रिक पतन हो गया है, यह प्रेमचन्द ने अपने उपन्यासों में पूरे 
| साथ चित्रित किया है । 


कायाकल्प? में द 3 
Nis आकषण के में चक्रधर की उच्च शिक्षा और मनोरमा से उसका प्रेम मात्र औपा- 


D h d लिए उस कथा का भाधार बनते हैं, जिसमें किसानों की लूट-खसोट के 
i | सामने झा UU किए गए हैं। राजकीय अधिकारी और कर्मचारी अत्याचारियों 
| ` "CE चक्रधर को प्रेमचत्द ने अहिंसावादी समाज सेवक की भूमिका में 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
D 


194 Digitized by Arya Samaj Foundates Chennai and eGangotri 


प्रस्तुत किया है, जो मजिस्ट्रेट को बचाने का प्रयत्न करता हुआ भी मजदूरों को i 
के झूठे आरोप मे जेल भेज दिया जाता हैं | इसी संदर्भ में शासक के नैतिक पतन sl 
दंगों और छुआछूत की परिस्थितियाँ सामने आती हैं, जिनका प्रेमचन्द के समकालीन 
से सीधा सम्बन्ध है । 


A ~ 


'रंगभूमि' में तत्कालीन पूंजीवाद के प्रसार और पुरानी मान्यताओं के विधन डे 
चित्र प्रस्तुत हुए हें । इस उपन्यास का मुख्य पात्र सूरदास एक गाँव का भिखारी है, गाँव पे 
उसके पूर्वजों की कुछ जमीन है, जो पशुओं के लिए चरागाह का काम करती है । एक Sart 
पूँजीपति अच्छे दामोंन्पर सूरदास की जमीन खरीदना चाहता है, लेकिन भिखारी होते ह 


भी सूरदास गाँव के हित छो ध्यान में रखकर अपनी जमीन नहीं वेचता । गाँव को केद : 
बनाकर लिखे गए इस उपन्यास में भी सम्प्रदायिक तनाव और उसके समाधान के चित्र fa i 
हैं। लेकिन मूल समस्या पूँजीवाद के विस्तार की ही दिखाई देती हे । प्रेमचन्द के युग | “ 
औद्योगिक पूँजीवाद का प्रसार इतनी तेजी से हो रहा n कि गाँव भी उसकी चपेट से बातें | | 
जा रहे थे। प्रेमचन्द इस आक्रमण के प्रति सजग थे । उन्होंने ; सावधानी के साथ र 


पूँजीवादी प्रपंचों का इस उपन्यास में चित्रण किया है । शहरों के बढ़ते हुए प्रभाव के कारण 
जीवन में भ्रष्टाचार अनेक रूपों में पनपने लगा था । जो लोग शहरों के प्रति आकषित थे 
वे भी धीरे-धीरे निराश और नास्तिक होते जा रहे थे । 


उस समय अंग्रेजों ने एक ऐसा मध्यवर्ग qar कर दिया था, जो शासन की सेवा | ग 
करता हुआ भी दु:खी और पीड़ित था, जिसके लिए एक ओर तो शासन उत्तरदायी था ही, | ३ 
किन्तु दूसरी ओर सामाजिक वुराइयां भी उसका कारण थीं । 'गघन? उपन्यास में इन स्थितियों fr 
को विस्तार से उभारा गया है | मध्य वर्ग के नौकर-पंशा लोग वेतन से काम न चल पाने | गा 
पर छोटी-छोटी रिश्वत लेते हैं और फिर कई दृष्टियों से अपराधी बनते हैं । प्रेमचन्द aaa! 
में मध्यवर्गीय पात्रों के साथ-साथ क्रांडिकारियों आदि के प्रसंग भी नियोजित करते हैं, जिससे |a 
देशभाक्त के रोजनंतिक सदर्भ टटने नहीं पाते और पुलिस के अत्याचार तथा समाज के भ्रष्टाः | 
चार को कहानी एक हो जाती है । 52 


'कर्मभूमि में समकालीन राजनैतिक और आथिक स्थितियां विस्तार से चित्रित 6 | 3 
हैं । इस उपन्यास का कथानक शहर से उभरता है और गांधीवादी जीवन-दर्शत की पृ . E 
भूमि में पात्र खड़े किये जाते हैं। प्रेमचन्द के अन्तिम समय देश में गांधी जी : fr 
प्रभाव बहुत अधिक बढ़ चुका था जो इस उपन्यास में भी दिखाई देता है । व्यापी eu 
उद्योगों का विस्तार भी इस उपन्यास में अपनी झलक दिखाता हैं, लेकिन प्रेमचन्द शा TIN 


os = ने EU a रोध SE 

भी ग्राम-सेवा को नहीं भूले हैं। अमरकांत धन-संचय और विलास-मय -जीवन की m i 
Rees : है चारों |; 

करता हुआ एक नये जीवन के सूत्रपात की घोषणा करता है । यह नया जीवन T m 
त ® 


के गाँवों में जाकर निवास करता और उनके उद्धार के लिए आन्दोलत चलाता | 
ही प्रेमचन्द के युग में अठूतोद्वार का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम गांधी जी के नेतृत्व में च 


थ ey © AG f 31 aT qued 
T, जिसे प्रेमचन्द ने 'कर्मभूमि; में सजीव बनाकर प्रस्तुत किया है । fara? व्रि 
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| gat दशा और उसके सुधार के लिए अमरकांत के नेतृत्व में लगान-वन्दी का आन्दो- 
| iem की राजनेतिक चेतना के प्रतीक हैं। 

ahaa’ at प्रेमचन्द जी गाँव की धुरी को और मजबूती से पकडते हैं। गोबर, सोना 
| penia संतानों का पिता होरी अपनी पत्नी धनिया के साथ विपदाओं से भरा हुआ 
| qa का जीवन बड़ी आस्था के साथ व्यतीत करता है। गाय पालकर अपने जीवन को 
| थोड़ी सी जमीन के सहारे सुख से काट देना ही उसका एक मात्र लक्ष्य है । किन्तु वह इस 
| gares कभी नहीं पहुँच पाता । . गाय खरीदेने से लड़की की शादी कुरने तक वह बराबर 
इसे दवता जाता है और जमींदार तथा सरकारी कर्मचारियों द्वारा उसके सभी कल्पित 
gi महत्वाकाक्षाएं, स्वाभिमानी विचार आशाओं से भरे हुए इरादे ऐसे ही चन-चन कर 
afer जाते हैं, जसे किसी की लाश को श्वान, कौए और गिद्ध dig डालते हैं | TIE 
और टूटा हुआ होरी अपनी छोटी लड़की रूपा का विवाह रूपये लेकर एक बढ आदमी से 
| है और जव फिर भी गरीबी दूर नहीं होती, तो किसान से मजदूर बन जाता है । 
अत में बीमार पड़ता है और अपनी 'गोदान' की इच्छा सवा रूपये में पात करता है । इस 
फ़ार प्रेमचन्द किसान की टूटती हुई आशाओं और आकांक्षाओं का एक ऐसा महाक : 
रुत करते हैं, जो उनके समकालीन बोध की सही गवाही देता है । 


m UM 4 RASS >. यापा 


— SS 


— Ln 


Ted 


'मंगल-सूत्र' उपन्यास में एक लेखक की दुर्दशा का चित्र अधूरा रह गया है, क्योंकि 
मर्द इस उपन्यास को पूर्ण करने से पूर्व ही स्वर्गवासी हो गए थे। अतः इस अधुरे 
wae से अपने युग के साहित्यकार की जिस दुर्दशा का बोध कराता चाहते A, उसे प्रा 
कतार नहीं मिल सका । फिर भी इतना तो स्पष्ट ही है कि प्रेमचन्द जी अपने युग के 
गहियकारों के जीवन के प्रति भी पर्याप्त जागरुक थे | 


a E से “मंगल-सूत्र' abs औपन्यासिक यात्रा में प्रेमचन्द निर- 
न E md जीवन र à विविध आयामो में प्रस्तुत करने में तल्लीन रहे हैं । 
Vo त ह ale मानव की स्वाधीनता a जो स्वप्न देखा 
ला a ह x सीमित S p अतीत के संस्कारों में जीवित भारतीय 
गो oe - a उसके समग्र m परिवेश के साथ मुक्तिकी आकांक्षा से 
| eet खड़ा a r भ । सुने आचरण में भारत का जन समाज ग्रामो के उस सुदृढ़ 
| os जिसे अंग्रेजों के शोषण-चक्र ने भयंकर आंधी बन कर झकझोर रखा है, 
| oun पक्ति की कामना का एक ज्वालामुखी निरबाध रूप मे सुलग रहा है । 
[को ती बोध की दिशाए बहुत स्पष्ट और सोह श्य हैं । वे जिस 
LP = प्रासंगिकता आज भी समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि प्रेमचन्द 
PUE aes x स्वप्न देखा था उसका केवल राजनैतिक पक्ष ही अभी तक परा 
y क्षे n 


। ऐं का शोषण-उत्पी रे ; 
Dn त] का शोषण-उत्पीड़न अभी भी उतनी ही भंयकरता से जीवित है, जितनी 
| "भी प्रेमचन्द के युग में जीवित था । oS 


———— se 
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e iN अं A RRRA 
, RaZ: अनुभव-सन्द भ और कथा-विधा के रिश्ते की तलाश 
Sto राजेन्द्र कुमार % 


किसी भी लेखक का यथार्थ से साक्षात्कार कितना प्रामाणिक है--यह तथ करने के 
हिए पहले यह देखा जाना चाहिए कि वह अपने परिवेशगत यथार्थ के प्रति क्या रूख अप- 
ताता है: उसका यह रूख जितनी शक्तिमत्ता के साथ उसकी रचनाशमें सम्प्रेषित हो, सम- 
aa चाहिए कि उसकी रचना-प्रक्रिया गतिमानता की संगत दिशा में होने का उतना ही 
अधिक प्रमाण हमें दे सकी है! भनुभव को आधार बनाये बिना कोई भी रचना अपने afk- 
तत्व को प्रमाणित नहीं कर सकती । रचना की मूल प्रतिश्रुति अनुभवों के रूपायन के प्रति 
होती है । आधुनिक साहित्य में; अन्य विधाओं के मुकाबले, कहानी द्वारा हमारा ध्यान 
पर्वाधिक आकृष्ट किये जाने का एक कारण यह भी है कि इस मूल प्रतिश्रति के निर्वाह में 
कहानी ने भाडम्बर-रहित रुचि लेते हुए अपनी सम्भावनाओं का ( और सीमाओं का भी ) 
mae परिचय दिया है | यह परिचय निस्सन्देह उत्साह-वद्धक रहा पर इससे वद्धित उत्साह 
नें इस बीच बहुधा उलट कर कहानी में अनुभव की रचनात्मक पहचान को कहीं-कहीं बाधित 
भी किया । नतीजा यह हुआ कि कहानी के नाम पर कितने ही अनुभव-अःलेखों का ढेर 
em लगा । कथानक के घटनाभिनिविष्ट स्वरूप से पल्ला छुड़ा कर आगे बढ़ने में कहानी ने 
गो एक नई आन्तरिक संयोजना विकसित की, उसके मर्म को पहचानने वाले लोग कम निकले | 
E की पू्व-प्रचलित धारणा को तोड़कर, घटना से सीधे अनुभव की ओर आने का अर्थ 
a होता कि अनुभव के महज विवरणात्मक आकलन को ही. कहानी -धर्म मान लिया 


आज की कह 


Tat को प्रायः मन: स्थिति प्रधान कहा जाता है जि 
ee हा जाता हे, पर जिस समय की 


fim = भधान कहा जाता हे, उस समय का लेखक अनुभवों से अपने लेखन में 
; e होने की जरूरत महसूस कर रहा था-इस प्रश्‍न क्रा ईमानदार और वास्तव 
9 के जबाब 5 में डे 
E ब पहले-पहेल जिस कलम ने हमें दिया, उसका एक ही नाम है-- 
कुछ आधुनिः 


क्‌ it A है S मचर 
पर्‌ की पशत तावादी लोगों को यह शिकायत है कि प्रेमचन्द का लेखन एक खास 
A 


Rsi ms n शिकार रहा है जिससे उसकी करात्मरता पर आधात पहुंचा | वे 
Nf e Be के ससी दबावों को व्यंजित कर पाने के लिए प्रेमचन्द की 
पी होने मे 8 निहित « अब नहीं अपनाया जा सकता जो अपनी सारी क्षमताएं घटना- 
| "पिर संग्ोजना S स्वता था | इसमें कोई शक नहीं कि हिन्दी कहानी की विकसित 


gE गात ससा स्वः महरी ~ 

— i में उसके कथानक ने अपने घटनाभिनिविष्ट स्वरूप का मोह धीरे-धीरे 
| egt विभाग इलाहा 7 x Eo ‘ 

| १ बाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद 
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छोड़ा है। लेकिन घटनाभितिविष्ट कथानकों वाली कहानियां हमेशा निरी कल्पना सृष्ट 
रही हों या उनमें अनुभव का यथार्थ होता ही न हो, ऐस। नहीं है । कल्पना के fo à 
तो आनुभविक आधार की जरूरत, किसी न किसी रूप में पड़ती ही है। इसलिए Sas 
से भी ऐसी कहानियों को अलग किया जा सकता हे जो अनुभवव्याप्ति की दृष्टि से S 
हैं। पर, इस तरह की कहानियों म॑ कथानक का ढांचा तँयार करने वाली घटनाओं की 
भूमिका पर सूक्ष्मता से विचार करें तो हम पाए'गे कि वहाँ हर घटना किसी न किसी | 
और अनुभव के बीच की कड़ी है और ऐसी कहानियों को सार्थक सिद्ध करने वाली विशेषता 
यह है कि उनमें कथातक्क को आधारक घटना, स्थिति-विशेष की ओर प्रत्यावत्तित होने के 
बजाय- उससे सम्बन्धित अङ्गुभवःविशेष की दिशा मे अपने को व्यंजित करती हैं। घटना! 
को इस सशक्त भूमिका ( रोल ) में अवतरित कर पाने का सामर्थ्ये प्रेमचन्द में भरपूर था। 
इसलिए आधुनिकतावादियों द्वारा प्रेमचन्द पर लगाया जाने वाला यह आरोप कि प्रेमचन्द 
की कहानियाँ 'स्थूलता' का शिकार हो गई हैं, एकदम बेमानी है। और इसके आधार पर 
नये लेखकों को यह सलाह देना कि वे प्रेमचन्द की घटना-प्रधान कथानकों वाली शैली को 
पुराना और अप्रासंगिक मानकर उनसे नाक-भौं सिकोड़े, उन्हे गुमराह करना होगा। 
कथानक में घटनाओं के अभिनिवेष से यदि इस कदर fag हो, तब फिर तो आधुनिक 
कहानी के विकास-क्रम में हम प्रेमचन्द के उस रूप को भी याद करने के काबिल नहीं रह 
जाएंगे जो उनकी 'कफन' या “Ta की रात? जैसी कहानियों में हमे आकृष्ट करता है। 


अनुभव ( अनेक विविधताओं के साथ ) हम सव के जीवन का सावंनिष्ठ या 
सामान्य व्यापार है। यह भी उन व्यापारों में एक है जो इस एक शब्द 'जीवन” को ‘ATT 
या मानवीय जैसे विशेषण-पदों का विशेष्य बनाता है । लेकिन साहित्य और कला के क्षेत्र 
में. इस सामान्य व्यापार को भो एक अर्थ में विशिष्ट बनकर स्थान पाना होता है। 
लेखक को अपनी रचना से सम्बन्धित अनुभव को एक बार और एक ही तरह से नहीं; वार 
बार और अनेक छोरों से अजित करना होता है । यहाँ मुझे भौतिक विज्ञान ( फिजिक्स ) 
को पूस्तकों में पढ़ा हुआ एक पारिभाषिक शब्द याद आ रहा है--“मोमेण्टम” अर्थात्‌ 
‘are | कोई भी पिण्ड अपनी गतिशीलता की दशा में जो शक्ति अजित करता है उसे 
मोमेण्टम ( momentum ) या 'आधघूर्ण' कहते हैं । रचना को a संवेद्य और 
संवेदनावेग को अधिकाधिक विश्वसनीय बनाने के लिए लेखक जीवनानुभव से ही अपना 
चुनाव करेगा ओर करता आया है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अनुभव को प्रत्यक्ष 
जीवन से उठाकर कहानी में सीधे-सीधे रख भर देना उसका अभीप्सित हो । रचना में लेखक 
अनुभव को इस तरह फिर से 'कमाता' है-अजित करता है कि वह अपनी स्थैतिक जडता 
से मुक्त हो सके । तभी वह सम्प्रेषण के स्तर पर गतिशील हो सकेगा । इस गतिशीलता में 
ही लेखक का अनुभव ag शक्ति अजित करेगा जिसे, “रचनात्मकता का आघूर्ण कहा जा. 
सकता है | : 


'कफून' में प्रसव-पीड़ा से एक स्त्री का कराहना और उधर उसके ससुर और पति 


; qq 
का अलाव से आल खोद कर खाना तथा फिर, उसी स्त्री का मर जाना और उससे सटु 
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रपति द्वारा कफन कै पेसे वचाकर शराब पी जाना--ये सब घटनाएँ एक दम अगल- 
rr माधव = = बात यह है कि ये घटनाए' हमें किसी स्थिति 
pa हम यहाँ घीयू और माधव के परिवार की आथिक स्थिति या ग्रीडी कह सकते हैं ) 
gare छौटाकर जड़ी भूत नहीं करतीं afew उस स्थिति के परिणामी अनुभव के यथार्थ की 
ओर आगे बढ़ाती हुँ | 

प्रेमचन्द के साथ, उनकी अपनी कहानियो में, कई वार ऐसा भी हुआ है कि रचना में 
aa जीवन-दुष्टि अथवा मूल्य-दृष्टि की व्याख्या के लिए अनुभवों को टटोलते हुए उन्होने 
qar है कि उतकी कोई रचना अनुभव के सर्वथा नये, यानी पहले से Te वि 
मे ले आई | ऐसी कहानियाँ प्रेमचन्द की अन्य कहानियों से दृष्टिगत भेद रखते हुए भी 
हल की होती हैं क्योंकि अनुभव को अन्वेषित करती हैं । 


रचना में लेखक द्वारा अनुभव को अजित करने की बात मैंने कही और अब प्रसंग- 

वश, अनुभव के अन्वे।षत किये जाने की बात तक पहुंच गया हुं । पर इससे पिछली वात 
टी नहीं पड़ जाती | और न यह ही, कि अपने विचारों को स्पष्ट करने के लए, इन दोनों 
में पे किसी एक ही बात का चुनाव कर लेना मेरे feu जरूरी हो । वस्तुतः दोनों ही बात, 
त केवल अलग-अलग लेखकों की दृष्टि के अनुसार बल्कि एक ही लेखक के रचना-प्रासंगों के 
अनुसार महत्वपूर्ण और प्रासंगिक हो सकती हैं | प्रेमचन्द की अधिकांश श्रेष्ठ कहानियों में 
apu को शक्तिशाली हंग से अजित ही किया गया है पर 'कफन' में हम पाते हैं कि प्रेमचन्द 
ग अनुभव को अन्वेषित किया है । ,कफून' में अनुभव की स्थिति उनकी पिछली कहानियों 
अनुभव की स्थिति से भिन्न है। जो प्रेमचन्द जीवन-भर अपनी कहानियों में यथार्थ को 
ore रखते हैं वही "pw में एकाएक एक ऐसे अनुभव के सामने खड़े मिलते 
र WS साक्षात्कार का कोई लक्षण उनकी पिछली कहानियों में नहीं मिलता । यह 
ET pu किये जाने का एक सफल उदाहरण है | साभाजिक जीवन में 
हो और $i uM नाली दुर्दान्त व्यवस्था को उन्होने MSAN में Wi था लेकिन 
coe E Meg दष्ट न उन्हें इस अनुभव को सचता मे Hema 
| 1 होने उसे तिलाँजलि देने में कतई संकोच नहीं किया | 
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प्रेमचन्द की वेचारिक चेतना 
डा० अशोक कुमार सिह * 


उपन्यास THE मुंशी प्रेमचन्द की वैचारिक चेतना सतत्‌ विकासशील रही है। वे 
it एक विचार अथवा दर्शन से बंधे हुए नहीं रहे । उन्होंने अपने समय के प्रचलित प्राय: 
git सिद्धात्तो का गम्भीर अध्ययन किया था और उनका अंधानुकरण न कर पर्याप्त सज- 
गता खं समझदारी के साथ उपयोग किया था । उन्हें जो वस्तु * मानवता के विकास में 
que प्रतीत होती है उसका वे वेहिचक चयन कर लेते थे। उनकी वैचारिक चेतना में 
देशी एवं विदेशी दोनों तरह के जीवन दर्शनों का अदभुत सामंजस्य है । वे एक ओर जहाँ 
गांधीवाद, आर्यसमाज एवं अन्य भारतीय नेतिक सिद्धान्तों ( निष्काम कर्मयोग आदि ) से 
प्रभावित थे वहीं वे दूसरी ओर टालस्टाय, गोर्की एवं मार्क्स आदि पाश्चात्य चिन्तकों के 
दृष्टिकोणों से भी प्रभावित थे । इन सभी विचार सूत्रों के सामंजस्य द्वारा उनकी वैचारिक 
चेतना का निर्माण हुआ था। उनका एक मात्र लक्ष्य था भारतीय समाज एवं देश की यथार्थ 
स्थितियों की तरफ लोगों का ध्यान भाकृष्ट करना । इस यथार्थ चित्रण द्वारा उन्होंने सब 
होगों का ध्यान अपने देश एवं समाज के अन्तविरोधों, विषमता, शोषण, दुःख, दर्द, कटुता, 
संघर्ष, आपसी वैमनस्य, निर्धनता, पराधीनता, गुलामी एवं बेर आदि कुप्रवृत्तियों की तरफ 
बींचा ताकि लोग इसे दूर करने के लिए सक्रिय भूमिका का निर्वाह करे | 


्रेमचन्द के साहित्य को देखने से स्पष्ट होगा कि वे अपने सृजनात्मक दौर के प्रथम 
चरण में गांधीवादी विचारधारा एवं राष्ट्रीयता की भावना से प्रभावित थे, परन्तु क्रमशः 
वे इन विचारों से दूर होते-होते माक्सवादी विचारधारा एवं समाजवादी चेतना के करीब 
हु जाते हैं । ज्ञातव्य है कि उनकी चेतना कहीं भी किसी वाद विशेष से आक्रान्त नहीं 
ह है। वे प्रारम्भ में देश की स्वतंत्रता एवं पराधीनता की चेतना से अनुप्रेरित हो देशप्रेम की 
गवना से आपूरित पात्रों का सूजन करते हैं और बाद में चलकर परतंत्रता से उत्पन्न होने 
वाही विभिन्न सामाजिक एवं राजनीतिक समस्याओं का गम्भीर चित्रण करने लगते हैं । 
RAT के दुष्परिणामों के विभिन्न आयामों का सन्धान करते हुए वे उसकी मूल में पहुंच- 
i गेस सामाजिक सत्य का दर्शन करते हैं वह बहुत ही भयंकर एवं चौंकाने वाला है । 
3 E है कि देश की स्वतंत्रता के बावजूद समाज के भीतर समाहित शोषण की गहरी 
` ` निकालना अत्यन्त कठिन है । वे देख .रहे थे इत कुप्रव॒त्तियों को समाप्त करने में 
A सुधारवाद असफल सिद्ध हो रहे हैं । v साक्संवाद us सिद्धान्त कुछ सीमा 
Ss oe के समाधान Ap सहायक प्रतीत होते हैं। उनकी चारिक यात्रा की शुरू- 
|" dr से शुरु होकर विश्व बन्धुत्व एवं समता के farara तक विकसित हुई 


0 S 
| फेदी विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 
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के कारण विभिन्न आलोचक sed वाद विशेष के कटघरे में आबद्ध का असफल प्र 

करते हैं। यही कारण है कि कोई उन्हें गांधीवादी कहता हैं, तो कोई माक्संबादी कोई 
आदर्शवादी कहता है तो कोई यथार्थवादी | इसके अतिरिक्त कोई we नैतिकता 2 
आशावादी, निरांशावादी, संशयवादी, अराजकतावादी, संशोधनवादी, समझौतावादी, se 
वादी, आदर्शोन्मुख यथार्थवादी एवं यथाथोन्मुख आदर्शवादी आदि कहते हैं | वस्तुत: थे तमाम 
फतवे प्रेमचन्द को सम्पूर्ण वैचारिक चेतना के गत्यात्मक स्वरूप को ठीक से न समझ सकते 
के कारण दिये गये हैं । प्रेमचन्द मनुष्य की समता के पक्षधर थे | वे किसी भी प्रकार के 
शोषण एवं अन्याय के विरोधी थे । उन्होंने बहुत पहले ही प्रेमाश्रम में बलराज के mei 
से अपनी वैचारिक चेतना को स्पष्ट किया है-मेरा सिद्धान्त हे कि मनुष्य को अपनी कमाई 
खानी चाहिए। किसी को धह अधिकार नहीं कि वह दूसरों की कमाई को अपनी जीवनवत्त 
का आधार बनाए | | 


मराठी साहित्यकार टी० टीकेकर से हुई प्रेमचन्द की वार्ता उनकी वैचारिक चेतना 
को पर्याप्त मात्रा में स्पष्ट करती है । प्रेमचन्द ने उन्हें उत्तर दिया था कि--मैं गान्धीवादी 
नहीं हूँ फिर भी गान्धी जी के चेंज आफ हार्ट पर विश्वास रखता हूँ और “मैं कम्युनिस्ट f 
किन्तु मेरा कम्युनिज्म केवल यह है कि हमारे देश में जमींदार सेठ आदि जो कृषकों के 
शोषक हैं न रहें ।” ये दोनों ऐसे विचार-सूत्र हैं, जो संक्षिप्त रूप से प्रेमचन्द की सम्पूणं 
वैचारिक यात्रा को रेखांकित करते हैं | प्रेमाश्रम में बछराज के माध्यम से उन्होंने जो विचार 
व्यक्त किया है उसके आलोक में उपयु क्त कथनों को देखें तो सारी स्थिति स्पष्ट हो जायगी। 
प्रेमचन्द का लक्ष्य था कि हमारा समाज समता के सिद्धान्त पर बने | उसमें कोई किसी का 
शोषण न करे और कोई पराश्रित अथवा परोपजीवी न रहे | सभी लोग मेहनतं करे और 
और सुखपूर्वेक रहें । समाज में किसी प्रकार की पराधीनता अथवा गुलामी x! कोई 
fedt को सताये नहीं । परन्तु इस समाज की प्रतिष्ठा कैसे हो ? वर्तमान समाज की तमाम 
असंगतियों, विडम्बनाओं, शोषण एवं गुलामी, वर्ग विषमता एवं मतभेद कंसे समाप्त होंगे! 
प्रेमचन्द द्वारा कल्पित भावी समाज की रचना किस प्रकार हो ? क्या यह मार्क्सवाद के 
सशस्त्र क्रान्ति एव विध्वंसात्मक विद्रोह द्वारा सम्भव है ? गांधीवाद के gar afa 
द्वारा ? या अन्य किसी सिद्धान्त द्वारा ? प्रथम स्तर तक तो प्रेमचन्द के अन्दर कोई fala 
नहीं है परन्तु दूसरे स्तर पर स्वयं उनमें अन्तविरोध, द्विविधा एवं संशय है ।वे 2 
माक्सवादी वसूलों के कायल प्रतीत होते हैं, तो कभी गान्धीवादी सिद्धान्तों के | यही m 
है कि उनके पात्र सामाजिक उत्पीड़न से परेशान हो हिंसात्मक विद्रोह पर तो उतर ae 
परन्तु एक सीमा पर जाकर रुक जाते हैं| वे उनक्रे एकदम विध्वंसकारी एवं क्रान्तिकारी 
चरित्र का सम्यक्र विक्रास नहीं कर पाये हैं। यहां आकर उनकी “चेतना द्विविधा ग्रस्त 
जाती है । हाँ यह सच है कि उनकी परवर्ती रचनाओं में विद्रोह का स्वर धीरे-धीरे de 
गया है, जिसमें पता चलता है कि वे मार्क्सवाद के सिद्धान्तों के करीब पहुँच रहें हैं s 
कभी भी वे माकर्सवाद के कट्टर अनुयायी होने का आभास नही देते | यही कारण है : 
कायाकल्प में किसान एवं मजदूर काफो दूर तक विद्रोहात्मक भूमिका निभाते d ; 


le 
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gerit लाठियों एवं पत्थरों से ब्रिटिश सैनिकों का मुकाबला करते हुए गोरों के egy 
रार भी कर लेते d लेकिन उसके बाद न्या होता है ? उसके बाद प्र मचन्द का 
विरोध उमड़ पड़ता है और तब वे madana के सिद्धान्त का पूरी तरह उपयोग नहीं 
क्र पते और गान्धीवादी विचारधारा को आड़ लेकर उपयुक्त dud का समाधान प्रस्तुत 
नले हैं । गान्धीवादी विचारधारा से प्रभाबित चक्रधर नामक पाल उन मजदरों एवं 
सानो को आगे बढ़ने से वैसे ही रोक देता है, जैसे चौरा-चौरी काण्ड के बाद पादी जी 
१ भारतीय जनमानस के अन्दर उमड़ते हुए विद्रोह को रोक दिया था । इस प्रकार हम 
के हैं कि अपने लक्ष्य एवं साधन के चयन में संशयग्रस्त मानसिकता परे प्रेमचन 
हत्य में फैळी हुई है । : 


चद 


: प्रेमचन्द की वैचारिक चेतना के कई स्तर हैं ag विभिन्न सोपानों में विकसित 
ह है । पहले स्तर पर वे राष्ट्रीयता की भावना से प्रभावित हो देश भक्ति से युक्त vum 
feat हें । इस तरह की रचनाओं का मुख्य लक्ष्य था ब्रिटिश साम्राज्य की समाप्ति एवं 
अपने देश की स्वतन्त्रता | ब्रिटिश साम्राज्य के बढ़ते भयंकर शोषण को स्पष्ट करने के लिए 
जब वे अगला कदम बढ़ाते हैं तो देखते हैं कि उनके एजेंट ( दलाल ) देशी नरेश एवं जमीं- 
वर किसानों एवं खेतिहर मजदूरों का भयंकर शोषण करते हैं । ये ही ब्रिटिश साम्राज्यवादी 
अवस्था के शोषण के मुख्य साधन थे | अतएव प्रेमचन्द ने इस शोषण तन्त्र को अपने उप- 
पास का मुख्य प्रतिपाद्य बनाया है, फलतः उनके कथा-साहित्य में इस वर्ग के चरित्रों का 
em चित्रण हुआ है । इसके बाद वे देखते हैं कि ये किसान एवं मजदूर जमींदारो की 
d a ae से त्राण पाने के लिये महाजनों की शरण में जाने को बाध्य होते हैं और 
Tel उनसे कर्ज लेते हैं। यहाँ . ch 
Bt conta i 
भए चित्रण करते हैं | इस त्रिभुज के शीर्ष ब्रिदि s थत है pos 
बाह जमीदार एवं in i Im US ब्रांटश साम्राज्यवाद स्थित है और अगल- 
ian ST ES) so में फसो बेचारी SFE की छटपटाहट को प्रेमचन्द 
mam ब्रिटिश m दी हे । जमींदार Ee बेगारी द्वारा, महाजन कजे एवं सुद 
SS SN प्रशासन ( gfew ) एबं कानून द्वारा मनमाने ढंग से m 
fs aver eye E स जनता का भयंकर शोषण करते हैं । इन सारी स्थितियों को 
T गया है :--- 


ब्रिटिश साम्राज्य 
BD क 2 


. कानून | प्रशासन 


किसान खेतिहर मजदूर 
SIT < 
न बेगार कजे सूद महाजन 
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उपयु क्त त्रिभुज प्रेमचन्द की वैचारिक चेतना के विभिन्न आयामों को काफी gx | 
स्पष्ट करता है । प्रेमचन्द शोषणयुक्त समाज के चित्रण के वाद शोषण मुक्त को Wf 
का ud उसके साधनों का भी संकेत करते हैं । इस प्रकार मोटे तौर पर हम प्रेमचन्द 


सजाना अत्यन्त कठिन है :-- 
( 1) मूक्ति मंग्राम का दौर। 
( 2 ) शोषणयुक्तन्समाज का यथार्थ चित्रण । 
(3 ) शोषण से मुक्ति के उपाय का संकेत 
( 4 ) शोषणमुक्त भावी समाज की रूप रेखा । 


हु 


1 मुक्तिसंग्राम ( स्वदेश प्रेम )का दौर :-- 

प्रेमचन्द देश की स्वतंत्रता के बहुत बड़े समर्थक थे । उतमें देशप्रेम की भावना 
पर्याप्त मात्रा में भरी थी। कांग्रेस एवं गाँधी जी के प्रभाव में आकर उन्होंने स्वदेशप्रेम 
की भावना से प्रेरित होकर असहयोग आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया और अपनी दयनीय 
आथिक अवस्था का बिता ख्याल किये बाइस साल पुरानी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। वे 
गांधी जी के विचारों एवं व्यक्तित्व से पूर्णतया प्रभावित थे, परन्तु इसका तात्पर्य यह नही 
कि वे उनके सिद्धान्तों का अन्धानुकरण करने वाले परम भक्त थे । उन्होंने सून 1930 
(ate) के हंस में लिखा था-स्वाधीन बनकर आधी खा लेना, गुलामी की पूरी से कहीं 
अच्छा है । इसी समय के लगभग उन्होंने बनारसीदास चतुर्वेदी को पत्र लिखा था कि मेरी 
एक ही महत्वाकांक्षा है और वह यह कि मेरा देश आजाद हो । मरने से पहले मैं जरूर कुछ 
किताबें लिख जाना चाहता हूँ पर उनका भी ध्येय देश की आजादी ही है ।--इसी प्रकार 
प्रेमचन्द जी समय-समय पर देश की आजादी की इच्छा को विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में व्यक्त 
करते थे । 1907 में उतकी प्रथम ngago कहानी 'अनमोळ रतन” प्रकाशित हुई, जिस 
मूल-संवेदना देशप्रेम की भावना से ओत-प्रोत थी | इस कहानी में दिलफरेब नामक इ 
दिल फियार नामक अपने प्रेमी से दुनिया का अतमाल रतन लाने को कहती है | वर्ह a 
तव तक नहीं स्वीकार करती जव तक कि उसका प्रेमी अनमोल रतन के रूप में सवतत 
वल्विदीपर चढ़ने वाले किसी देशभक्त का खून लाकर नहीं देता । इस आरम्भिक दोर म 
उन्होंने देश-प्रेम की भावना को ध्यान में रखकर अनेक रचनाएँ कीं, veg BE E 
भी चलकर वे इससे एकदम विमुख नहीं हुए । सन्‌ 1930 के लगभग उन्होंने 0 "m 
भावना से आप्लावित 'आहुति' नामक कहानी की रचना की | देश की P दृष्टि 
प्रेम एवं मुक्तिसंग्राम की चेतना प्राय. उनकी सभी रचनाओं में मिलती है d P Ai 
से प्रेमाश्रम रंगभूमि, कायाकल्प, गवन एवं कर्मभूमि का विशेष स्थान है । cm al 
सूरदास गांधी जी का प्रतिहृप प्रतीत होता है । विनय में पण्डित जवा हर लाल am 
और सोफिया में श्रीमती एनीवेसेंट की झलक मिलती है । असह्योग आन्दोलन 2 
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afaat का बाथकाट करने वालों के प्रतीक मि० गांगुली हैं | तत्कालीन राष्ट्रीय आन्दों- 
d १ असफलता से निराश gu लोगों की प्रतिच्छवि भारत सिंह में मिलती है । जान्हवी 
| Pew की प्रतीक है जो प्रसन्नता पूर्वक देश-प्रेम की बलिबेदी पर अपने पुत्र (विनय) 
| a देती है | रंगभूमि उपन्यास पर गांधीवादी दृष्टि, ( त्याग, सत्य, अहिंसा. आदि ), 
| ur आन्दोलन, मातृ-भूमि प्रेम एवं देश-श्रेम का प्रभाव स्पष्ट रूप से लक्षित होता है । 
| ad दौर की सर्वश्रेष्ठ रचना है I 


षण-युक्‍्त समाज का यथार्थ चित्रण :-- 
ब्रिटिश सरकार की साम्राज्यवादी नीति एवं आथिक शोषण की प्रणाली का विरोध 
इता प्रेमचन्द की वेचारिक चेतना का अगला चरण है। वे स्पष्ट रूप से देख रहे थे कि 
गरज सरकार किस प्रकार से देशी राजाओं, जमींदारों एवं महाजनों के माध्यम से देश की 
गरीब जनता का खून-चूस' रही थी । उन्हें इस भयंकर एवं दारुण शोषण तंत्र के मुल में 
अों का हाथ स्पष्ट रूप से दिखायी दे रहा था | इस संदर्भ में उनकी दृष्टि काफी साफ 
dip अतः वे अंग्रेज सरकार के साथ-साथ जमींदारों एवं सेठ साहुकारों की भी घोर आलो- 
चता करते हैं । वे अपनी रचनाओं में इस मिली भगत का पर्दाफास करते हें । वे देशी नरेश 
एवं जमींदार अंग्रेजी नीति के सिकजों में बुरी तरह फंस गये थे, जिसके कारण उन्हें न 
चाहते हुए भी किसानों पर निर्मम अत्याचार एवं कठोर लगान वसूली करते थे, अन्यथा 
उनका पद एवं सुख सुविधाएँ असुरक्षित थीं । उनकी स्थिति मात्र कठपुतली की तरह थी 
जिसकी डोर अंग्रेज अधिकारियों के हाथ में थी । इस लिए कहीं प्रेमचन्द इस वर्ग के प्रति 
भी सहानुभूति दिखाते हुए नजर आते हैं । इस वर्ग की स्थिति का अच्छा चित्रण रंगभूमिं 
उपन्यास के जसवन्त नगर के प्रसंग में एवं गोदान के जमीदार एवं होरी के बातचीत के 
शितसिते में हुआ है । 


a 


igi 


जमींदार अंग्रेज सरकार के एक तरह के एजेंट अथवा दलाल थे, जो किसानों द्वारा 
Wat गयी सम्पूर्ण धनराशि का दस हिस्सा सरकारी खजाने में जमा करते थे और 
"हं हिस्सा अपने पास रखते थे । उस समय सम्पूर्ण उत्तर भारत ( मुख्यतः संयुक्त प्रान्त 
"निका उत्तर-प्रदेश विहार और बंगाल में यह प्रथा प्रचलित थी । चूंकि जो जमींदार 
tds अवधि तक सम्पूर्ण लगान की वसूली नहीं कर पाता था उसे उसके a से ge 
p था और तरह-तरह के दण्ड दिये जाते थे । इसलिये ये लोग किसानों पर भयंकर 
| ao cu करके पुरी लगान वसूली करने x चक्कर में रहते थे | उन्हें लगान 
TM सरकार हूर तरह को सहायता परवाना Ne cdi rem. सरकार के कानून, 
Ns N en सरकारी तन्त्र जमौंदारों का समर्थक P. किसानों का विरोधी था । 
| बेदखली ud कुकी का पूरा अधिकार जमींदारों के हाथ था जिसका वे 
| वेह भी ऐसे भौकों करते थे : इसमें उन्हे पुलिस वर्ग का पूरा सहयोग मिलता था बल्कि 
| को: जमीन पर्‌ किसानो पर तरह-तरह के अत्याचार कर शोषण करती थी । किसानों 

OUT के अतिरिक्त समय-समय पर जमीदार को सगुन, चन्दा, बेगारी एबं 
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sig आदि भी देना पड़ता था । लगान की वसूली से ही किसानों की स्थिति | 
हो जाती थी ऊपर से इन चीजों के वोझ से उनकी कमर ही टूट जाती थी। पूरा वसूली न 
कर सकने वालों को कोडे से पिटवाया जाता था । जमींदा रों का इतना आतंक था कि कोई 
उनका विरोध करने का साहस नहीं करता था, फिर भी विद्र,ह के अंकुर किसानों में फटे 
लगे थे | इन तमाम स्थितियों का सूक्ष्म निरीक्षण प्रमचन्द ने किया था । किसान जमींदारों 
के अत्याचार से वचने के लिए महाजनों के पास कजे लेने जाते थे, ताकि वे समथ पर परा 
भगतान कर सके । ये महाजन और भी रक्तपिपासु थे । जो एक वार उनके चंगुल में झन 
जाता उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी उससे मुक्त नहीं हो पाती थी ' महाजन की जमींदार से ap 
गाठ रहती थी और वह रूपया वसूल करते में उसकी हर तरह से सहायता करता था। 
वेचारा किसान इन तेहरी शोषण की दीवारों में बुरी तरह पिसता जा रहा था, जिसकी 
अत्यन्त कारुणिक एवं धार्मिक गाथा प्रेमचन्द के कथा साहित्य में विभिन्न कोणों से चित्रित की 
गयी है । उक्त परिस्थितियों में किसानों की वेदना एवं स्थितियों के जितने रूप एवं आयाम 
हो सकते हैं, उन सभी का इनके यहाँ यथार्थ एबं जीवन्त चित्रण किया गया है । चूँकि प्रम 
चन्द ग्रामीण जीवन एवं परिवेश से भली भाँति परिचित थे । अत: उनके चित्रण में पर्याप्त 
सजीवता एवं विश्वसनीयता है । इनके पात्र काल्पनिक जगत्‌ के न प्रतीत होकर वास्तविक 
जगत्‌ के जीते जागते इन्सान प्रतीत होते हैं जिन्हें हम अपने आस-पास विभिन्न रूपों में देख 
सकते हैं । उपर्युक्त शोषण तन्त्रों के भयंकर नीति का परिणाम यह होता गया कि गरीव 
किसान धीरे-धीरे भूमिहीन होकर मजदूर या सवंहारा होता जा रहा था । इस बदलाव में 
उन किसानों की जो हृदय द्रावक पीड़ा होती है उसका भी मामिक चित्रण प्रेमचन्द ने किया 
है । उपर्युक्त सभी चेतनाए एवं स्थितियाँ प्रेमचन्द के गाथा संसार में सवंत्र दिखायी पड़ती 
है, परन्तु उनमें भी मंगलसूत्र, गोदान, प्रेमाश्रम एवं कध-भूमि का विशेष स्थान है। 


प्रेमाश्रम के ज्ञान शंकर के पिता की बरखी में बाजार-भाव से आधे मूल्य पर घी ग 
दे सकने के कारण बलराज एवं मनोहर को विभिन्न प्रकार की यातनाए दी जाती हैं । कर्म- 
भूमि का महन्त जमींदार अत्यधिक कड़ाई से किसानों से लगान वसूल करता है । चाहे पूवा 
पड़े या बाढ़ आये या महामारी फैले उसे हर हालत में पूरी लगान चाहिये | इसके अति 
रिक्त ठाकुर जी के नाम पर भेंट, चढ़ावन एवं न्योछावर आदि भी बेगार रूप में क्रिसानों y 
देना पड़ता हैं। गोदान के Usage भी अत्यधिक कड़ाई से किसानों से लगान वसूल Ret 
हैं । प्रेमचन्द ने होरी के माध्यम से किसानों के जीवन के प्रत्येक पक्ष फा सूक्ष्मता ते 
किया है | ऊपर गिनाई गई लगभग सभी स्थितियों से होरी को देखा परखा गया है । P 
ब्रिटिश सरकार ( पुलिस ), जमींदारं, एवं महाजन तीनों के भयंकर शोषण का m 
बनता है और अन्त में अपनी जमीन से हाथ धोकर मजदूर की जिन्दगी जीने को £ e 
होता हे | उसके जीवन का एक-एक पक्ष, एक-एक घटना सम्पूर्ण शोषण तन्त्र al a a 
देता है । इस उपन्यास में. प्रेमचन्द जी ने देशी एवं विदेशी दोनों तरह के शोषण a 
वास्तविक स्वरूप को स्पष्ट करते हुए संकेत करते हैं कि मात्र ब्रिटिश साम्राज्य = ° 

साथ ही किसानों की हालत में सुधार नहीं होगा । ; 
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| से मुक्ति के उपाय का संकेत :-- 

प्रमचन्द को जैसी सफलता उपयुक्त दोनों सोपानों के चित्रण में मिली है, वैसी सफ- 
| asad सोपानों के चित्रण में नहीं मिल qun हे इसका कारण है fa इस क्षोत्रों में 
यगत थे । चूंकि उन्हें अपने लक्ष्य के बारे मे तनिक भी सन्देह नहीं था अतएवं वे उसके 
ger एवं कारणों का अच्छा चितः खींच सके हैं, परन्तु लक्ष्य प्राप्ति के साधन के सब्दर्भ में 
5 तिश्वयात्मक रूप से ES मार्ग का सन्देश नहीं दे सके है । यही कारण है कि वे कभी 
setae के शरण में जाते हैं तो कभी मार्क्सवाद के शरण में । यही कारण है कि प्रेमचन्द 
दी 'छटपटाहूट एवं THAT के परिणाम स्वरूप विद्रोही पात्रों की सर्जा तो होती है परन्तु 
qi चरित्र का सम्यक्‌ विकास नहीं हो पाता हे । उन्होंने सेवा-सूदन के dq, प्रेमाश्रम के 
वराज एवं मनोहर, कायाकल्प के कृषक मजदूरों के हिसात्मक विद्रोह एवं चौधरी की चेतना 
भूम में किसानों एवं पुलिस के बीच हुये संघर्ष तथा गोदान के गोबर के चरित्र का सम्यक्‌ 
विकास वे नहीं कर पाये हैं । इन चरित्रो के विकास की काफी अपेक्षा थी । मंगल सूत्र के 
देवकुमार में विद्रोही चरित्र के विकास की पूर्ण संभावना दिखायी पड़ती है, परन्तु दुर्भाग्य से 
रह उपन्यास भधूरा ही रह गया । देवकुमार स्पष्ट शब्दों में हिसा एवं विद्रोह के स्वर की 
उ.घोषणा करता है--“दरिन्दों के वोच में उनसे लड़ने के लिए हथियार बाँधना 
rem | उनके पंजों का शिकार बनना देवतापन नहीं, जडता है।” और वे पूर्ववर्ती मान्य- 
TA से हटकर देवतापन के नये स्वरूप को उद्घाटित करते हैं--“देवता वह है जो न्याय 
की रक्षा करे और उसके लिए प्राण दे दे अगर वह जानकर अनजान बनता है तो धर्म से 
गिरता है और अगर उसकी आँखों में यह कुव्यवस्था खटकती ही नहीं तो यह अन्धा भी है 
और पूर्व भी देवता किसी तरह नहीं |+-----” 


(4) शोषण मुक्त भावी समाज की रूपरेखा :-- 


प्रेमचन्द ने शोषण विहीन, कुव्यवस्था हीन, समता एवं कमेमय जीवन पर आधारित 
एमाज के स्वरूप का संकेत बहुत पहले ही प्रमाश्रम में कर दिया था, जिसका स्वरूप परवर्ती 
*७ फी रचनाओं में और अधिक स्पष्ट रूप में यत्र तत्र आभासित होता है। यहीं पर वे 
। जो वी के किसानों एवं मजदूरों के पंचायत राज की चर्चा कर ES हैं । 
cone कहते हैँ-'चारों तरफ देखते हैं कि जमाना कितना aga पा यहाँ त 
Mons x ae राज करने लगे हैं, पर अब भी लोगों की आखे नहीं खुलतीं । 
Pun mss a स्पत भावी समाज का पर्याप्त परिचय उनके द्वारा प्रात sn 
E. a 2 मिलता है । श उसकी रूपरेखा बताते हुए कहते d f5— rag 
IM ao pco पंजे, नाखून और दांत तोड़ दिये हैं । उसके राज्य 
हारे देश के। क लाखों मजदूरों का खून पीकर मोटा नहीं हो । नयी सभ्यता 
3 सो लेख पे श एवं संस्कृति के SERIE नहीं है, कहने वालों का जबाब देते हुए वे 
| कहते हैं. कि वह सभ्यता श्रेयस्कर है जो धनियों के शासन क।, व्यक्तिगत 
जात्मा कर रही है। आज नहीं तो कल, दुनिया उसी के कदमों पर चलेगी । 
कै यह व्यवस्था इस या उस देश की सामाजिक अथवा धामिक्र स्थितियों के 


9) 
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नहीं बै = उस होल उसके gar TES 
अनुरूप नहीं बैठती, या इस अथवा उस देश का म मुजाफिक ag | 
फिजूल वात है v 


इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रेमचन्द की dd sinh राष्ट्र प्रम एव गांधीवार 
के प्रभाव से प्रारम्भ होकर क्रमशः विविध रूपों एवं Seit मे विकसित होती हुई शोषण. 
बिहीन सामाजिक व्यवस्था एवं माक्सँवाद के करीब पहुंचती: है । प्रेमचन्द को वैचारिक 
चेतना के इस गत्यात्मक स्वरूप के सन्दर्भ में सर भारतीय समाज एवं देश की आन्तरिक 
एवं वाह्य स्थितियां साकार हो सकी हैं । विशेष = से Enos ग्रामीण जन sur एवं 
परिवेश को अपनी लेखनी का मुख्य विषय pa है। उसमें जनता को कराहती आवाज 
एवं छटपटाली स्थिति की ufus व्यंजना की गयी है। उसमें कृषक जीवन के समस्त 
संभावित पक्ष किसी-न-किसी रूप में चित्रित किये गये हैं । e है कि उनकी गत्यात्मक 
वैचारिक चेतना बहु आयामी है जिसके विभिन्न फलक एव विकासात्मक सोपान हैं। इन 
सबका समग्र आकलन ही प्रेमचन्द की वैचारिक चेतना के मूल्यांकन का. सही तरीका है। 
उनकी यह बहु आयामी गत्यात्मक चेतना देश एवं समाज के विविध पक्षों को - स्पर्श करती 
हुई उसकी प्राणवान अभिब्यक्ति कर सकी है । प्रेमचन्द के. कथा साहित्य में पूरा युग 
मूत्त॑मान हो उठा है। 
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कहानीकार प्रमचन्द 
ओमप्रकाश राय + 


ने नयी कहानी को संस्तुति में लिखा था-“'एक शानदार अतीत कुत्ते की 
रत मर रहा है उसी में से फूटता हुआ एक विलक्षण बर्तमान रूबरु खड़ा evan, अरक्षित 
दिम अवस्था में । और आदिम अवस्था में खड़ा यह मनुष्य अपनी भाषा चाहता है, 
qum चाहता है कविता और कला चाहता है, मूल्य और संस्कार चाहता है अपनी भौ।तक 
grat चाहता है ।” उनकी यह उक्ति नयी कहानी के सन्दर्भ में प्रस्तुत की गई है । प्रेमचन्द 
$ अवतरण के समय गद्य साहित्य, विशेष रूप से कथा साहित्य अपनी शैशवावस्था में था | 
उसका कोई शानदार अतीत नहीं था । कहानी अपनी आदिम अवस्था में थी, जिसे भाषा, 
भाव, मूल्य और संस्कार की अपेक्षा थी । प्रेमचन्द ने कथा साहित्य में अपने अवतरण के साथ 
ही इस आवश्यकता को परखा और देखा और अपने रचना धर्मी दृष्टिकोण से सजा-सँवार 
कर कहानी को लोक धर्मी आयाम प्रदान किया । इस प्रकार आलोचना के क्षेत्र में जो स्थान 
रामचन्द्र शुक्ल का है, कविता के क्षेत्र में जो स्थान निराला का है, कहानी साहित्य के क्षेत्र 
में वही स्थान प्रेमचन्द को प्राप्त हुआ | Slo जगदीश गुप्त के अनुसार-“प्रेमचन्द ने भारतीय 
कंथा साहित्य में वैसी ही ख्याति अजित की है, जेसी कविता में तुलसी दास को प्राप्त है । 
तों के जीवन मूल्य सवेथा समान नहीं हैं, फिर भी भारतीय जनता से गहरी सम्पुक्ति और 
मातव कल्याण की विश्व व्यापी भावना उनके व्यक्तित्व को औरों से पृथक कर देती है ।” 


प्रेमचन्द सचेतन-दृष्टि सम्पन्न कलाकार थे। सचेतन कलाकार अपने रचनाधर्मी 
उत्तरदायित्व से प्री तरह परिचित होता है | प्रेमचन्द भली-भांति जानते थे-'स्रष्टा को 
गता की अदालत में अपनी हर कृति के लिए जबाब देना पड़ता हैं।” वे इस तथ्य से परि- 
बित "fora तो वे लोग हैं जिनके अन्दर कुछ दर्द है, अनुराग है, लगन है, विचार है | 
मिहने धन और भोग विलास को जीवन का लक्ष्य बना लिया वे क्या लिखेगें।” उन्होंने 
i om है-“धन अगर मेरे जीवन का आदर्श होता 7 आज इस दशा में न 
गे भी धन कमाने 3 कला आती है, आज ATE तो लाजा रा सकता ह लेकिन 
E ate au नहीं | साहित्य की . सेवा अपना धर्म है और रहेगा । स्पष्ट है कि 
Teh होने के = प्रति सचेतनता मानव जीवन के प्रति गहरे लगाव, उसके sas में 
भाव से ही प्रेमचन्द केला के प्रति एकनिष्ठ रूप से समपित हो सके थे। यह 

नही Hun जीवन धर्म बन गया था । इसीलिए वे जनता के साथ जुडे ही 
ह स्थापना ही उन्होंने साहित्य को परखने का अधिकार भी दिया था | इनक 
धी जी की याद दिलाती है, जिनके अनुसार-“साहित्य को खेतों में 


गेम करने ला : 
वाला चरस लि ह रा मत किसान भी समझ सके ।” प्रेमचन्द ने जनता के लिए 


Li 
d शत्र, हिन्दी विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 


` 
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कहानियों की रंचना की और वे अपनी इस प्रतिबद्धता के साथ अन्त तक अन्यौनाभ्रित | 
से जुड़े रहे । प्रेमचन्द के पूर्व कहानी साहित्य का उद्‌भव e चुका था, पर उसमें Sum 
विस्मय, रहस्य और कल्पना की प्रधानता थी प्रेमचन्द ने इसे इस तथाकथित घरीदे से मत 
करके माव मुक्ति और संघर्ष का वाहक बनाया | कपोल कल्पना के स्थान पर यथाथ की 
उष्मा से पाठक हृदय में आदर्श के प्रति एक ललक जगी । प्रेमचन्द ने पहली वार कहानी 
साहित्य में जीवन के विविध क्षेत्रों के अनुभव का समावेश किया और उसे व्यापक quu. 
पर प्रतिष्ठित किया । जीवन के यथार्थ की गहरी और सटीक पकड़ के कारण भानव जीवन 
के आपसी रिश्ते अपनी उतार-चढ़ाव के साथ कहानी में चित्रित होने लगे । समूचे देश के 
जनजीवन के सही चित्रण के कारण उनकी कहानियाँ quel बार जीवन की लोमहर्षक दास्ता 
बनी । उनमें मानव के प्रति अटूट आस्था थी । जीवन के शिव और अशिव दोनों पक्षों से 
भली-भांति परिचित थे। इसीलिए अपने कहानी साहित्य के माध्यम से उन्होंने जनता को 
उत्तरदायित्व का बोध कराया । प्रेमचन्द की रचनाओं में मानवता का सही आकलन हुआ 
और उसके सभी पक्षों पर उचित प्रकाश पड़ा । यही उनकी कहानी साहित्य को लोकप्रियता 
का प्रमुख कारण भी सिद्ध हुआ । मनुष्य मात्र की अनन्त सभावनाओं के प्रति इस हंद तक 
सचेतन कलाकार किसी भी राष्ट्र की बेजोड़ सम्पदा होता है । 


प्रेमचन्द की आरम्भ की कहानियों में आदर्शोन्मुख यथार्थे के प्रति ललक थी, वे 
यथार्थ को ग्रहण तो अवश्य करते थे पर उसे आदर्श का संस्पर्शं प्रदान करने के लिए sas 
रहते थे । इस सूत्र के अनुसार लिखी गई कहानियों पर गांधीवादी आदर्शवाद a a 
छाप थी । दूसरे और तीसरे दशक की प्रायः सभी कहानियाँ इसी कोटि के अन्तगत आता 
हैं। आदर्शोन्मुख यथार्थवादी होते हुए भी प्रेमचन्द केवल मानव आत्मा के ही महान शिली 
ही नहीं सिद्ध होते अपितु मानवता मात्र के संरक्षक ज्ञात होते हैं । यह सच है कि ह 
राह चलकर उन्होंने आदर्श की मंजिल तय करने का प्रयत्त किया AT | फिर भी वे उस 
विरोधाभास से सर्वथा मुक्त थे | जिसमें इस तरह के रचनाकार को फंस जाने और सर्म 
झौता परस्त बन जाने की सम्भावना रहती है । इसीलिए प्रेमचन्द अपनी कहानी साहित | 
के माध्यम.से भारतीय लोक जीवन का विशद्‌ और महान चित्रण करने में समर्थ हुए। 
उन्होंने नवयुग की मानसिकता की विभिन्न मुद्राओं को बड़े सजीव ढग दा या m 
लता प्राप्त की । इनकी कहानियाँ सामाजिक हित एवं जनकल्याण की भावता से आत 
है । इसलिए उनमें यथास्थान कलात्मकता और कौशल के अभाव के बा 3 x 
सरलता और सहजता में विश्‍वसनीय बन पड़ी हैं । जीवन को जीवन की seals we aa 
कल्याण को सर्वोपरि महत्व देने के कारण इस कहानीक्रार ने समूचे भारती p adi 
मुखर अभिव्यक्ति प्रदान को है । भारतीय कृषकों की ज्वलंत समस्याओं, T न आगमं 
की दैनन्दिन चुनौतियों को उजागर करने वाले प्रेमचन्द शिल्प की दृष्टि से भीत, 
के अन्वेषण में निरन्तर संघर्ष रत रहे । कहानी साहित्य में प्रसाद d भी अ तता ग | 
महत्वपूर्ण घटना थी । उन्होंने गद्य साहित्य को उसकी सांस्कृतिक, FE के वती 
सन्दर्भ में परख कर नया आयाम प्रदात किया । वे मूलतः आदर्शवादी विचाराला 
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E Es और उनकी यह Ge us zum गद्य के मा से भी व्यक्त हुई | इसी- 
` द्वु उतकी कई कहा नियों में ललित as की विशेषताए विद्यमान हैं । पर प्रेमचन्द 
gà भिन्न मानसिकता के रचनाकार थे | उन्हें लोक भाषा की परख थी वे लोक जीवन 
बरतौतियों को समझते थे | अतः उन्होंने रचना की दृष्टि से छोकानुभूति और रचना के 
अत; सम्बन्ध पर भी विचार किया । उन्होंने स्वीकार करिया है-“मैं यथार्थवादी नहीं । 
कहती में वस्तु ज्यों की त्यों रखी जाय तो वह जीवन चरित्र हो जायेगी.| शिल्पकार की 
तरह साहित्यका र का यथार्थ होना आवश्यक नहीं, वह हो भी नहीं सकता । साहित्य की सृष्टि 
qoa समुदाय को आगे बढ़ाने-उठाने के वास्ते होती है” “आदर्श अवश्य हो पर यथार्थ- 
बाद अस्वाभाविकता के प्रतिकूल न हो । उसी तरह यथार्थवादी, भी आदर्शवाद को न भूले 
तो बह श्रेष्ठ है | हमें तो सुन्दर आदर्श भावनाओं को चित्रित करके मानव हृदय को 
उपर की ओर उठाना है, नहीं तो साहित्य की महत्ता और आवश्यकता क्या रह जायेगी” 
quae के इस कथन से केवल रचना के उद्देश्य का ज्ञान नहीं होता है अपितु उनकी रचना- 
मानसिकता के दिग्दर्शन का संकेत सूत्र भी उपलब्ध होता है । प्रेमचन्द ने अपने को 
जन-जीवन से इस तरह संपृक्त कर लिया था कि उनकी अभिव्यक्ति समाज के मसीहा की 
अभिव्यक्ति बन गयी थी । 


quae की कहानियों की चर्चा करते समय प्रायः लोगों की दृष्टि आदर्शोन्मुख 
madara अथवा यथार्थवाद तक ही केन्द्रित रह जाती है। कुछ आलोचक उससे आगे ae 
कर कुछ विदेशी कहानीकाररों के गठनशिल्प और आदर्श से उनक्री तुलना करके अपने कत्तव्य 
की इतिश्री समझ लेते हैं । इस तरह वे प्रेमचन्द के समूचे कहानी को कुछ जाने-माने आलो- 
घनात्मक कठघरों से बाँध कर देखना चाहते हैं उनकी दृष्टि इस बात की ओर जाती ही. 
नहीं कि मात्र शिल्प, गठन या कथ्य से कहानी,-कहानी नहीं बन जाती, उसकी भान्तरिक 
Wefer होती है जिस कहानी के माध्यम चलकर हमें समझना होता है । इसे हम अगर 
एक T में कहना चाहे तो कहानी की साँकेतिकता की संज्ञा दे सकते हैं । प्रेमचन्द अपनी 
"erit दृष्टि, प्रामाणिक अनुभूति और ईमानदार अभिव्यक्ति से सदैव अपने परिवेश से 
पामाजिक सत्य को पाने का प्रयत्न किया । इसके लिए उन्होंने कहानी के कई स्तरों पर साँके- 
A j| सहारा wel al nears यह है कि इन कहानियों के पठन क्रिया की राह 
i e हॅम उसे अधिक से अधिक समझो और उसका समुचित वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत 
Ls सन्‌ 1930 के पश्चात्‌ प्रेमचन्द के कथा साहित्य में एक निश्चित मोड़ आता है जिससे 
ह ex प्रभावित होना भी आवश्यक 3 । इन्हें समझने में SIRE आलो- 
त ern i gis का SESSEL नहीं दिया हे । SEN Et गेहूँ 'पूस की रात” 
qM T _तावान और. “HEA कहानियां उसी कोटि की नहीं है जिस कोटि की 
| तरज के खिलाड़ी' 'माता का हृदय! 'पंच-परमेश्वर” अथवा “बड़े घर की बेटी' 
| WEN & | इनकी साँकेतिकता, स्वर, तेवर, तात्पर्यं यह की. संरचना qaadt 

- ` सवथा भिन्न हैं । ऐसा ज्ञात होता है कि प्रेमचन्द की अनुभूति अभिव्यक्ति की 
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परम्परा को तोड़-कर नया आयाम ग्रहण कर रही हें इसका संकेत 'जुर्माना' और | 
सेर गहूँ में पहले ही मिल चुका था। 'कफन' कहानी का 'माधव” और “पूस की" | 
कहानी के gum में आन्तरिक साम्य है | इन दोनों कहानियों के नायक अपनी विषम स्थिति 
से पूरी तरह परिचित हैं, और वे जीवन-यथार्थ को नये धरातल पर ग्रहण करते हैं। = 
प्रेमचन्द जीवन-यथार्थ की चुनौतियों का सामना करने के लिए हास्य और व्यंग्य का सहारा 
अधिक लेते हैं । इससे कहानी की त्रासद अनुभूति अधिक घनीभूत होकर पाठक को सीधे 
प्रभावित करती है | दीन दशकों तक निरन्तर आदर्श को सजोने और उसे रचना के माध्यम 
से व्यक्त करने में प्रेमचक्ध अपने ही सजोये आदर्शो की थाती को त्याग देते है । वे विषम 
मोहभंग की स्थिति से गुजरते हैं । इस काल की कहानियों में अनुभूति की प्रामाणिकता, 
संश्लिष्टता, aaga चित्रण और सजीव वातावरण -को सृष्टि तथा प्राथमिकता और a. 
तिकता को विशेष महत्व दिया है । इनकी संरचना कई सांकेतिक स्तरों पर सम्पादित हुई 
है, और उसमें व्यंजना की तल्खी और व्यंग्य का पुट मिलता है । इस तरह इस दौर की 
कहानियाँ नये साहित्यकारों के लिए चुनौती बन गयी हैं । 
स्पष्ट है कि प्रेमचन्द ने अपने कथा साहित्य के माध्यम से पाठकों को नयी धरती 
और नये आकाश का दर्शन कराया है । उनका मूल स्वर साम्राज्य विरोधी, सामन्त विरोधी 
और महाजनी सभ्यता का विरोधी रहा है । उन्होंने ग्रामीण जीवन के चित्रण को पहली वार 
सहृदयता के साथ महत्व दिया है। अतएव उनकी कहानियों में ग्राम्य जीवन में घुन की 
तरह व्याप्त अन्धविश्वास, AMA, FU, फूट, कलह, छुआ-छूत और परवशता को मुखर 
अभिव्यक्ति मिली है । उन्होंने मनुष्य की अनन्त शक्तियों को परखा और पहचाना है और 
उसकी अनन्त संभावनाओं को उजागर करने का प्रयत्न किया है। इस तरह वे भारतीय 
जत-जीवन की मूक आकांक्षा को मुखर अभिव्यक्ति प्रदान करने वाले रचनाकार रहे 9 
प्रेमचन्द की कहानी परम्परा अधिक स्थायी और प्रभावोत्पादक सिद्ध हुई है । और अधिकांश 
आधुनिक कहातीकारों ने उसे 'दाथ' के रूप में ग्रहण कर के सम्मान प्रदान किया है। 
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प्रमचन्द को आस्था 
श्रीमती कामना सिह # 


का नाम स्मृति पटल पर अंकित होते ही हमारे सामते भारत के पुनर्जागरण 
के एक ऐसे सक्षम सर्जक की छवि उभरंती जिसने तीव्र गति से बदलते सामाजिक- 
uites परिदृश्यों को साहित्य के माध्यम से अंकित ही नहीं किया था ate अंकित करने 
में पहल भी की । समाज मानव सम्बन्धों से बनता है और उन सम्बन्धों के निरीक्षण-परीक्षण 
ही दृष्टि से प्रेमचन्द से अधिक सावधान और तत्पर लेखक मिलना दुर्लभ है । उन्होंने सब 
प्रकार के मानव सम्बन्धों का अपनी रचनाओं में अन्वयन किया है । प्रेमचन्द का लिखना 
पात्र कलात्मक नहीं था बल्कि wig श्य भी था । इसलिए वह केवल भावात्मक एवं कल्पना 
पर ही नहीं रह गया, शैली की दृष्टि से उसमें गठाव है और परिणाम की दृष्टि से एक 
देश है । यह तत्त्व उनके साहित्य को सौन्दर्य तो देता ही है, एक अनूठी सार्थकता भी 
प्रदान करता है । 


प्रेमचन्द के साहित्य पर दृष्टिपात करते से यह स्पष्ट हो जाता है कि उनका साहित्य 
समसामयिक सामाजिक समस्याओं और राष्ट्रीय प्रश्नों से सम्बन्धित है । उनकी सभी 
कृतियों में--चाहे उपन्यास हों या कहानियाँ, निबन्ध हों या जीवतियाँ, साहित्य-समीक्षा हो 
अथवा कोई अन्य गद्य-रूप--सामाजिक दृष्टिकोण ही सर्वोपरि रहा है । वे नव जागरण 
की विचार धारा से घनिष्ट रूप से जुड़े हुये थे । साहित्यकार के कत्तंव्यों का उल्लेख करते 
PUT एक स्थान पर लिखा है जो दलित हैं, पीड़ित हैं, वंचित हैं, चाहे वह व्यक्ति ही 
पा समूह, उसकी हिमायत और वकालत करना उसका GA है । उसकी अदालत समाज है, 
सी अदालत के सामने वह अंपना इस्तगासा' पेश करता है” । उन्होंने जनमानस को आंदो- 
हित किया और भारतीय चितन को एक नई दिशा प्रदान की । सामाजिक चेतना और 
घाधीनता-पूर्व के ददं के वे दृष्टा ही नहीं भोक्ता भी थे । वे मात्र साहित्यकार ही नहीं रह 
| ma वे इन समस्याओं से सीधे जूझे भी थे । 


_ आधिक, सामाजिक, धार्मिक, राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय शक्तियों तथा समाज 3 
a परम्परागत मूल्यों के परस्पर संघात से जो नयी-तयी स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, 
a du ओर विश्लेषणात्मक शक्ति 'सामाजिक चेतना” है । सामाजिक चेतना आ 
प्रेण ह नहीं देती, अपितु वह सामाजिक उद्देश्यों को पूर्णं करने के लिए आग बढ़ 
देती है और सामाजिक आयामों के विस्तार के साथ-साथ विकसित भी होती है | 
[5 से चली आ रही मान्यताओं, रूढ़ियों और संस्कारों के कारण कुण्ठांग्रस्त जनता के 


E में आशा, प्रेरणा, आस्था एवं स्फूति जाग्रत कर इन्हें एक सूत्र में पिरोना सामाजिक 


| | | zo on तमाल USO हे । विभिन्न समाजों और एक ही समाज में विभिन्न मान्यताओं के कारण 


i i शो 
॥ ern, हिन्दी विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 
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सामाजिक चेतना भी भिन्न रूपी हो सकती है । किन्तु मूलत: इसमें समाज सुधार, सामाजिक 
प्रगति अथवा समाजोत्यान का प्राधान्य रहता है । इसके यही प्रेरणा-ख्नोत हैं । 
प्रेमचन्द- को जिन चेतताओं ने आंदोलित किया वे क्रमशः राष्ट्रीय, आथिक, नारी | 


सांस्कृतिक चेतनायें थीं। जिनके सुधार व पुननिमाण में वे जीवन भर जूझते रहे। 


स्वाधीनता आंदोलन राष्ट्रीय स्वरूप धारण qx aul था वातावरण में साहित 
के क्षेत्र में प्रेमचन्द का पदार्पण हुआ | ततता Eb अहिसा, सत्याग्रह तथा सवि. 
नय अवज्ञा का मंत्र देकर गात्धी जी इस आन्दोलन का नेतृत्व. कर रहे थे । प्रेमचन्दःपर 
गान्धी विचारधारा का बहुत प्रभाव था जो खवा gu रचनाओं में परिलक्षित होता 
gi प्रेमचन्द ने स्वयं स्वीकार किया हैमे उमा हाता न सबसे वडा 
मानता हूँ । उनका भी उद्देश्य यही है p मतर और काश्तकार सुखी हों। वह ह 
लोगों को बढ़ाने के लिये आंदोलन चला रहे हैं, तो दर i po उनको SUE रहा हूँ। 
महात्मा ardt हिन्दू-मुसलमानों की एकता चाहते हैं। मैं भी हिन्दी और उर्दू को मिला- 
कर हिन्दुस्तानी बनाना चाहता हूँ । 

प्रेमचन्द ने अपने साहित्य में उस समय की राजनीतिक समस्याओं को इतने विस्तृत 
और जीवन्त रूप में चित्रित किया है कि वह युग साकार होकर आँखों के सम्मुख प्रस्तुत हो 
जाता है | 

प्रेमचन्द की कांग्रेस में गहन आस्था थी । वे इसे देशहित में संलग्न महत्वपूर्ण स्य 
मानते थे और इसके माध्यम से स्वराज्य-प्राप्ति का स्वप्न देखते थे । उन्होंने 'कांग्रेस' iss 
टिप्पणी में लिखा: "ag गरीबों की संस्था है । गरीबों के हितों की रक्षा उसका प्रधान कत 
है । उसके विधान में मजदूरों, किसानों और गरीबों के लिए वही स्थान है जो अन्य लागा 
के लिए। वर्ग, जाति, वर्ण आदि के भेदों को उसने एकदम मिटा दिया है।? वस्तुतः उस कार्ण 
में रची गयी प्रेमचन्द की सभी कृतियों में उनकी स्वाधीनता की तीव्र ललक तथा स्वराज्य 
आन्दोलन के दृढ़ समर्थन की झलक मिलती है । 'जेल' कहानी की मृदुला जुलसों के um 
में कहती हैः 'लोग कहते हैं जुलूस निकालने से क्या होता है ? इससे यह सिद्ध होता है है 
हम जीवित हैं, अटळ हैं और मैदान से हटे नहीं ॥ के 

राष्ट्रीय आन्दोलन में सत्याग्रह, अहिसा और सविनय अवज्ञा का प्रेमचन्द 5 bo | 
क्रिया है। उदाहरणाथ 'रंगभूमि’ में प्रेमचन्द ने सूरदास के माध्यम से इन्हीं आ in 
स्थापना करायी है | सूरदास सत्याग्रही है । गान्धीवादी अहिसा का उपासक है औरही * 

wat को कदापि सहन नहीं कर पाता E^ m 

! साम्प्रदायिकता स्वराज्य आन्दोलन की एक प्रमुख बाधा थी उस समय । हे 
कता की भावना को भड़काने का काम विदेशी शासक बड़े ही सुनियोजित = से Dee at 
अल्पमत सम्प्रदायों को विभिन्न प्रकार के प्रलोभन देकर भारतीय d में फूट जन मागत 
ऐसा विषपान कराया जिसका प्रभाव आज तक पूर्ण रूपेण नष्ट नहीं हो सका है। दायि 
में प्रचार किया कि स्वाधीनता आन्दोलन में मुसलमानों का समर्थक नहीं है। सी» 
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| ने से प्रेमचन्द विक्षुव्ध थे । राष्ट्रीय आन्दोलन में मुस्लिम नेताओं के योग- 
| नग भड E Veo ee mis m an 
aa LES ES zs fart a? Sgen नेता जते दार ब॑न॑-बनक'र केद हो, 
; ही कांग्रेस कमेटियों के प्रधान और e हों, लेकिन फिर भी यही कहा 
ET कि मुसलमान कांग्रेस के साथ नहीं हैं ।* 

उस समय हिन्दू मुस्लिम वैमनस्य को दूर करने के लिए अनेक उक्तियाँ खोजी जा 
quitter eem मे प्रमचन्द ने विद्याथियों के पाठ्य-क्रम में सुझाव भी दिया | यथा 
शो तक feq मुसलमान एक दूसरे की रीति-नीति, विचा र-व्यवहार, साहित्य और दर्शन 
ह कोरे रहते हैं और गत कई वर्षो से यह पृथकता और भी बढ़ जाती है।..........ज्योंजज्यों 
ह पृथकता बढ़ती जाती है, हमारी धामिकता, कूप मण्डूकता भी बढ़ती जाती है । इसलिए 
पह आवश्यक है कि हम एक दूसरे का साहित्य पढ़ें, विचार समझें, उनके दृष्टिकोण को 
adi इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए सबसे सुगम उपाय यह है कि हिन्दी-उर्दू नीचे 
मे उपर तक लाजमी कर दी जाये ।* 

प्रेमचन्द ने हिन्दू-मुसलमानों को संकीर्णता के दायरे से निकाल कर धर्म के प्राति व्या” 
पक दृष्टि कोण अपनाने की प्रेरणा दी : जब तक हम अन्य धर्मावलम्बियों के साथ उतना 
है प्रेम न करेगें जितना निज धर्म वालों के साथ करते हैं।””'"'जब तक हम पंथजनित 
र्ता से मुक्त न हो जायेगे, इसे तोड़कर फेके न देगें, देश का उद्धार होना असंभव है।* 


बीसवीं शती के प्रथम चरण में राष्ट्रीय भावना का उत्तरोत्तर प्रसार हो रहा था | 
भारतीय जनता विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर रही थी और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना 
प्रारक्ष कर दिया था । जन मानस में उभरती इस भावना को दृष्टि में रखते हुये राष्ट्रीय 
नेताओं ने स्वदेशी आन्दोलन का सूत्रपात किया । विदेशी वस्त्र विक्रेताओं की दुकानों पर 
गेताओं ने पिकेटिग आरम्भ कर दी । प्रेमचन्द ने 'पिकेटिग आडिनेस' शीर्षक निबन्ध में इस 
पर बड़ी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है--'आज लगभग साठ हजार आदमी जेल में केवल 
सलिए बन्द हैँ कि उन्होंने अपने भाइयों को विदेशी कपड़े लेने से रोकने की चेष्टा की थी। 
भार भारत के कल्याण पर सरकार की निगाह होती तो क्या ऐसा कानून जारी किया 
Te | प्रेमचन्द जितने चिन्तित स्वदेशी वस्तुओं के प्रचार के प्रति थे उससे ज्यादा 
` MH वस्तुओं के उत्पादन के प्रति थे । 


E उस समय एक सामान्य सम्पर्क भाषा की आवश्यकता का अनुभव गान्धी जी औरं 
त नेताओं को हुआ | सवे सम्मति से हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया 
i ~ यह अनुभव करते थे कि बिना समान भाषा के राष्ट्रीय भावना दृढ़ नहीं हो 
Sug अमचन्द भी देश के लिए राष्ट्र भाषा को अनिवार्य मानते थे। उनकी मान्यता 
"ट्रभाषा के बिना राष्ट्र का बोध नहीं हौ सकता । जहाँ राष्ट्र है, वहाँ राष्ट्रभाषा 
| फी a है । SESE भारत को एक राष्ट्र Goin हे तो उसे एक भाषा 
| पे नहीं दे पड़ेगा । अंग्रेजी भाषा का IIR 'आपटद्धमे हे । इसे हम राष्ट्रभाषा का 
| ते ।१० राष्ट्रभाषा के सम्बन्ध में प्रेमचन्द का दृष्टिकोण समन्वयवादी था । 
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वे ऐसी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा देने के पक्ष में थे जो. सभी के लिए TE हो | 
भारतीय संस्कृति के अनुरूप हो । उनका स्पष्ट मत था कि हिन्दी इतनी अधिक ct 
सहज, सरल और कोई भाषा नहीं है | 


Suse उत लेखकों में से थे जिन्होंने निर्धनता को बड़े निकट से देखा " और 
भोगा भी था । संभवतः इसीलिए निर्धतों के प्रति उनकी विशेष सहानुभूति थी । उनकी 
यह भावना उनकी सभी रचताओं में चित्रित है | चाहे--उपन्यास हो या कहानी, निकश 
हो या सम्पादकीय टिप्पणियाँ । भारतीय ग्रामों या ग्रामवासियों की दयनीय दशा प्रेमचन्द 
के चिन्ता का विषय थी | वे इसका मूळ कारण तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था मानते धे | 
विदेशी शासकों की कुपा[दृष्टि प्राप्त करके जमींदार, हब और सरकारी कमचारी 
किसानों का शोषण करके विलासपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे थे । वस्तुतः अंग्रेजों की साम्रा- 
ज्यवादी मनोवृत्ति के कारण भारतीय किसानों की स्थिति बहुत दयनीय हो गयी थी। 
किसानों और श्रमिकों की दुर्दशा, महाजनों द्वारा शोषण, किसानों का हित चिन्तन, जमींदार 
वर्ग, श्रमिकों के अधिकार, महाजनी सभ्यता : नई सभ्यता । 


प्रेमचन्द प्रगतिशील विचारक थे । आथिक विषमताओं के फलस्वरूप किसानों में 
बढ़ते हुये असंतोष के प्रति उन्होंने ध्यान आकृष्ट किया T | किसानों और मजदूरों की 
दुर्दशा के प्रात प्रेमचन्द की पूरी सहानुभूति थी । किसानों को स्थिति में सुधार So 
देश का सुधार सम्भव न aT | किसान के कष्टमय जीवन का उल्लेख उन्होंने जबरदस्ती 
शीर्षक निवन्ध में इन शब्दों में किया है-'जमींदार को समय पर मालगुजारी चाहिए, 
सरकार को समय पर लगान चाहिए, खाने के लिए दो मुठ्ठी अन्न चाहिए, पहनने के लिए एक 
चिथडा चाहिए, चाहिए सब कुछ पर एक ओर तुषार तथा अतिवृष्टि फसल को चौपट कर 
रही है, एक ओर आँधी उनके रहे सहे खेत को भी भ्रष्ट कर रही है। दूसरी E 
प्लेग, हैजा, शोतला उनके नौजवानों की ह्री भरी तथा लहलहाती जवानी में उसी तरह 
उठाये लिए जा रही है, जिस तरह लहलहाता खेत अभी छः दिन qd के पत्थर पलि 
जल गया ॥1* 


1 3 - EN f f SIT 1 
असामियों को महाजनों द्वारा अनेक प्रकार से शोषित किया जा रहा 2 । be 

की दीन dia स्थिति और, महाजनों द्वारा उसके शोषण का चित्रण S A का धर 
होरी लिए ये E : 

है--होरी कहता है, 'हमारा जनम इसीलिए हुआ है हम अपना रक्त बहाये और वः 

भरें । मूल का दुगुना सूद भर चुका पर मूल ज्यों का त्यों सिर पर सवार È | 

रण किसानों की सही 

x महाजनों का "m 

दी थी ॥ qe 

a aS 


e 


विदेशी सरकार की किसानों mo प्रति चिन्ता स्पष्टतः साधा 
भति प्राप्त करने के लिए थी । वह यह जानती थी जमींदार भौ 
निस्तेज हो गया है, अतः उसने जमीदारों की उपेक्षा और भर्त्सता प्रारम्भ कर 
णामस्वरूप जमींदारों की दशा दयनीय होती जा रही थी.। प्रेमचन्द चाहते थे 
अपनी स्वार्थवृत्ति और धन लोलुपता का परित्याग करके किसानों का हितः 


हे 
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E में उत्होंते राय साहब के माध्यम से जमींदारों को यह परामर्श दिया: 'काश्तकारों 

गर तजराते लिए पट्ट लिख दे बेगार बन्द कर दें, इजाफा-लगान को तिलांजलि दे 
छोड़ दें।'१३ 

६ बरावर जमीन छोड़ द । : 


ki 


तत्कालीन जन मानस पर पश्चिमी देशों के श्रमिकों का जो प्रभाव पड़ रहा था 
उसके फलस्वरूप भारतीय मजदूरों में मी अपने अधिकारों के प्रति चेतना उत्पन्न हो रही 
थी | दलित तथा पीड़ित वर्गो ने अपने उद्धार के लिए संघर्ष किया । अपनी ati को बल 
को के लिए कभी-कभी वे हड़ताल और असहयोग का मार्ग अपनाने लगे । प्रमचन्द को उनके 
प्रति पूर्ण सहानुभूति थी । उन्होंने मजदूरों की समस्याओं के प्रति ध्यान आकृष्ट किया 
है-- मजदूरों ते अन्य देशों में केसे-केसे अधिकार प्राप्त कर लिए हैं | इससे वे बेखवर नहीं 
हैं। वह अपना खून और पसीना एक करके भी अन्न नहीं पाता, उल्टे उसकी मजदूरी काटी 
जाती है। उधर मिल के पूंजीपांत, डाइरेक्टर और सुख से दनदना रहे हैं तो उसका खून खोल 
उठता है । वह इस व्यवस्था को जड़ से खोद डालना चाहता है ।'१४ इस उद्धरण से स्पष्ट 
है कि प्रेमचन्द मजदूरों की जीवन की विडंबना से wer भाँति परिचित थे । उन्होंने उनकी 
मांगो का खुले समर्थन किया । 


प्रेमचन्द युग में भारतीय ग्राम-व्यवस्था साम्राज्यवादी प्रभाव से पीडित थी p एक 
ओर जमींदार और दूसरी ओर महाजन के चंगुल में फंस कर किसानों का भरपूर आथिक 
शोषण हो रहा था | पूंजीवाद के इस बढ़ते हुये प्रभाव को प्रेमचन्द ने 'महाजनी सभ्यता? की 
संज्ञा दी महाजनों की यह नई सभ्यता पुराने आदर्शो' और पुरानी मान्यताओं को fast 
जि देकर नये मूल्यों की स्थापना कर रही थी । इस सभ्यता के प्रभाववश मानव दया, 
गाया, ममता आदि का परित्याग करके और स्वार्थ मे प्रेरित होकर मशीन की भाँति ही जड़ 
पथा यान्त्रिक हो गया था । प्रेमचन्द ने इस व्यवसाय वृत्ति को aay घातक और रक्त 
पिपासु बताया -'धन के लोभ ने मानव-भावों को पूर्ण रूप से अपने अधीन कर लिया है | 
नता और शराफत, गुण और कमाल की कसौटी पंसा और केवल पैसा है। जिसके पास 
ds स्वरूप है, उसका अन्तःकरण कितना ही काला क्यों न हो। साहित्य, 
सभी धन की देहली पर माथा टेकने वालों में है.......बिजनेस इज 
TH अर्थात्‌ व्यवसाय व्यवसाय है, उसमें भावुकता के लिए कोई गुंजाइश नहीं ।'१% 


a प्रेमचन्द एक ऐसे समाज की स्थापना का स्वप्न देखते थे जिसमें धनी वर्ग 
Up शोषण करना सम्भव न हो और निर्धन तथा पीडित वर्ग के लिए समाज 
हे प्राप्त हों जिससे वे सम्मानपर्वक सुख से रह सक । भारतीय जन-मानस 

r S : का कारण देश: की पराधीनता थी | किसानों का शोषण अमानुषिक 
ques an की घोर frar की और इसे सामाजिक अपराध बताया । वे किसानों 
भी सुख-सुविधा उसी प्रकार चाहते थे जैसे धनी व्यक्तियों को प्राप्त थी । 
हे t शताब्दी के आरम्भ में परम्परागत सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों के 
` ` ' भारतीय समाज पतन की ओर अग्रसर हो रहा था। रूढ़िवादिता, मिथ्याडंबर 
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और अन्ध-विश्वासों की प्रवृत्तियाँ पनप रही थीं समाज में । दहेज-प्रथा, वाल | E 
विवाहू, अनमेल विवाह आदि वैवाहिक कुप्रथाये बढ़ रहीं थीं । राजा राभमोहन EC 
स्वामी दयानन्द, डॉ० राम मोहन राय, sto घोड़ो केशव Gd आदि समाज adie 
ने देशव्यापी आन्दोलन चलाये, गान्धी जी ने भी भारतीय नारी के प्रति तीव्र प्रतिक्रिया 
व्यक्त की । इन विभिन्न सन्दर्भो' में प्रेमचन्द पर आर्य-समाज और महात्मा गान्धी का विशेष 
प्रभाव रहा, वे सुधारवादी साहित्यकार थे, अपनी रचनाओं के माध्यम से उन्होंने समाज- 
सुधार आन्दोलन को बल प्रदान किया, और समाज को खोखला करने वाली कुप्रथाओं के 
विरुद्ध अभियान छेड़ा, निरन्तर लिखकर उन्होंने जन-मानस को आन्दोलित किया | उनकी 
दृष्टि व्यक्ति-परक न होकर्‌ समष्टि-परक थी | Sto इन्द्रनाथ मदान के मतानुसार “विधवा 
विवाह, वृद्ध-विवाह, बाल-विवाह, दहेज, अनमेल-विवाह, आभूषणप्रिय-विवाह आदि ऐसी 
बाते थीं जिनकी ओर आथ-समाज विशेष रूप से उन्मुख था । इंन कुरीतियों को मिटाने का 
संकल्प करके उन्होंने ( प्रेमचन्द ) फिर लिखना प्रारम्भ किया ne 


प्रेमचन्द-युग में अशिक्षा, अज्ञान और रूढिवादिता के कारण भारतीय नारी की 
स्थिति अत्यन्त दयनीय थी, उसका अपना कोई स्वतन्त्र अस्तित्व न था । पुरुष की दया पर 
निर्भर घर की चहारदीवारी में वह पीड़ा और घुटन का जीवन व्यतीत कर रही थो, 'परम्प- 
रागत देवी' के स्थान पर वह 'दासी' बन गयी थी । 'नारी जाति के अधिकार” fara में 
नारी के इस अवस्था तक--पहुँचने के 'कारणों' का विश्लेषण करते हुए अपना मत इस 
प्रकार दिया ' यों तो भारतीय नारी सदेव कुल-देवी समझी गयी है और उसे समाज में पुरुषों 
से ऊँचा पद प्राप्त है, किन्तु अन्यान्य कारणों से जिनकी विवेचना करने का यह अवसर नहीं 
है, उसका स्थान गोण हो गया था, वह मन्दबृद्धिता-जिसने एक ओर पराधीनता की बेडी 
पाँव में डाली, दूसरी ओर नारी जाति पर मनमानी अत्याचार करती गयी, GAA ऐसा 
संक्रामक रोग फैला कि उसने समाज को ही छिन्न-भिन्न नहीं कर दिया, वल्क epu 
में भेद डाल दिया, पुरुषों ते जाति के स्वत्वों का अपहरण करना शुरू किया 10° 


“गवन? उपन्यास में नारी अधिकारों की समस्या पर उन्होंने गहनता से विचार क्या 
है । पण्डित इनद्रभूषण की मृत्यु के बाद उनका भतीजा मणिभूषण उनकी समस्त सम्पत्ति को 
हड़प लेता है और--इन्द्रभूषण की विधवा निराश्रित हो जाती है क्योंकि “सम्मिलित i 
परिवार में विधवा को अपने पुरुष के सम्पत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता । °“ 


प्रेमचन्द यह 'भली-भाँति जानते थे कि नारी को समान अधिकार दिलाने के E 
केवल कानून बना देना ही पर्याप्त नहीं होगा. शिक्षा के अभाव में वह अपने अधिका: = 
उपयोग न कर सकेगी । स्त्रियां शिक्षित हों, इसके साथ-साथ स्त्रियों को वे e 
जाँय जो पुरुषों को मिले हुए हैं; * शिक्षा-विभाग के तत्कालीन अध्यक्ष होता 
इस कथन से वे सहमत नहीं थे कि कुमारो और कुमारियों की शिक्षा में i gd 
चाहिए जो उनके जीवन में हु वर्तमान शिक्षा-प्रणाली उन्हें माता और ह aS 
नहीं बताती | * ° हि : 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रेमचन्द को आस्था 219 


F विचारकों में नारी-शिक्षा के सम्बन्ध में गान्धी जी के eae & 
प्त धे । वे यह आवश्यक नहीं त कि स्त्री-पुरुष दोनों की शिक्षा-प्रणाली प्रत्येक स्तर 
| «eni प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर पाठ्यक्रम की समानता हो सकती है, किन्तु 
| मामक तथा उच्च शिक्षा के स्तरों पर स्त्रियो के कार्य-क्षेत्र को दृष्टि में रखकर उसमें 
आवश्यक परिवर्तत कर दिये जाने चाहिए ।** इस सम्बन्ध d "नेहरू जी! ने यह मत प्रकट 
या था-महिलाओं को केवल वैवाहिक जीवन के लिये क्यों तैयार किया जाय, उन्हें जब 
तक'आधिक स्वतन्त्रता न प्राप्त होंगी उस वकत तक पति-पत्नी में साम्यवाद न उत्पन्न 
ami? प्रेमचन्द ने न केवळ इसका समर्थन किया, अपितु वे यहु भौ मानते हैं कि “स्त्री 
पर में जो काम करती है वह उनकी ( पुरुषों की ) कमाई स॑ कई गुना ज्यादा महत्त्व की 
चीज दै ॥ ९? 

आथिक स्वावलम्बन की इस पृष्ठभूमि में ही प्रेमचन्द ने स्त्री-शिक्षा के महत्त्व पर 
aW उपत्यासों में भी बळ दिया हे । “गवन' में उन्होंने इन्द्रभूषण से कहलवाया T 
तक स्त्रियों की शिक्षा का काफी प्रचार न होगा, हमारा कभी उद्धार न होगा ।”३४ 
पोदान में वीमेंसलीग में अपने भाषण में प्रो० मेहता ने भी स्त्री-शिक्षा की आवश्यकता पर 
av दिया है।”२% 


भारतीय नारी का जितना शोषण विधवा-प्रथा के कारण हुआ उतना सम्भवतः 
fedt अय छुप्रया के कारण नहीं । बाल-विवाह के प्रचलन के कारण अनेक स्त्रियां gar- 
शा में ही विधवा हो जाती थीं और उन्हें आजीवन अपमान और प्रतारणा का जीवन 
xii करना पड़ता था । विधवा का पति की सम्पत्ति पर कोई अधिकार नहीं रहता था 
A cun सें गृहविहीन दासी बन जाती थी । इस सम्बध कुछ अनुकरणीय 
जी tees हुये | 3h Sto «wd की पत्नी की मृत्यु ge तव सवक विरोध के बावजूद 
cae. नामक बाल-विधवा से दुसरा विवाह करके तथाकथित सभ्य हिन्दू समाज 

क्रान्तिकारी उदाहरण रखा | 


= vu के ss विचारों से प्रभावित ्रेमचन्द ने विधवाओं के जीवन को 
hr e क्‌ कुरीतियों का अपने साहित्य में अनेक स्थलों पर भण्डा-फोड़ 
| विवा! शीर्षक ला SRU को देखकर उनका हृदय पीड़ा से भर उठता है, अर्धांगिनी 
Wer Ee aise e ern से यह ig BE हो जाती है ।२६ विधवाओं की 
fri धूर की c द्वारा अनेक महत्वपूर्ण निर्णय किए गये । उदाहरणाथे विवाह के 
| भे साब हो 'तम आयु के सम्बन्ध में यह निर्णय किया गया कि विधुर का विवाह, 
E TRY» E ही. और विवाह के समय विधुर की आयु चालीस वर्ष से अधिक न 
1 im में अंकित Ern विवाह के दुष्पारिणामों को 'निमेला' उपन्यास में मानो इसी 
| Wu किया है २८ है । विधवा स्त्री के निर्वाह के प्रश्न का उन्होंने 'गबन! में गहनता 
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दहेज-प्रया की नारी-जाति को दयनीय अवस्था तक पहुंचाने में र भूमिका रही 

है, बढ़ती हुई दहेज की माँग ने नारी के हितों को बहुत हानि पहुँचायी है, दहेज-प्रथा कोइ 
की तरह समाज'में नीचे से ऊपर तक प्रेमचन्द-युग में फेली हुयी थी । इस कुरीति की कट्‌ 
आलोचना प्रेमचन्दने की है। इसकी बढ़ती हुई प्रवृत्ति से वे अत्यन्त पीड़ित थे, उनकी ag 
दोडा विक्षोभ के रूप में प्रकट हुइ है। der में यह विक्षोभ अत्यन्त उग्र रूप में व्यक्त 
हुआ है। वे दहेज लेने और देने वाले दोनों को ही गोली मार देना चाहते हैं, दहेज-उन्मुल्न के 
fi सभा और सम्मेलनों में पारित प्रस्ताव की निरर्थकता की ओर संकेत करते हुए ugs 
ने ऐसे सम्मेलनों पर व्यंग्य किया | उनका निश्चित मत था कि विना जन-जागृति के दहेज- 

समस्या का समाधान नहींभ्हो सकता जब तक लेन-देन समाज में घृणा की दृष्टि से न देखा 

जायगा और जनमत उसे जघन्य न समझने लगेगा तब तक यही दशा रहेगी ।२° du 

के उपर्याक्त सभी विचार एक ओर सामाजिक यथार्थ पर आधारित हैं तो दूसरी ओर उनके 

द्वारा प्रस्ता वित समाधान सर्वथा व्यावहारिक हैं । 


वेश्यावत्ति एक ज्वलन्त समस्या थी उस युग की; सभी समाज-सुधारक इस समस्या 
& चिन्तित थे, प्रेमचन्द भी इस समस्या के प्रति जागरूक थे; अपनी रचनाओं में इसके 
कारणों का विश्लेषण कर समाधान प्रस्तुत किये | वे घर वालों को ही स्त्रियों को इस तरक 
में धक्रेळने का उत्तरदायी मानते हैं। उनके द्वारा अपना पेट भरने के लिये स्त्रियों का क्रयः 
विक्रय करने वाले लोगों को भौ वे क्षमा नहीं करते, Tart में उनके द्वारा प्रस्तुत किया ग 
निष्कर्ष भी सत्य की सीधी अभिव्यक्ति है “दुनिया में जब तक दौलत वाले रहेगे, वेश्‍्याए | 
भी रहेंगी।” 36 


प्रेमचन्द ते विवाह-विच्छेद को भारतीय सांस्कृतिक परम्परा के विरुद्ध n a 
दाम्पत्य-जीवन का केन्द्र विन्दु प्रेम है । “सुहाग का शेव? में यही भावना WISIS | 
3 1३१ समाज में नारी पर किये जाने वाले अत्याचारों के प्रति प्रेमचन्द सतत snae E 
इस तथ्य से वे भली-भाँति परचित थे कि महिलायें किस प्रकार अपने स्वार्थी पति का i 
विक यातनाओं तथा परिवार की भर्त्सनाओं के कारण तिल-तिल कर जीवन काट = 
इन समस्याओं से त्राण दिलाने के लिये वे तलाक व्यवस्था को उचित समझते थे; 1 


. z : से. है। शी 
विच्छेद का सीधा सम्बन्ध नारी की अशिक्षा और उसके आथिक परावलम्वत काळ. 
=. का पर्ण समाधान . 


शित तलाक आर 
की पर्ति 


aT है क्योंकि 


हिन्दू-समाज शीर्षक टिप्पणी दृष्टव्य है-“पुरुषों के अत्याचार अथवा T 
अवस्था को दूर करना ही उसका ( तलाक का ) पवित्र sq श्य है, किन्छु वह 
द्वारा सिद्ध न होकर स्त्रियों की शिक्षा व उन्नति की साधना से हो सकता हैं 
दृष्टि समन्वयात्मक थी और उनका साध्य था--जनहित Ù ae ait 

आज समस्त विश्व में सन्तति-निग्रह अथवा परिवार कल्याण की र जा समा sai a | 
है । प्रेमचन्द युग-द्रष्टा थे, उन्होंने बढ़ती हुई जनसंख्या के दुष्पारिण क Taal 


> 1 pns | 
संतति-निग्रह के प्रश्न को अपनी रचनाओं के माध्यम से उद्घोषित किया 
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| परिवार की दीन-हीन दशा, माताओं के गिरते स्वास्थ्य और बच्चों की दुर्दशां 
e" " प्रेमचन्द बहुत दुखी थे । इस दुर्दशा से उबरने का केवल एक ही उपाय है--और 
P EE ener किन्तु इसके लिये भी उन्होंने quud का पक्ष लिया, सन्तान वृद्धि, 
P. 4 दरिद्र देश में, विडम्बना है लेकिन उसके प्रतिबन्ध के लिये कृतिम साधनों का 
E. और भी बड़ी विडम्बना है, उसका मंगलमय उपाय केवल ब्रह्मचर्य है 132 इस 
qi समस्या के प्रति भी प्रेमचन्द ते जनमानस में चेतना उत्पन्न की, समाज में ब्याप्त 
पय्परागत भ्रान्त धारणाओं को दूर करके-- परिवार कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया । 


quae द्वारा साहित्य-क्षेत्र में पदार्पण का समय सांस्कृतिक/ऊहापोह का समय था, 
भारतीय जनता परम्पराओं के नाम पर रूढियों, अन्धविश्वासों और बाह्याडम्बरों का पालन 
कर रही थी ।जनसे विमुख होकर शिक्षित-वर्ग पश्चिमी संस्कृति की ओर प्रवृत्त हो रहा 
था, देश में नवजागरण और समाज सुधार आन्दोलनों के प्रणेता भारतीय संस्कृति कें 
ुतरुञ्जीवन के लिये प्रयत्न कर रहे थे, प्रेमचन्द यद्यपि भारतीय संस्कृति में प्रगाढ आस्था | 
रखते थे, किन्तु जड़ परम्पराओं का पालन वे समाज के लिये वाँछनीय नहीं मानते थे, उनकी 
पली श्रीमती शिवरानी देवी के अनुसार वे किसी भी जाति, देश, सभ्यता या संस्कृति से 
मिलने वाली अच्छाइयों को ग्रहण कर ऊपर उठने को बुरा नहीं संमझते किन्तु जव वह देखते 
घे कि भारतीय लोग जो अनुकरण कर रहे हैं वह भी त्रुटिपूर्ण है क्योंकि वे खराबियों का 
नकल तो तुरन्त कर लेते हैं लेकिन अच्छाइयों की भोर ध्यान तक नहीं देते तो उन्हें अत्य- 
faa कष्ट का अनुभव होता है 13% 


प्रेमचन्द की आस्था भारतीय संस्कृति के प्रति प्रारम्भ से लेकर अन्तिम क्षणों तक 
रही । भारतीय संस्कृति की महानता प्रेमचन्द के शब्दों में--हमारे देश की संस्कृति कतंव्य- 
प्रधान, धर्म-प्रधान, परमाथ -प्रधान, अहिसा-प्रधान, ब्रत और नियम-प्रधान संस्कृति है 
wa व्यक्ति और समष्टि के सामञ्जस्य का ऐसा विधात है कि एक दूसरे का शत्रु न होकर 
UAH बनी रहें । i 


मनुष्य एक चेतन प्राणी E यन्त्र नहीं, वस्तुतः मानव कमं के साथ ही आनन्द या 
Sse की आकाँक्षा भी करता है प्रेमचन्द इसी प्रवृत्ति-युक्त-निवृत्ति के समर्थक थे, 
अ सम्बन्ध में उनका दृष्टिकोण-- 


“कर्म मनृष्य के लिये स्वाभाविक क्रिया है आखे हैं तो देखेगा, पाँव है चलेगा, पेट है 

तो बायेगा | कर्म के पूर्ण विनाश की तो कल्पना नहीं की जा सकती मौन रहना भी कर्म है, 

पेचिना भी कर्म है, नित्य कमं हो या निमित्त कर्म आप कर्म के फन्दे से निकल नहीं सकते 

Ree सदेव बन्धन ही क्यों हो उससे परमार्थ भी तो किया जा सकता है, सेवा भी तो 

E सकती है । तत्व यह निकला कि स्वार्थ भाव से कोई कर्म न किया जाय वरन्‌ जितने 

T. ही यथार्थ भाव से निष्काम-भाव से ही किये जाय । ३४ इस दृष्टिकोण में जीवन के 
` शावहारिक दृष्टि प्रमाणित होती है । 
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संयुक्त परिवार प्रणाली भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता की एक विशेषता às 
विश्व की अन्य किसी भी संस्कृति व सभ्यता में इतने सफल एवं भर्यादित रूप में र्य 
को नहीं मिली | संयुक्त परिवार प्रणाली के प्रेमचन्द प्रबल समर्थक थे, विघटित होते 
संयुक्त परिवारों की स्थिति के विषय में उनका यह मन्तव्य है--''हमारी सभ्यता का afin. 
लित परिवार एक प्रधान अग था, पश्चिमी सभ्यता में परिवार का अर्थ--केवल स्त्री औ 
पुरुष | दोनों में भलाई और वुराई दोनों हें पर जहाँ एक में सेवा ओर त्याग प्रधान 
दूसरे में स्वार्थं ओर संकीणंता ।7?5 सिद्धान्त और व्यवहार दोनों स्तर पर 
संयुक्त परिवार की भारतीय समाज की महत्वपूर्ण इकाई मानते थे | 


र 
है वहां 
प्रेमचन्द 


उत्सव के प्रति अष्था भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग हे । अपने साहित्य 
में उत्सवों के महत्व को स्पष्ट करके भारतीय जन-जीवन में उनकी सार्थकता सिद्ध की है; 
हन्दू मुस्लिम वैमनस्य उन दिनों जोरों पर था, हिन्दुओं के त्यौहार होते थे, तव मुसलमान दंगे 
करते थे और जब मुसलमानों के त्योहार हाते थे तो हिन्दू दंगे करते थे। पारस्परिक सद्भावना 
की आवश्यकता पर बल देते हुए उनका मत था--“इससे तो कहीं अच्छा होता कि त्यौहार 
ही बन्द हो जाते; त्यौहार होता है इसलिये कि लोग एक दो दिन कुछफ॒तों को भूल जायं 
और आपस में प्रेम से गले मिल, यहाँ त्योहारों में खून बहाया जाता है? 1३७ 


पश्चिमी सभ्यता के अन्धानुकरण और भारतीय युवकों की मानसिक दासता का 
चित्रण प्रेमचन्द ने अनेकशः किया है । अपनी संस्कृति और सभ्यता की अवमानना की बढ़ती 
प्रवृत्ति की भत्संता उनके इन शब्दों में, “हमारे राजनैतिक सिद्धान्त हमारी भाषा और 
साहित्य, हमारा रहन-सहन, हमारे आचार-व्यवहार सब हमारे कल्चर के अंग हैं पर आज हम 
कितनी बेकद्री से उसी कल्चर की जड़ काट रहे हैं। पश्चिम वालों को शक्तिशाली देखकर 
हम इस भ्रम में पड़ गये कि हममें शिर से पाँव तक दोष ही दोष हैं और उनमें शिर से पाँव 
तक गुण ही गुण हैं इस अन्धभक्ति में हमें उनके दोष भी गुण मालूम होते हैं और अपने गुण 
भी दोष” |३८ 


शिक्षा मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास में सहायक है और इससे सभाज और संस्कृति 
की प्रगति होती है यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन-भर चलती रहती है पर जीवन ठै 
प्रत्येक अनुभव से इसमें वृद्धि होती हे । अग्रेजों ने अपने शासन काल में यद्यपि शिक्षा-प्रसार || | 
के क्षेत्र में बहुत कुछ कार्य किया लेकिन शिक्षा अपने मूल उद्दे श्यों से भटक गयी । तत्कालीन 
शिक्षा पद्धति का प्रेमचन्द के शब्दों में विश्लेषण द्रष्टव्य हैँ 


“अंग्रेजी राज्य में नये-नये विद्यालय खुले मगर उनका आदर्श और उद्देश्य कु और 
था, वह दफ्तरी शासन का एक-विभाग मात्र था जिसका उद्देश्य सत्य की खोज और संस्कृति 
का विकास नहीं-दफ्तरों के लिये कर्मचारियों का निर्माण था-वहाँ की पुस्तकों पर 
विधि पर अंग्रेजी राज्य की छाप थी, छात्रों के आत्मसम्मान को कुचला जाता था 125 e 
चन्द की यह मान्यता थी कि केवळ पुस्तकीय ज्ञान से व्यक्ति का समुचित विकास सम्भव i 
बौद्धिक विकास के साथ ही शारीरिक और मानसिक विकास भी अनिवाय है | 
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| gd के नाम पर होने वाला मिथ्याचार बाह्याडम्वर और शोषण उस समथ qur 
| लळा पर था । पुजारी, पंडे और मुल्ला भोळी भाली जनता का दिन दहाड़े शोषण करते 
ji. से यह अत्याचार देखा न गया | उन्होंने धमं की आड़ में होने वाले शोषण के 
` = जनमत तैयार करने के उद्देश्य से अपने विचारों को इन शब्दों में प्रकट किया--- 
हिंदू समाज के परम पवित्र और माननीय मन्दिरों की ओर दृष्टिपात करने से हृदय काँप 
उठता है । वहाँ आज दुराचार, पापाचार, भ्रष्टता तथा दुष्कृत्यों का केन्द्र देख कर आत्मा 
aget है U^ 

अस्पृश्यता हिन्दू समाज में एक कलंक की तरह है जिसका sere वणे व्यवस्था है । 
मकी व्यवस्था आरम्भ में चाहे कितने ही अच्छे उद्देश्य को लेकर की गई हो धीरे-धीरे 
इसका स्वरूप विकृत होता गया और कालान्तर में इसके कारण हिन्दू समाज का पतत 
हुआ । प्रेमचन्द का दृष्टिकोण इस सम्बध में--हमारा कतंब्य तभी पूरा होगा जब हम देश 
के वर्तमान वर्ण व्यवस्था को जड़ qe से नष्ट कर देगें [Y^ 


प्रेमचन्द ने अस्पृश्यता के विरुद्ध समाज सुधारकों द्वारा आरम्भ किए गये अभियान 
को वल प्रदान करने में महती भूमिका निभायी | अपनी कृतियों के माध्यम से जन में छआ- 
दूत की समस्या के प्रति चेतना उत्पन्न करने में उनका योगदान निश्चय ही सराहनीय है । 


प्रेमचन्द का दृष्टिकोण व्यष्टि-प्रधान T होकर समष्टि प्रधान था | वे सामाजिक 
हित को सर्वोपरि मानते Ea समाज के निम्न से निम्न वर्ग के प्रति उनकी चिन्ता स्पष्ट 
लक्षित होती है । वे समन्वयवादी लेखक थे वे नवीन और प्राचीन, भौतिकता भौर 
आध्यात्मिकता, शोषक और शोषित, पश्चिमी व पूर्वी सभ्यता तथा स्वार्थ ओर परमाथं.के 
AN "पय चाहते थे | पत्रकार के रूप में उन्हें सामाजिक समस्याओं से प्रतिदिन जूझना 
P. TT | इस प्रक्रिया में वे जो कुछ सोचते और लिखते थे, उसे ही अपनी कहानियों और 
भामो के माध्यम से अभिव्यक्त करते थे । उनमें सच्ची सामाजिक चेतना थी। 


सहायक qe. 


शिवरानी देवी, go 128 
खण्ड 2 ), कांग्रेस, पृ० 74 
भाग 7 ), go 14 


) आजादी की लडाई ( go 748 ) 
icc CU TAE 
; धम, [d न्ध ir 
| ९ सम्पा Md TI*81— 1960 $o, नव जीवन प्रकाशन अहमदाबाद | 
| "m ms TSAA ( खण्ड 58 ) महात्मा गान्धी, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं 
` “शप, नई दिल्ली | 
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रंगभूमि का प्रेरणा स्रोत: सूरदास 
विजय बहादुर fag * 


: के रंगभूमि उपन्यास का नायक सूरदास है। वह सत्य व अहिसा का 

"बारी और सत्याग्रही के ue चित्रित किया गया है । प्रेमचन्द गान्धी जी के सत्याग्रह 
gage प्रभावित थे और उन्होंने बाहर से दीन-हीन सम्पत्ति हीन, अधिकारहीन यहाँ तक 
aw किन्तु भीतर से सत्य और अहिंसा के पुजारी आत्मशक्तुश्के प्रेरक भिखारी को 
awfr का नायक बताया। कमलेश्वर का कथन है कि--शवयं वह साम्प्रदायिकता, 
aoar और समझदारी के पक्ष में बराबर लिखते Wi इसका सबसे बड़ा सबूत रंगभूमि 
बा सूरदास है जो कि प्रेमचन्द के जीवन-दर्शन का समं प्रतीक है । सूरदास का कोई धर्म 
रहीं है, केवल एक जीवन दर्शन है, जिसमें सब कुछ समाहित है और जिसकी आधार शिला 
है-मानवता । प्रेमचन्द ने स्वयं लिखा $— 


रंगभूमि का बीजांकुर हमें एक अंधे से मिला जो हमारे गाँव में रहता था। 
(mrs, साहित्य का उद्देश्य, go 66 ) 

sto रणवीर रांग्रा ने सूरदास के चरित्र विकास की समीक्षा करते हुए लिखा है 
कि "प्रेमचन्द की सहानुभूति या घृणा समूची जाति अथवा वर्ग के प्रति रही है वे किसी को 
उसके जातीय वर्गीय गुणों तथा अवगुणों को.अपवाद नहीं मानते थे, समाज या वर्ग से अलग 
afa की सत्ता नहीं मानते थे “सूरदास को अन्धे भिखमंगे के वर्ग में घसीट 
कर परेमचन्द ने उसके प्रति अन्याय किया है”"'''"''””'''”““वह्‌ भिखारी होते हुए भी 
ने वर्ग का अपवाद ठहरता है ।” 


र इस आलोचना का आधार यह है कि प्रेमचन्द ने केवल वर्ग चरित्रों की सृष्टि की 
६ थकत चरितरों को नहीं । यह प्रेमचन्द की चरित्र-सृष्टि को एक सामान्यीकृत कथन के 
भार पर विवेचित करने का कार्य है। सूरदास एक वगं विशेष का होते हुए भी उस 
ग से थोड़ा भिन्न ठहरता है। एक ओर वह अपने वर्ग से जुड़ा हुआ है दूसरी ओर उसकी 


। zu feit विशेषताए' भी हैं। गान्धी जी के पारस व्यक्तित्व के कारण देश में अनन्त 


| 
| 


UN E. जन्म हो रहा था । स्त्री पुरुष अपना वर्ग चरित्र छोड कर उनके साथ हो 

us ! इनमें सभी वर्गो के लोग थे | ऐसी स्थिति में भिखारी वर्ग में होते हुए भी 

ता E भीतर उन गुणों को विकसित कर लेता है जो रंगभूमि में हमें देखने को 

Mg : R इसे किसी प्रकार अतिरंजित, अस्वाभाविक था अन्यायपूर्ण नहीं कहा जा 

TO ने सूरदास की AS कल्पता को यथाथं जीवन से ग्रहण किया था । वह 
|o उपज नहीं है बल्कि यथार्थ जीवन से अनुप्राणित है । 
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सूरदास के लिए यह संसार रंगभूमि है । रंगभूमि की मुख्य कथा ही | अस 
भिखारी को लेकर रची गयी है । वह अपनी झोपड़ी ss जमीन के feu जिन्दगी भर लडता 
है । उसकी जमीन पर पूँजीपति मि० जानसेवक सिगरेट का कारखाना बनाना चाहते है 
जिस जमीन पर गाँव के जातवर चरते हैं, साय ही सूरदास उसे अपने पूर्वजों की यादगार 
भी समझता है। वह उसे अपनी यादगार के रूप में छोड़ जाना चाहता है । उस जमीन 
पर कुआँ, धर्मशाला या मन्दिर वनवाकर m उसे बहुत बड़ी कीमत देने को तैयार 
हैं, पर वह किसी भी, हालत में जमीन बेचना नहीं चाहता । जमीन जबरदस्ती ले ली 
जाती है, साथ ही कारखोके के मजदूरों को रहने के लिए वह मुहल्ला भी गरीब ग्रामीणों पे 
खाली करवाया जाता है । सूरदास जीवन पर्यन्त संघर्ष करता है। इसी में उसकी मोत हो 
जाती है लेकिन अपने जीते जी वह झोपड़ी देने को तैयार नहीं होता | Sto इन्द्रनाथ मदान 
के अतसार--व्रह एक सच्चा सत्याग्रही है और उसका चरित्र 1920 से 22 के राजनेतिक 
ESO के असहयोगी का है। सूरदास की कथा गाँवों के : के विरुद्ध एक 
चुनौती हि > सूरदास की कहानी यथार्थ से पूर्ण है। नायक भयंकर विपदाओं 


से लड़कर अनेक लड़ाइयाँ जीतता हे | 


सरदास अपनी जमीन नहीं बेचना चाहता । उससे कहा जाता है fraai लोगो 
का हित होगा तो वह कहता है--मुहल्ले भर की गौंए चरती हैं, बया इससे पुन्न नहीं 
होता ? गऊ की सेवा से बढ़कर कौन सा पुन्न का काम है । सभी कहते हैं साहब जमीन लेग 
जरूर चाहे खुशी से दो चाहे रोकर तब सूरदास गर्वोन्मत्त होकर. कहता vom mi 
अगर जमीन जायेगी तो उसके साथ मेरी जान भी जायेगी Po tata त SR 
के पीछे उसकी मुख्य अभिलाषा अपना नाम बनाये रखने की है, वह सोचता है कभी तो 
उस पर लक्ष्मी प्रसन्न हो सकती है । वहाँ वह एक कुआं और मन्दिर cni NUT a 
जो मरने के बाद उसकी निशानी होगी । राजा महेन्द्र सिह सूरदास a कहते हू 
बेचने से तुम्हें व जनता दोनों को बहुत लाभ होगा । सूरदास द्वारा UU ed 
करण के दुष्परिणामों की ओर संकेत करते हैं - राजा साहब ठीक कहते E इस A 
की और रौनक बढ़ जायेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन साथ हा शराब p 
प्रचार होगा, दूसरे आदमी हमारे बहु-वेटियों को घूरेगे, कितना अधर्म होगा, ter ’ 
लालच में देहात छोड़कर भागंगे और बुरी-बुरी आदते NAT, गाँवों की er mms 
मजूरी के लिए आयेगीं और अपना धरम बिगाड़ेगीं । T 
सूरदास सभी की सहायता के लिए हमेशा तैयार रहता है | भैरो D Un 
सुभागी पर बहुत अत्याचार करता हैं तो सूरदास उसे आश्रय दे देता हैं ami «i 
भावना से वह सूरदास की झोपड़ी में आग छगा देता है 4 सूरदास a T x जडत gl 
जाने का दुःख नहीं था । दुःख था उसे जीवन भर की कमाई 2H zi "E gi | 
anii का आधार थी । वह बहुत दुःखी होता है। qur? पाच सौ ₹ P ह" | 
* सूरदास से कहता है- वह थळी किसकी है जोभेरोकेपास हैं; é eS TAMS 
वास Gat वेळी कहाँ ? होगी किसी की । थैली होती तो भीख मांगता: 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


. 
> 


NRTA का TT aT सरी eGangotri 221 


सरदास में जीवन के प्रति अगाध विश्वास के साथ आत्म विश्वास व da भी है । 
पडी जल जाने पर उसका भतीजा मिठुआ उससे पूछता है-- 


मिठआ--दादा, अब हम रहेगे कहाँ ? 


सरदास- दूत शा घर बदायन ? 


मिठआ--और कोई फिर आग लगा 


? 


nu 
~ 


तो फिर बनायेय 


| उसके चरित्र को दुर्वल और राष्ट्रीय संदर्भो में अनुपयोगी समझते हैं । she शान्ति 
स्वल्प गुप्त का कथन है-हमे स्रदास के रूप में भारतीय त का मूतिमान रूप आत्म- 
शाक्त का प्रतीक दर्बल शरीर में आत्मा का भास्वर शक्ति सिद्धान्तों पर मर मिट 


वाला, अदभुत होते हुए भी सामान्य व्यक्ति के दर्शन होते हैं 


S| à 


हरिभाऊ उपाध्याय के विचार से रंगभूमि का सूरदास मेरे हृदय में de गया है । 
मन्न ऐसा लगता है वह हिन्दुस्तान के स्वराज्य की कुंजी लेकर आया हो, उसे पाकर एसा 
हाता है, मानो कोई खोई हुई चीज मिल गई है, मैंने उनका कर्मभूमि और गोदान पढ़ा | 
परतु दोनों रंगभूमि की होड़ में नहीं Ta 'गोदान' मैंने उनकी अन्तिम कृति को योग्य आदर 
४ पढ़ा | पर मेरे हृदय को उसमें वह वस्तु न मिली जो रंगभूमि में मिलती थी। रगभूमि में 
ए$ गरीब अन्धे भिखारी ने अपने त्याग और आत्मबल के द्वारा एक विलक्षण जागृति और 
USES खड़ा कर दिया था । आत्मबल क्‍या कर सकता है इसका वह नमूना था | 
न में ऐसा कोई धीरोदात्त पात्र नहीं मिलता । 


मन्मथनाथ गुप्त ने सूरदास के चरित्र की अनेक त्रुटियों को ओर सकेत किया है। 
आरोप है कि उसका चरित्र धीरोदात्त नायक का चरित्र नहीं है। इसके साथ ही वे 
= Ad हैँ कि वह धीरोदात्त नहीं है तो अन्धा ही है । वास्तव में उपन्यास के पात्र का 
: पातत होना, न होना कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है । अगर सूरदास धीरोदात्त पात्र नहीं 

इसे उसका महत्व कम नहीं होता । धीरोदात्त न होने के कारण ही उसका चरित्र 


झा 
प्रभावी व विश्वसनीय बन सका है । 


` 
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सूरदास के चरित्र पर Mo रामदीन गुप्त का आरोप है-खेल | उपमा देकर रदा 
जीवन की गम्भीरतम जीवन की समस्याओं का महत्व कम करता है । एक थे रवीन्द्रनाथ - 
विश्वपरिवार के qe पर मानवता को खेलता हुआ दिखा कर समस्त मानव जाति को महत्व 
पर घड़ोपानी डाल गये । प्रेमचन्द में संजीदगी का एकदम अभाव था । हर वक्‍त उन्हे e 
की सूझती थी। 
सरदास के चरित्र पर प्रमुख रूप से तीन आरोप लगाये गये हैं- 
1 सूरदास का चरित्र दुबल और अनुपयोगी है उसकी कार्यविधि किसी समस्य़ा'को 
नहीं सुलझ्यिकती । 

2 चरित्र धीरोदात्त नायक का चरित्र नहीं है । 
3 उसने सम्पूर्ण dug को खेल का रूप दे कर संघंप की संजीदगी को खत्म कर 
दिया | 
प्रेमचन्द रंगभूमि के माध्यम से देश की समस्या का हेल प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं 
बल्कि ऐसी कथा प्रस्तुत कर रहे हैं जिसकी परिकल्पना उन्होंने गांधीवाद युग में की है। 
सूरदास के चरित्र की परीक्षा स्वाभाविक है या नहीं ? उसका चरित्र विकास उसके संस्कारों 
के अनुकूल है या नहीं ? सूरदास की सृष्टि तक कदाचित प्रेमचन्द के दिमाग में गांधीवाद 
का पूरा दर्शन स्पष्ट नहीं हो सका था | यह भी हो सकता है कि गांधी जी स्वयं प्रयोग 
करने में विश्वास करते थे | 
होरी से सूरदास के चरित्र की तुलना में हरिभाऊ उपाध्याय की टिप्पणी है कि सूरदास 
की अपेक्षा होरी की चरित्र सृष्टि अधिक प्रौढ़ और परिपक्व है । पराजित दोनों ही हाते हैं। 
होरी भी और सूरदास भी । लेकिन होरी की पराजय में वह नाटक नहीं है जो सूरदास 
की पराजय में है। इसीलिये दोनों ही उपन्यास gara होने पर भी होरी का अत्त और 
उस ही पराजय हंमें अधिक पराजित करती है। सूरदास की मौत हमें खलती है, लेकिन 

होरी की मौत हमें भीतर तक झकझोर देती है । हमारे आँसू तो रुके रहते हैं लेकिन है 
भीतर बहुत कुळ टूट जाता है। लेकिन जो अधिक भावुक पाठक हैं वे होरी की gri 
सरदास के चरित्र से प्रभावित होंगे । इस प्रकार होरी के बावजूद सूरदास का ATH is 

है और एक अर्थ में वह प्रेमचन्द की अनोखी चरित्र सृष्टि है। सूरदास ay अत्यन्त आढ 
चना करने के बावजूद प्रो० रामदीन गुप्त इसकी प्रशंसा के किए बिना नहीं 
न्यास के क्षेत्र में सूरदास जसा. जीवट वाला और संघर्षशील चरित्र शायद समू 
कथा साहित्य में दूसरा नहीं [i : : m edi 
सूरदास का qemher करंते समय उसके सृष्टि haga एवं 3 प्रति, 
परिस्थितियों को दृष्टि में रखे बिना जो निष्कर्ष निकाले जायेंगे वे न तो चरित. 
व्याय कर सकेंगे और त तो चरित्र स्रष्टा के प्रति ही । प्रेमंचंन्दे की मानसिकता ET 
करने वाली परिस्थितियां जागरूक पाठक एवं सुधी समीक्षक से छिपी नहीं हैं । 


रह पाते | We 
वे हिंदी 
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प्रेमचन्द की रचनाओं में साम्यवाद और गाँधीवाद का प्रभाव 
राम प्रवेश पाठक + 


quae की समूची रचनाओं का लक्ष्य एक शोषण-विहीन समतापूर्ण समाज कीं 
emer करना है | उनकी साम्राज्यवाद, पूंजीवाद तथा राष्ट्रवाद विरोधी सोच राष्ट्र की 
जत प्रगतिशील चेतनाओं का मूर्तरूप है, जिन्होंने वर्तमान 2 समाज से सामाजिक 
कुरीतियाँ, सड़ी-गली प्रथाओं, साम्प्रदायिक भावनाओं तथा गहरी आथिक असमानताओं 
को उखाड़ फेंकने का भगीरथ प्रयास किया । एक प्रगतिशील साहित्यकार अपनी रचः 
रों में विद्रोह की अन्त.शक्ति निहित करता है। यही शक्ति मानव-स्वांतंत्र्य की मूल 
उठोरक होती है । क्रान्ति शून्य निर्जीव रचना शासक एवं विरोधी दोनों दलों की उपेक्षा 
का पात्र है। प्रेमचन्द साहित्य में राजनीतिक चित्रण को महत्वपूर्ण मानते थे । इस रूप में वे 
साहित्यकार को आन्दोलनकारी से कम स्वीकार नहीं करते | उनके अनुसार साहित्य, समाजं 
और राजनीति में sez सम्बन्ध है । साहित्य राजनीति का पथप्रदर्शक है । यह उसके पीछे 
चलने वाली चीज नहीं वरन्‌ आगे-आगे चलने वाला 'एडवाँस गार्ड' है । यह उस विद्रोह 
का नाम है जो मनुष्य के हृदय में अन्याय, अनीति और कुरुचि से उत्पन्न होता हे ।* 


उक्त भावों से प्रेरित मुंशी प्रेमचन्द तत्कालीन विकृत समाज को कुरीतियों पर कुठा- 
WAT करते हैं । केवल किसान मजदूर की समस्या ही नहीं वरन्‌ अछूतोद्धार, नारी-जाग- 
रण साम्प्रदायिक-सऱद्भाव, अन्तर्राष्ट्रीय सहे-अस्तित्व, कौमी व भाषायौ एकता सभी सवालों 
पर प्रेमचन्द की पैनी. दृष्टि झाँकती है । मानव समाजे की गहित मान्यताओं को मुंशी प्रेम- 
We बड़े दूर तक टटोलते हैं तथा उनमें छिपी दुव्यंवस्थाओं का नग्न चित्र समाज के सामने 
खे हैं। इस प्रकार प्रेमचन्द समसामयिक समाज को नवयुग की नयी मूल्य दृष्टि देते हैं, 
fat मानव की साफ-साफ तस्वीर दिखायी है । उनकी रचनाओं में आधुनिक मानवता को 
TSR करने वाला बुनियादी मूल्य संघर्ष” नहीं वरन्‌ 'संत्रेदना' है, जो आद्यान्त प्रे रणास्पद 

qi रहती है । 
“a a दृष्टि कोण से सामाजिक परिवर्तन की “याव्या सर्वप्रथम माक्स द्वारा को 
m ज विज्ञान के लिए यह सिद्धान्त बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। माक्स के पूर्वे, 
jd सामाजिक परिवर्तन को आथिक दशाओं के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, TX aaa 
Tat सामाजिक परिवर्तन का मूलाधार बताता है । इस ध्येय से साम्यवाद 


समाज मे अश्च F क्वि 
SN अथ के समान वितरण को महत्व देकर सामाजिक परिवतंन का नया स्वरूप प्रस्तुत 
Te) m 
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भारत में मार्क्सवादी दर्शन का सूत्रपात लगभग 20 वीं शताब्दी के | | a 
अन्तिम चरण में हुआ | यह युग स्वाधीनता संग्राम का ara ! माक्‍संवादी-समाजवादी विचार, 
धारा के पनपने का यह स्वणिम अवसर था p इस कार्य में अनेक कारण सहायक 
arar 1917 की रूसी-क्रान्ति, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अन्तर्गत विकसित 
प्रवृत्तियाँ, भारतीय कम्युनिस्ट तथा किसान-मजदूर पार्टियों का साम्राज्यवाद ब प Ws 
विरोध आदि। 0 वीं श० के प्रारम्भिक चरण के अन्तिम दिनों में घटने वाली MR 
तथा अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं ने राजनैतिक व्यवस्था को काफी बदल दिया । राजनैतिक d 
से गान्धीयुग होते हुए भी इस समय माक्‍संवादी-समाजवादी विचारों का समाज पर te 
प्रभाव पड़ा । प्रेमचन्दीक्षी इस प्रभाव से मुक्त नहीं थे । उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि 
“भै अब करीब-करीब बोल्शेविक उसूलों का कायल हो चुका हुं > 'घोसू' और 'माधव' की 
पीड़ा झेलने वाले विद्रोही प्रेमचन्द ने अपने एक पत्र में लिखा ^P ऐसे महान आदमी दो 
कल्पना ही नहीं कर सकता, जो धन-सम्पत्ति में डूबा हो । जैसे ही मैं किसी आदमी को धनी 
देखता हूँ, उसकी कला और ज्ञान की सब बाते मेरे लिए बेकार हो जाती हैं। मुझको ऐसा 
लगने लगता है कि इस आदमी ने वर्तमान समाज-व्यवस्था को जो अमीरों द्वारा गरीबों के 
शोषण पर आधारित है, स्वीकार कर लिया है ।* 'साम्यवाद का समर्थन करते हुए बे 
लिखते E fa’ साम्यवाद का विरोध वही तो करता है, जो दूसरों से ज्यादा सुख भोगता 
चाहता है, जो दूसरों को अपने अधीन रखना चाहता है । जो अपने को भी दूसरों के बराबर 
समझता है, जो अपने में ale gala का पर लगा हुआ नहीं देखता. जो समदर्शी है; उसे 
साम्यवाद से विरोध क्यों होने लगा ?U? 


हुए | यथाः 


साम्यवादी विचारों के अनुरूप प्रेमचन्द किसान-मजदूर की सारी समस्याओं के मूढ 
में व्याक्तगत सम्पत्ति का स्वामित्व देखते हैं । उनके मत में जब तक सम्पत्ति पर व्यक्तिगत 
अधिकार रहेगा तब तक मानव समाज का उद्धार नहीं हो सकता ।* मजदूरों का काम घटा 
जमीदारों एवं पूँजीपतियों के अधिकार घटाने, बेकारों को गुजारा देने, मजदूरों एवं किसा 
के स्वत्वों को बढ़ाने तथा सिक्क्रे का मूल्य घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ईर 
तरह के चाहे जितने भी सुधार किये जाय, लेकिन यह्‌ जीर्ण दीवार इनकी टीप-टाप से adi 
टिक सकती । इसे नये सिरे से गिराकर उठाना होगा | - टी 

गाँधीवाद में समाजवाद, साम्यवाद, फासीवाद और सार्वलौकिकवाद के मुख्य faat 


प द्र.“ 


val में समन्वय का प्रयत्न किया गया है | गांधीवादी दर्शन का केन्द्र um T. 2: 
पर परिधि विश्वजनीन है a^ माक्संवाद को केवल राजनैतिक या आथिक सिद्धा" 


1-जागरण, 28 जनवरी, 1934 | 

2-बनारसीदास चतुर्वेदी को लिखा गया पत्र, 1 दिसम्बर, 1935 | 

3-1919 में दयातारायण निगम को लिखा गया पत्र ( अमृतराय-कलम का 
202 )। a | 

4-देखिए-राष्ट्रीयता और अन्तर्राष्ट्रीयता, जागरण 26 नवम्बर, \ 

5-गान्धी और गान्धीवाद, ero पट्टाभिसीता रमँय्या, Jo 28+ 
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[दा मात्र समझना एक भूल होगी । वस्तुत: मार्क्सवादी विचारंधारा एक दृष्टि है, जिससे 
qm के सामाजिक zug का इतिहास परखा जा सकता èl a. दृष्टि. 
P DIESE प्रदेश के क्षितिज तक फेली है जहाँ मानव समाज क्री afiada: ८: 
| ज्ञाना ही है | यही है मावस का aiea तिब ( Economic Determinism ) ' 
गंधी अपने दर्शन में सवंप्रथम मनुष्य को बदलते हें । उसे पूर्ण नैतिक एवं स्वावलम्बी बनाते 
है। तये समाज का निर्माण गाँधी की दृष्टि में उनका (नया मानव' ही करेगा | मनुष्य के Ne 
ब्राथ-साथ समाज खुद बदल जायेगा | जैसा साधन वैसा ही साध्य भी होगा । इस प्रकार 
गंधी समाज का एक नया आधार उपस्थित करते हैं। आज की आथिक और राजनीतिक 
aan की जड़ में वह केन्द्रीकरण की उस प्रवृत्ति को उत्तरदायी मानते हैं, जिसका विकास 
sue की यांत्रिक प्रणाली द्वारा हुआ। madana यद्यपि आथिक और राजनेतिक 
aan की उपलब्धि को ही आदर्श मानता है, तथापि ag उत्पादन की केन्द्रित 
प्रणाली और केन्द्रित साधन को बनाये रखना चाहता है । यहाँ गाँधी, मासं को पीछे छोड़ 
| देते हैं। गाँधी के अनुसार उत्पादन के साधनों का विकेन्द्रीकरण किये बिना मानव समाज 
| | कीसमस्याये हल नहीं होगी | ऐसा करने के लिए उत्पादन के साधनों को प्रत्यक्षत. उत्पादक 
1 | क्रेअधिकार में देना होगा । गाँधी जी अपने ट्रस्टीशिप के सिद्धान्त द्वारा अमीर-गरीब के 
र | dmt दूरी कम करना चाहते थे । इसी प्रक्रिया से एक साम्ययोगी समाज का निर्माण 

सम्भव था | स्पष्ट है कि गाँधी ने मार्क्सवाद को हिसा रहित बनाने का प्रयत्न किया | इस 

प्रकार गांधी और माक्सं के विचारों में मतभेद का मूल कारण उद्देश्यों को लेकर नहीं, 
? | वर उन्हें प्राप्त करने के साधनों के सम्बन्ध में था। 


| प्रेमचन्द को गांधीवाद का अनुयायी मात्र मान लेना ठीक नहीं । गांधी के सक्रिय 
^ | राजनीति में आने के पहले प्रेमचन्द की रचनायें समाजवादी रुख की ओर अग्रसर थीं । 
l | शायद इसीलिए कुछ लोगों की दृष्टि में 'प्रेमचन्द गाँधी से पहले गाँधीवादी' थे । प्रेमाश्रम 
में बलराज' द्वारा समाजवादी क्रान्ति की जिक्र इस ओर स्पप्ट संकेत करती है । शिवरानी 


देवी द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या आप भी गाँधी के चेले हो गये हैं? प्रमचन्द ने उत्तर 
E बनने का मतलब किसी की पूजा करना नहीं, उसके गुणों को अपनाना होता 

d मंते. उन्हें अपनाकर ही तो ,प्रेमाश्रम' लिखा जो सन्‌ 1922 में छपा है । यह दलील 

ते नहीं ag भी मजदूरों-किसानों की भलाई के लिए आन्दोलन चला रहे eo 
"कलम से यही कुछ कर रहा हूँ ।१ ,प्रेमाश्रम' हिन्दी का प्रथम राजनीतिक उपन्यास हैं 

I तत्कालीन जमींदारी प्रथा के विरुद्ध संघर्ष का चित्रण है ।` 1928 में शिवरान देवी 

१ बातचीत के दौरान प्रेमचन्द खुलकर मजदूर काशतकारों के राज्य को बात करते हैं ओर 

से समब में रूस oR समाजवादी व्यवस्था का हवाला देते हैं । 


| देर 4 f A aie 
देबिए-एम० के० गाँधा, कम्यूनिज्म एन्ड कम्यूनिस्ट्स, नवजीवन पब्लिशिंग हाउस, 
| 3 


259, To 4 तथा तेन्दुलकर, महात्मा, खण्ड 3, go Ase 
A 


| i भरनी देवी : प्रे dw सद्‌ घर में! । १ 
EE - 
E र गुर, प्रेमचन्द: qaem, Fo 1551 | 
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'स्व॒राज्य' के प्रश्‍न पर जहाँ गांधी जी को दृष्टि fga स्वराज्य' ( | 

लेकर अन्त तक अस्पष्ट थी”, वहाँ प्रेमचन्द के लिए 'स्वराज्य” का अर्थ मात्र विदेशी त 
"र्‍या साम्राज्यवाद) से मुक्त होता भर नहीं था किसानों मजदूरों और गरीबों की सानो 
qur पंजोपतियों के शोषण से पूर्ण मुक्ति चाहते थे । प्रेमचन्द की दृष्टि में 'स्वराज्य 
अर्थं केवल आथिक स्वराज्य है । भारत का उद्योग-धन्धा पनप उठे, घर-घर में खाने 
लिए दो मुट्ठी अन्न, पहनने के लिए दो गज कपड़ा हो जाय, घर-घर में केवल स्वदेशी 
हो, अथक परिश्रम के स्थान पर केवल थोड़ा परिश्रम हो, जीवन में कुछ कविता कुछ 
स्फूति, कुछ सुख मालूम पड़े तो कोन इस बात की चिन्ता करेगा कि भारत की पारिया 
में अंग्रेज है या feat ।२ “हम पूँजीपतियों का स्वराज्य नहीं चाहते । गरीबो का 
काश्तकारों का, मजदूरों का स्वराज्य चाहते हैं 1° 


वस्तुतः भारतीय सामाजिक जीवन में नृशंस-शोषण अंग्रेजी साम्राज्यवाद की देन है। 
इसके पूर्व की आथिक सामाजिक व्यवस्था उतनी विकृत न थी ।* अग्रेजी साम्राज्यवाद में 
नयी भूमि व्यवस्था ने अंग्रेज व भारतीय पूँजीपति, जमींदार, काश्तकार तथा मजदूर आदि 
नये वर्गों का निर्माण feat | इस सामाजिक व्यवस्था में सम्पत्ति का कुछ हाथों में केद्री- 
करण होने लगा | बहुसंख्यक जनता शोषण, दरिद्रता और भुखमरी का शिकार बनने ल्गी | 
इस व्यवस्था के फलस्वरूप गरीब-अमीर के बीच खाई की दरार बढ़ती गथी । यह विभक्त 
समाज अपनी आन्तरिक फूट के कारण एकजुट होकर ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह न 
कर सका | इसके विपरीत देशी राजेराजवाड़े भौर बड़े जमींदार स्वयं अंग्रेजों के साथ होकर 
स्वदेशी गरीब किसान की दबी मानसिकता को उभाड्ने और उसके पक्ष को मजबूत करने 
में अपनी लेखनी का सहारा लेते हैं । वे मजदूर-किसानों को पूँजीवादी व्यवस्था के खिलाफ 
एकजुट होकर जेहाद छेड़ने को प्रेरित करते हैं । इस प्रकार प्रेमचन्द समाजवादी विचारधारा 
की हिमायत करते हैं । 


वस्तुतः प्रेमचन्द को न तो पूर्णतः साम्यवादी विचारधारा का पक्षधर कह सकत € 

और न ही गांधीवाद विचारधारा का । यद्यपि दोनों दर्शनों की प्रगतिशील धारणाओं का 
उनके साहित्य पर प्रभाव स्पष्ट है । साम्यवाद की आथिक स्वतन्त्रता की धार्या रुणा उत 
सम्पूर्ण साहित्य में पारेलक्षित होती हैं। गांधीवादी सिद्धान्तों का चित्रण भी व्यापक धर 
WUE हुआ । पर इसके बावजूद जहाँ प्रेमचन्द ने आथिक कारणों से उत्पन्न किसानो. | 


l- "ww की दृष्टि में स्वराज्य का स्वरूप? go 2, रविभूषण, राजनीति faa 
विभाग. का० हि० fao fao द्वारा आयोजित 'प्रेमचन्द शताव्दी RIE म प्रहुत 
किया गया लेख । 

2- जागरण, अप्रेल, 1933 | 

3- वही, अक्टबर, 19 B 

4— कालमाक्स-भारत BI TAY स्वातन्त्र्य संग्राम 'भारत में d शासत 


संस्करण ), go 111  : 
| 2 
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तीय स्थिति का चित्रण किया है, वहाँ गांधी जी ने राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से आथिक 
PE उतना महत्व नहीं दिया है । प्रेमचन्द का रचनाकाल (राष्ट्रीय जीवन के उथलू- . 
gem काल था । एक प्रगतिशील ou का दायित्व निभाने वाला M 
wed अछते du रहते ? serm और 'कमंभूमि' को सुधारवादी दृ षटकोणे / 
qos करके qara और ZENONE तक आते-आते प्रेमचन्द के विचारो में qafa 
fade आता है । वह आदर्शवाद से काफी हद तक हट कर यथार्थवाद के धरातल Ge) 

उतरे हैं। अन्ततोगत्वा “महाजनी सभ्यता' में वे पश्चिम में उदय होने वाली' नई सभ्यता? 

at स्वागत करते हैं । सच तो ug है कि प्रेमचन्द एक साहित्यकार के यथार्थवादी दृष्टिकोण 

मै सभी प्रकार की समकालीन परिस्थितियों का अंकन करते हैं । gla उन्हें मुख्यतः गाँधी- 

वादी या साम्यवादी मानने का तात्पर्य है प्रेमचन्द को अपनी-अपनी झोली में भरना । ऐसा 

करता एक साहित्यकार के साथ अन्याय होगा । वस्तुतः प्रेमचन्द मानव समाज की आथिक 
विपमताओं को सामाजिक विकास में अवरोध का मूल कारण मानकर उसकी कट्‌ आलोचना 

करते हैं और इस स्थिति से छुटकारा पाने में ही समाज की भलाई समझते हैं। 
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I प्रेमचन्द की अप्रकाशित कहानी कश्मीरी da को समीक्षा 
लक्ष्मी दत्त व्यास * al 
र हिन्दी उपन्यास एवं कहानी साहित्य को विषय-वस्तु तथा शैली- सेका TR ह. का दू EN 
बनाने में प्रेमचन्द जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है । वे हिन्दी कथा साहित्य के sro 
s उन्होंने लगभग 350 कहानियाँ लिखी हैं जिन्हें मोटे तौर पर रचनाकाल की दृष्टि à. 
aa वर्गों में विभक्त किया जाता है । उनकी आरम्भिक कहानियाँ पारिवारिक जीवन से \ 
gag थीं । इनमें प्रेमचन्द ने पारिवारिक जीवन के आदर्श को लेकर नेतिक उपदेशात्मक 
का को प्रधानता दी है। ये कहानियाँ आकार की दृष्टि से aW हैं और पात्रों का सुक्ष्म 
बरि्र-चित्रण इनमें प्रायः उपलब्ध नहीं होता । कहानी कला की दृष्टि से इस युग की कहा- 
तयां अधिक कलात्मक नहीं बन पाई हैं । यद्यपि इस युग की कुछ कहानियों में बीज रूप में 
gene की ag प्रतिभा उपलब्ध है जिसका विकास आगे चलकर हुआ. है इस युग की 
प्रसिद्ध कहानियों में 'बड़े घर की बेटी', “नमक का दरोगा और 'पंचपरमेशवर' विशेष 
उल्लेखनीय हैं | : 


प्रेमचन्द को कहानी-कला ज्यों-ज्यों निखार पाती गई त्यों-त्यों उनकी कहानियों 
में वस्तुतत्व का अत्यधिक आग्रह कम होता गया है और वातावरण चित्रण या चरित्र का 
सूक्ष्म रेखाकंत अधिक भास्वरता से व्यक्त होता दिखाई पड़ता है । इस युग की कहानियाँ 
आकार की दृष्टि से छोटी होने लगी हैं । कला का और अधिक निखार मिलने लगता है । 
आदशवादी-यथार्थं का आग्रह होते हुए भी वह उतना अधिक मुखरता से सामने नहीं आता 
जितना पहले युग की कहानियों में प्राप्त होता है d कहानियाँ अभिधा प्रधान हीने की 
अपेक्षा लाक्षणिक वक्रता और व्यंजना का अधिक सहारा लेने लगती हैं। चरित्र की बारी- 
क्यों को रेखाकित करने की ओर प्रेमचन्द अब अधिक ध्यान देने लगे हैं जसे ‘ash काकी' 
में। किन्ही-किन्हीं कहानियों में वातावरण का बड़ा सजीव चित्रात्मक अंकन करने में भी 
उन्होंने अपनी रचि दिखाई जैसे 'ईदगाह कहानी | 


तीसरे युग की प्रेमचन्द की वे कहानियाँ हैं जब प्रेमचन्द निश्चित प्रतिबद्ध मान्यता 
SRE सभाज में व्याप्त शोषण को मामिक ढंग से वाणी देते दिखाई पड़ते हैं । वे अब 
MI अन्तरविरोध, आथिक शोषण, महाजनी सभ्यता के विकास के साथ-साथ BOS ee : i 
विषम परिस्थितियों का चित्रण कर इसकी विभिषिका की चीर-फाड़ करने में जुट जाते हैं । 
TR, खेतिहर किसानों और निम्न ग्रामीण जीवन की दयनीय स्थिति का वर्णत करने 
ओर उनका ध्यान जाने लगा । इस युग की दो प्रधान कहानियों के रूप में 'पूस की 
रात' और 'कफन' का > शोर 'कफन' का नास लिया जा सकता लिया जा सकता है । 
* भारत कला भवन S 


शशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी >>: 


f 
` \ 
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प्रेमचन्द की एक महत्वपूर्ण अप्रकाशित कहानी “कश्मीरी सेब', जो 
विश्वविद्यालय के, भारत कला भवन संग्रहालय में सुरक्षित है, इसी पिछले युग 
गई कहानी है ~ आधुनिक हिन्दी कहानी के वे सारे बीज पाये जाते हें 
ST yi कहानी में मिलता है । नई कहानी की प्रमुख विशेषता 
के उसमें कोई खास कथावस्तु नहीं होती और न किसी पात्र के चरित्र का | या 
/न कोई एक पहलू ही अंकित किया जाता है । उसमें मूलतः मानव जीवन का कोई एक कृ 
j लेकर कथाकार उसी को चित्रित करता देखा जाता है । जीवन के किसी एक नगण्य मे 
` अनुभव को लेकर कथाकार अपनी लेखनी द्वारा साकार करने की चेष्टा करता है, ऐसे 
अनुभव को जो aac Rar पर अधिक मूल्यवान नहीं कहा जा सकता | हम अपने प्रति. 
दिन के जीवन में ऐसे ही अनुभवों से गुजरते रहते हैं । “कश्मीरी सेब” में भी वस्तुतः कहानी 
जेसी कोई चीज नहीं है। कहानी लेखक ने अपने एक छोटे से अनुभव को कहानी का 
आकार दे दिया है, जो कहानी के साथ-साथ व्यक्तिव्यंजक निवन्ध के भी काफी नजदीक 
मालूम पड़ती है । लेखक एक दिन बाजार में, सेव खरीदने जाता है। वहाँ दुकानदार ने 
कश्मीरी सेव के नाम पर उसे जो सेब दिये उन्हे खाते समय लिफाफे से निकाल कर देखने | ' 
पर पता चला कि धूतं दूकानदारने चारों के चारों सेब खराब दे दिये हैं। इसी अनुभव 
को लेकर प्रेमचन्द ने एक छोटी-सी किन्तु अत्यधिक कलात्मक कहानी की रचना कर डाली, 
जिसमें महाजनी सभ्यता के विकास के साथ-साथ बड़े व्यापारी ही नहीं, छोटे दुकानदारों 
तक को साख कितनी गिरती जा रही है। समाज के इस वर्ग का कितना नैतिक भ्रध:पतन 
होता जा रहा है, यह विचार कथाकार को उद्वेलित करने लगा । “चार आते पंसों का 
तो इतना गम न हुआ जितना समाज के इस चारित्रिक पतन का ।” यहीं प्रेमचन्द ने यह 
भी संकेत किया है कि समाज के चारित्रिक पतन का कारण दोहरा है। विक्रेता तभी 
बेईमानी करता है जब उसे अवसर मिलता है और इस बेईमानी को बढ़ाने में ग्राहक का भी 
उतना ही सहयोग होता $a भले ही यह सहयोग अपने ढीलेपन से दे रहा हो या सहज 
विश्वास से। इस कहानी में प्रेमचन्द ने न केवल व्यापारियों की बेइमानी पर व्यंग्य किया 
है अपितु पढ़े लिखे लोगों को भी नहीं छोड़ा है। वे कहते हैं---“'पढे लिखे बाबूओं और 
कर्मचारियों पर तो अब कोई विश्वास नहीं करता ।” 


काशी हिः 
में fma 
जिनका जा 
यह्‌ मानी जाती 


~ 
इस कहानी में अन्यत्र भी व्यंग्य का प्रयोग किया गया है। डाक्टरों का पमाण 
— — ped पर किस तरह टमाटो और गाजर सम्मानित खाद्य पदार्थ बन गये और facii EL |` 
प्रोटीन सम्बन्धी विश्लेषण न होने के कारण भारतीय फलों का राजा आम सम्मा 
फल नहीं मांना जाता क्योंकि इस पर किसी पश्चिमी डाक्टर की व्यवस्था देखने को नही 
आई है। “सेब को यह व्यवस्था मिल चुकी है, अब वह केवल स्वाद की चीज गर्दै T 
अब उसमें गुण भी हैं ।” आज के पढ़े लिखे लोगों पर यह गहरा _ चुटीला व्यंग्य है fe 
किस प्रकार पश्चिम को प्रमाण मानकर अपना जीवन-यापन-कर रहे हैं | 


इस छोटी-सी कहोनो चे यद्यपि वातावरण चित्रण और ad के लिए र x 
गु जाईश नहीं है फिर भी एकाध वाक्य में ही प्रेमचन्द ने ल ढंग से इनकी भी, 


gai 


+ 
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| "LE असे--“एक दूकान पर बहुत अच्छे, रंगदार गुलाबी सेव सजे हुए नजर आये | 
“दकानदार ते कहा--“बांबू जी बड़े मजेदार सेब आये हैं खास कश्मीर के आप 
। ai, दवाकर तबीयत खुश ही जायेगी । मैंने रूमाल निकालकर उसे anm- = 
“वतुत कर रखना |" दूकानदार ने तराजू उठाई और अपने नौकर से HS WM, 
| qut पर कश्मीर सेब निकाल ला, तकर लाना । र 
guard की एकं खास विशेषता यह हे कि वे प्रायः अपनी कहानियों में कोई न कोई 
sumam संकेत अवश्य दे जाते हैं । इस कहानी में भी अन्तिम वाक्‍य में वे पाठकों को 
हुत देते दिखाई पड़ते हैं---' मुझे आशा है पाठक बाजार में जाकर मेरी तरह आँखें न 
वद कर लिया करे नहीं उन्हें भी कश्मीरी सेव ही मिलेगें ।” d यह प्रश्‍न बठाया जाता 
(कि इस तरह के वाक्य कहानी को कलात्मक दृष्टि से कमजोर बना देता है क्योंकि 
बहती के द्वारा अभिप्रेत संदेश को वाच्य न होकर व्यंग्य ही बना रहना चाहिए फिर भी 
चन्द की यह कहानी कलात्मक दृष्टि से उनकी प्रसिद्ध कहानियों के साथ रखी जा 


एकती है | 


Umm 


gut 


£ 
> 


` 
^ 


\ 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


M 
À 


d 


x 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


} 

~. : 

cS Up 

XJA i 
v 


"णाम 


त 


CC-0. In | Domain. Gurukul Kangri Collection, ! 


~ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रेमचन्द और बेनीपुरी : कथा-साहित्य के बातायन से 
Slo कमलाकान्त त्रिपाठी * 


अतीत यदि कलाकार में शुभसंस्कार ले आता है तो बत बान उसमें परिप्रेक्ष्य के 
gum की ठोस धरती देकर परिष्कार, परिवद्धंन एवं परिवर्तन के क्रम जोड़ता है । इस 
प्रकार अतीत और वर्तमान की संयुक्ति से ऐसे सक्षम साहित्य pigs होती है, जो न 
कवळ तत्कालीन समाज को नई दृष्टि देता है अपितु भविष्य के लिए भी पावन संस्कार 
द्री लीक छोड़ जाता है और उसे बहुत अर्थो में प्रभावित भी करता है । प्रेमचन्द का कथा- 
ager भी अतीत से अपेक्षित संस्कार अजित कर वर्तमान फलक पर स्वरूप पाता है और 
अपने समसामयिक कथाकारों के लिए प्रेरणा बनकर उनके लिए ae का मार्ग 
प्रशस्त करता है । प्रेमचन्द के qd का कथा-साहिंत्य अपने झारी त में वह स्वरूप 
हीं अजित कर सका था, जो परिनिष्ठित की संज्ञा पा सके । मल कथा-साहित्य 
को परिनिष्ठित करते हुए उसे एक विशिष्ट साहित्यिक बिधा के रूप में प्रस्तुत किया । 
अपनी चिन्ता-धारा की अभिव्यक्ति के लिए इस महान साहित्यकार ने कथा-साहित्य 
(उपन्यास और कहानी ) को चुना और इस विधा मे उनकी दृष्टि इतनी स्पष्ट = मौलिक 
हुई कि निश्चित लक्ष्य तक पहुँचना उनके पाठकों के लिए आसान ही नहीं बल्कि आनन्द- 
दायक सिद्ध हुआ भौर यह आनन्द काव्य का चरम लक्ष्य माचा भी गया है। 


राजनीति का गांधीवादी युग एवं कविता का छायावादी काल ही हिन्दी Hr 
साहित्य का प्रमचन्द युग है । प्रेमचन्द के पूर्व का कथा-साहित्य साहित्येतिहास के EE 
त्यान भले ही पा चुका था, किन्तु कलात्मक धरातल उसे नहीं मिल पाया था, हैं, AAAS 
के आगमन के बाद कथा-साहित्य उत्तरोत्तर कलात्मकता का दामन पकड़े आगे बढ़ा और बढ़ 
रहा है। द्विवेदी युग के आदर्श को प्रेमचन्द ने यथार्थ से epe कर उसे आदर्शोन्मुख 
amini रूप दिया । छायावाद की, भावूकता से एकदम अलग तो नहीं किन्तु त 
के साथ भारत की आत्मा गाँवों को केन््रवर्ती चेतना मानकर चलने वाले कथाकार प्रमचन्द 
Wa ua’, 'दो dep की जोड़ी', 'ईदगाह' तथा "aft आदि कहानियों 3 भारतीय 
चेतना को उसकी वास्तविकता में प्रस्तुत करते हैं। एक ओर प्रेमचन्द जहाँ गांधीवादी 
प्रभाव में मानवतावादी तत्व की हिमाणत अपने कथा-साहित्य में करते हैं वहीं दूसरी ओर 
कफन' ओर 'गोदान में व्यवस्था के प्रति विद्रोही बनता चाहते हैं किन्तु अपनी मूल-भूत 
थीम! ( Theme ) के तिरोहण द्वारा नहीं । कथा और शिल्प के विखराव के साथ gus 
रोहू की झलक अवश्य है । 1934 के प्रगतिशील लेखक संघ में भाग लेते के बाद के 
भ्यासाहिस्य में उनका स्वर कुछ बदला अवश्य । यह सब युर्ग की बदलती परिस्थितियों 
i CMA सम्भव हो सुका । इस प्रकार द्विवेदी युग के आदर्श से लेकर मार्क्सवादी प्रभाव 
^ पा य quu WU EQ IUE 
* आचाय॑, महाराणा प्रताप भेहाविद्यालय, मोहनियाँ, रोहतास 
` ) 
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के आलोक में प्रगतिवादी चेतना से संयुक्त होते हुए प्रेमचन्द ने कथा-साहित्य को | 
आयामों में सुसंज्जित किया । 3 


- - प्रेमचन्द एक जन चेता साहित्यकार थे । उनका कथा-साहित्य भारतीय स 
रुग्ण शरीर की' नाड़ी टटोल उसके हृदय को पुष्टिकारक औषधि देता है। जिस प्रकार की 
'जीवन पद्धति में उन्होंने जन्म लिया, उसके प्र त्येक स्पन्दन से दिनोदिन qu उनका परिचय 
बढ़ता गया और परिचय जन्म अपनी अनुभूति परम्परा को कथा-साहित्य ( उपन्यास और 
कहानी ) के माध्यम से अभिव्यक्ति देना आरम्भ कर दिया । ऐसा करते समय भारत्रीय 
जनसामान्य पर SIN स्थितियों का सही और सटीक लेखा-जोखा उपस्थित किया। 
तत्कालीन राजनींति गमाजिक एवं आथिक विषमताओं को अभिव्यक्त करते हुए आपने 
Aea उपन्यास एवम्‌ कहानियाँ लिखीं । सामाजिक समस्याओं के सन्दर्भ में 'सेवासदन' 
'गबन' और ‘fader’ आदि औपन्यासिक रचनाएं महत्वपूर्ण हैं। सामाजिक समस्याओं 
की परिधि से बाहर जाकर प्रेमचन्द की बहुरंगी प्रतिभा ने COTWf]U जेसी रचनाओं मे 
राजनीतिक आन्दोलनों को भी चित्रित किया । शोषित और दलित पक्ष को सामने रखकर 
आप की रचनाएं मानवतावादी स्वरूप का परिचय देती हैं। समाज की खामियाँ एवं 
विषमताये प्रमचन्द की कहानियों में पहली बार स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आयीं। 
सामाजिक यथार्थ के प्रस्तुतीकरण में प्रेरणार्थं आदर्श की उपस्थिति सम्पूर्ण कथा-साहिय | 
का अनिवार्य वेशिष्ट्य है। परवर्ती कथाकारों में सामाजिक वेषम्य या खोखलेपन का उभार 
वैसा नहीं बन सका है, क्योंकि वहाँ भावात्मक उत्कर्ष की प्रमुखता है । | 


: 
माज के 


अपने कथ्य की प्राणक्ता के लिए प्रेमचन्द ने विशेष भाषा-शेली एवं शिल्प अपनायाहै। 
उर्दू मिश्रित चलती-फिरती मुहावरेदार शेली द्वारा वस्तुतः प्रेमचन्द ने अपने कथा-साहित्य में 
जादुई चमत्कार ला दिया है। किसी भी रचनाकार की वैचारिक अभिव्यक्ति का माध्यम 
भाषा और उसकी अभिव्यक्ति की पद्धति ही है। भाषा और अभिव्यक्ति की पद्धति एक 
साधन है, जिसके द्वारा साध्य रूप में कला या साहित्य का सम्प्रेषण-होता है | . विषय-चयत 
कंसा भी उत्कृष्ट क्यों न हो, किन्तु उस विषय को उपस्थापित करने के लिए समुचित 
भाषा एवं शेली का चमत्कार भी अत्यावश्यक है। एक साहित्यकार का दर्शन उसके हा 
प्रयुक्त भाषा और अभिव्यक्ति-पद्धति में होता है । मुन्शी प्रेमचन्द अपने कथा-साहितय ग 
शब्द-चयन एवं उसके समावेश प्रक्रिया में सदा सजग दीखते हैं । यही कारण है कि उन्हें, 
भाषा जनचेतना साहित्यकार के रूप को सच्चे अर्थ में उजागर करती हुई जनसामा् T 
दृष्टिगत करती चलती है । पात्र एवं भाव तथा परिवेशानुसारी भाषा के प्रयोकता कै ६ 
में प्रेमचन्द का जौहर स्तुत्य है । किसी स्थान के वर्णन में प्रेमचन्द की भाषा इस | 
प्रयुक्त है कि उस स्थान की सम्पूर्ण विशेषताएं हमारे समक्ष स्वाभाविक रूप में uU 
हो जाती हें । कथा-साहित्य में उनका कोई भी शब्द सजावट मात्र के लिए n प 
qui विषय की अनुकूलतः लेकर चलता है | स्थान के उपयुक्त d के चयन में Ae | 
की लेनी भायन्त है | “भोला का पुरवा था तो बहुत छोटा; मगर बहुत गुलजार 4 Ji 
तर अहीर ही बसते थे और किसानों के देखते इनकी दशा बहुर्त बुरी न थी । भोठा 


^ 
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E मुक्या था। द्वार पर बड़ी सी चरनी थी, जिस पर दस बारह गाये:भेसें खड़ी सानी 
gi रही थीं | ओसारे में एक बड़ा सा तस्त पड़ा था, जो शायद दस आदमियों से भी न 
at) किसी खूंटी पर ढोल लटक रही थी, किसी पर मजीरा । एक ताख पर कोई 
qm बस्ते में बंधी रक्‍खी हुयी थी, जो शायद रामायण हो? | (गोदान पृष्ठ सं० 35) 
मतोभावों के विश्लेषण-प्रसंग में प्रेमचन्द को भाषा संस्कृत निष्ठता और विश्लेप- 
qq रूप लेकर चलतो है। प्रसंगानुसार अलंकारिकता के प्रयोग में भी प्रेमचन्द नहीं 
वरते । भावात्मक अनुभूति के वर्णन प्रसंग में उनकी भाषा कॅवित्वमय हो जाती coi 
dates जीवन के प्रभात में. लालसा अपनी गुलाबी मादकता के xa उदय 'होती है और 
हृद्य के सारे आकाश को अपने माधुर्य की सुनहरी किरनों से Chara कर देती है । फिर 
याहून का प्रखर ताप आता है, क्षण-क्षण पर ayer उठते हैं और पृथ्वी pic लगती है । 
हालसा का सुनहरा आवरण हट जाता है, और वास्तविकता अपने नग्न रूप में सामने आ 
adt adl | उसके बाद विश्राममय संध्या आती है, शीतल और शांत, जब हम थके 
हुए पथिकों की भाँति दिन भर की यात्रा का वृत्तान्त कहते और सुनते हैं, तटस्थ भाव से 
मातो हम किसी ऊंचे शिखर पर जा बैठे हैं, जहाँ नीचे का जनरव हमतक नहीं पहुंचता 1” 
(गोदान पृष्ठ de 10 ) प्रेमचन्द के कथा-साहित्य में विभिन्न वर्ग आये Ea विशेषता 
गह है कि हर वर्ग के लिए उस वर्ग के अनुरूप भाषा का प्रयोग हुआ है । ग्रामीण पात्रों के 
हिए ग्राम्य एवं शिक्षित पात्रों के लिए परिनिष्ठित भाषा | भाषा शैली का यह संयोग 
प्रेमचन्द को साहित्यकार के समुचित यश का भागी बनाता है । 


trae के समसामयिक अन्य कथाकारों ने भी प्रेमचन्द की शेली से प्रभावित होकर 
प्राम्य-जीवन एवं आदर्शोन्मुख यथार्थवाद को स्वर दिया । सिप्राराम शरण गुप्त एवं वृन्दावन 
शह वर्मा इस सन्दर्भ में उल्लेख्य हैं । भारतीय जन सामान्य को कथा-साहित्य में उजागर 
कले की यहु प्रवृत्ति तत्कालीन रचनाकारों में जो मिलती है, उनमें श्रो रामवृक्ष बेनीपुरी 
8T un विशेष रूप से उल्लेख्य है । यह बात अवश्य है कि श्री बेनीपुरी ने प्रेमचन्द के 
WW के स्थान पर वस्तु परक यथार्थवाद को ही मुखरित किया | प्रेमचन्द के प्रभाव से 
AERE बेनीपुरी ने भी भारतीय समाज की जड़ में व्याप्त विषमता और भ्रष्टा- 
चित्र ओजस्वी ढंग से खींचा। बेनीपुरी ने अपने कथा-साहित्य में युग की समग्र 
vun पर अच्छी Hie <a हे । उनके अन्तर के कलाकार ने सामाजिक वैषम्य, 
समस्याओं एवं सर्व सामान्य जनसमाज की सारी परिस्थितियों को बड़ी ही 
p ug देखा | यही कारण है कि उनकी कहातियों में व्यक्ति, राष्ट्र तथा राज- 
SE m ao वास्तविक ud मार्मिक चित्रण हुआ है | जीवन की कूंठा, जडता एवं 
1 हृदय अपने कथा; साहित्य में बरस पड़ता है] 
Wu ca FT के कथा साहित्य में प्रवृत्तियों की एकतानता एवं एकरूपता 
| ees E: किन्तु चित्रण की विधि में दोनों रचनाकार, अलग दीखते हैं। बात 
Wk s = = SEHE तो एक ओर प्रेमचन्द के अभाव एवं दूसरी ओर सामयिक 
यम से ग्रहण किया और वर्णन प्रसंग में उनका भावलोक और रचना 
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शिल्प अपना था.। प्रेमचन्द की हौ भाँति सहज समझ में आने वाली शद्वावली की j 

करते हुए भी बेनीपुरी का भाषा-प्रयोग कुछ और मामिकता को लेकर चलता 8| e 
ने जनता के साहित्यकार के, रूप में ऐसी भाषा अपने कथा-साहित्य को दी, जिसमे 
किसी कृत्रिमता के सहज बोध रूपान्तरित हो सका। प्रेमचन्द की ही भाँति नपरी की 
भाषा भी सहज हौ समझे जाने योग्य शब्दावलियों, मुहावरों एवं भावानुकूल प्रयोगों पर 
आश्रित है। कहीं-कंहीं बेनीपुरी-कथा-साहित्य की वाक्यावली ऐसी सूक्तियां उगलती है 
जिसपर पाठक को areas हो जाता है। छोटे-छोटे वाक्यों में खंजन सी चहकती फृदकही 
शेली में बेनीपुरी की € x चित्रात्मकता को लेकर चलती है। प्रेभचन्द कथा-साहित्य का 
गांधीवाद बेनीपुरी में गांधी प्रेम की व्यक्तिनिष्ठता में अपनी चित्रात्मक शैली में दर्शनीय 
है। :'ओ सवा हाथ चौड़ और चार हाथ लम्बे विस्तरे ! इस सादगी में भी तुम कितने 
महान हो, FAT इसका अहसास तुम्हें कभी होता है ? अरे, तुम्हें देखकर कितने रत्न जडित 
सिंहासन भी ईर्ष्या से जलते होंगे । क्या कभी उन पर एक क्षण को भी उतना वड़ा आदमी 
बैठा होगा, जितने बड़े आदमी को कितने ही दिनों, महीनों, à तक. तुम्हें अपने ऊपर 
आसीन करने का गौरव प्राप्त हो सका ।” यहां बेनीपुरी की चित्रात्मक शेली सहज शब्दों 
में बापू प्रेम की भावना को अभिव्यक्त करती है। 


प्रेमचन्द एवं बेनीपुरी ये उभय कथाकार भारतीय ग्राम्य जीवन एवं विभिल 
सामाजिक विषमताओं का चित्रण यथा स्थित रूप में करते हैं। ग्राम्य जीवन या अत्य 
परिस्थितियों के वर्णन प्रसंग में जहां बेनीपुरी यथार्थवादी दीखते हैं, वहीं प्रेमचन्द argu: 
equ यथार्थ को अपनाकर चलते हैं | एक जैसी ही स्थिति के आकलन में जहाँ वेनीपुरी 
वस्तुपरक यथाथं को अपनाते हैं, बही प्रेमचन्द के आदर्शोन्मूख यथार्थ की बात अति चित 
है। समय की वास्तविकता को अभिव्यक्ति देते हुए प्रेमचन्द उपदेशार्थं अथवा प्रेरणाथं 
आदर्श को आरोपित करना नहीं भूलते | 'नमक का दरोगा? शीषंक कहानी का मुंशी 
बंशीधर, To अलोपीदीन द्वारा दिये जा रहे 40 हजार रुपये को ठुकरा देता है। पंच" 
परमेश्वर' शीषेक कहानी में जुम्मन चौधरी अलगू से प्रतिशोध की भावना के चलते बदला 
लेता चाहता है और UT समय आने पर न्याय परायण बनकर अपनी कत्तब्मनिष्ठा १! 
निर्वाह करता है । वस्तुनिष्ठ यथार्थ की आबद्धता सीमा में प्रेमचन्द'का यह आग्रही आदत 
मानवीय जीवन को संवारने के लिए उपस्थित किया गया है । व्यावहारिक जीवन में ए 
घटनाएँ घटती तो कम ही हैं; किन्तु प्रेमचन्द यहाँ मानवीय विवेक की वकालत करते है! 
यह तक प्रस्तुत करते हैं कि इसके अभाव में मनुष्य अपनी मानवता की भावना gt देता 
& 1 सामयिक प्रसंग के संदर्भ में ही यह जागृत होता है और यह जागरण स्वाभाविक 4 
यदि विवेक नाम की वृत्तिन होती तो मानव और पशु में कोई अन्तर नहीं fear 
सकता । सहसा विवेक के पथ को अपना लेना प्रेमचन्द की कल्पना का वह आदश ९ 
व्यावहारिक जीवन में ओनन्द की गंध ला देता है । वस्तुतः प्रेमचन्द ने यहाँ pr 
केवल गलित रूप में देखने का प्रयास नहीं किया है | मानव स्वभाव की यह विशत 
कि उसमें कुप्रवृत्तिथों के साथ सुद्वृत्तियां भी होती हैं और प्रेमचन्द अपने कथा-सार्दि 


कव्या NII ashes | on bos es co >>->><-- >> 
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| | अनुभव के सभी send को die करना चाहते हैं। यह आदशे भी. वस्तुतः यथार्थ 
है। इस प्रकार आदर्शो का उपस्थापना द्वारा प्रमचन्द एक ऐसे भावलोक का निर्माण 
जहाँ पहुंचकर पाठक आत्मतोष की अनुभूति कर सके | 
बेनीपुरी अपनी कहानियों में समाज की gee और उसके बैषम्य को चित्रित कर 
भावलोक को इस प्रकार आकर्षित करते हैं कि हमारी सहानुभूति हठात्‌ उस आर 
faa जाती है । आरोपित आदर्श के अभाव में भी आप अपनी कहानियों के माध्यम से एक 
एज भाव की सृष्टि करते हैं, जो उनके पाठकों के हृदय में सहानुभूति परक संवेदना का 
भाव जागृत कर देता है। “कहीं धूप कहीं छाया” शीर्षक कहानी म' बेनीपुरी ने अमीरी 
और गरीबी का वह विषमता मूलक चित्र दिया है जो वरबस हमारी आँखों में आँसू er 
देते हैं। बापू की बेटी के ब्याह में बेगार देने में मातृभक्त मखना के प्राण-पखेरू उड़ जाते 
हैं और उसी समय गाँव के एक कोने मे तम्बू तना है। पान, इत्र और गुलाल उड़ेले जा 
हे हैं और सुरीली आवाज म॑ वेश्या गा रही है 'गरवा मे गरवा मिला जा हो वालम'। 
त तो विवाहोत्सव का दृश्य है और उसी गाँव में एक छोर पर फूस की झोपड़ी से मखना 
की अनाथ विधवा की मर्मभेदी चीत्कार 'हो रजऊ' के रूप में निकल रही थी । यद्यपि यहाँ 
वेनीपुरी का वस्तु परक यथार्थ ही बोलता है, किन्तु पाठक की सहानुभूति को आकर्षित 
करते हुए पाठक के भावलोक को इतना शुद्ध बनाना चाहते हैं, जो कहानी में आदर्श की 
परिकल्पना से कदापि कम नहीं । 
राजनीति का प्रसंग प्रेमचन्द के कथा-साहित्य में सजग चित्रण के साथ वर्तमान है I 
"mr मे राजनीतिक आन्दोलनों की यथायोग्य चुर्चा है । वस्तुतः प्रेमचन्द एक ऐसे 
महित्यकार थे, जिन्होंने हर परिस्थितियों का भोक्ता रूप अपने म॑ समेट लिया था । परिस्थि- 
तियो का मात्र द्रष्टा चित्रण की सजीवता नहीं दे सकता । द्रष्टा ओर भोक्ता मन की 
परिस्थितियाँ भिन्न-भिन्न होती हैं। इस सन्दर्भ मे देखने पर कथाकार वेनीपुरी भी राज- 
गौतिक चित्रण प्रसंग मे अप्रतिम दीखते हैं | एक सक्रिय राजनीतिज्ञ होने के नाते बेनीपुरी 
E = EAT प्रसंग आपबीते अनुभवों के आधार पर है । 'पतितों के देश 
NY Sous मे बेनीपुरी जेल यन्त्रणा a चित्रण भापबीते अनुभवों = आधार 
ld e से HESS. घावा, नीचे त. MENS को चढ़ाई-ऊपर से जर्मन 
ic बरस रहे हें न नीचे अंग्रेजों की सबमेरिन के हद लग रहे हैँ । एक-दो 
io 40) e. T हाहाकार Fes रह-रह कर गर-गर-गर-गर | ict के देश मे पुष्ठ 
Imma 2 Aa Rois कंदी की आवासीय असुविधा का चित्रण है। इस पाषाण पुरी 
GS n Sg का बेल EU दिया जाता है । वेनीपुरी की पेनी दृष्टि ने जेल- 
कद ने कया स Sm परम्पराओं को मानो एक-एक कर चुन लिया हे । वस्तुत: प्रे म- 
रपि xs as राजनीतिक प्रसंग को मामिकता के साथ अभिव्यक्ति दी, उससे 
TAT को बेनीपुरी ने भी अपनाया और उनके लिए आप बीते अनु- 


Ta} फा अ 
Ru पार जो मिला बह सोने में सुगन्ध की कहावत को चरितार्थ करने वाला सिद्ध 
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प्रेमचन्द को भारतीय जीवन उसकी समग्रता में चित्रित करना अभीष्ट | 
चित्रण के लिए उन्होंने 'प्रेमाश्रम', रंगभूमि' तथा 'कर्मभूमि' आदि उपन्यासो और 
स्थापत्य शैलियों का प्रयोग भी किया । स्थापत्य के रूप में एक साहित्यकार की कल्पा $ 
इमारत के लिए रचना-सामग्री के रूप में उसके द्वारा प्रयुक्त भाषा और शिल्प है, जिसकी 
चर्चा की जा चुकी है । इस प्रकार भारतीय जनसामान्य के चित्रण में वस्तुत. प्रमचन्द बोर 
बेनीपुरी दोनों ही प्रशंश्य हैं, किन्तु इतना अवश्य है कि भारतीय ग्राम्य जीवन को अपने 
कथा-साहित्य में आयाम देनेवाले वेनीपुरी को शहरीपत छू भी नहीं सका हे । पात्र, घटना 
और चरित्र आदि सशी स्थलों पर वेनीपुरी ने ग्राम्य जीवन और ग्राम्य संस्कृति को 
अपनाया है । माटी aed? वस्तुतः वेनीपुरी की एक ऐसी रचना है, जिसमें ग्राम्य 
depRr पूणे कलात्मकता के साथ उजागर & । मानव को मूल वृत्तियों को वाणी iig 
बेनीपुरी ग्राम्य संस्कृति को ही उसके मूल में रखना चाहते हें । यहाँ तक कि मानव-प्रेम एव 
विश्व-संस्कृति का पुजारी रूप 'माटी की मूरते' में उपस्थित है। बात अलग है कि ऐसी 
रचना-कला का विकास बेनीपुरी एक सीमा में कर सके थे। दूसरी ओर प्रेमचन्द शहरीपन 
को अपने कथा-साहित्य में छोड़ नहीं पाये हैं । 


प्रेमचन्द का 'गोदान? नलिन विलोचन शर्मा के अनुसार “भारतीय जीवन को, जो 
एक ओर नागरिक है और दूसरी ओर ग्रामीण, उसकी समग्रता में चित्रित करना 'गोदात 
का लक्ष्य है।” विवाद से हटकर यदि देखा जाय तो यह स्पष्ट है क्रि गोदान में नागरिक 
(शहरी ) पात्रों के दर्शन अवश्य होते हैं, किन्तु वे नागरिक जीवन का प्रतिनिधित्व नहीं 
करते । होटल, रेस्तरों, चौड़ी सडके और शुष्क नागरिक जीवन की ओपचारिकता आदि 
नागरिक जीवन की समस्याएं प्रेमचन्द के कथा-साहित्य में नहीं हैं | यदि कहीं कुछ है भीतो 
ग्राम्य जीवन की तुलना में इन समस्याओं की स्थिति नगण्य है ग्राम्य जीवन के कथाकार 
तब शहरीपन को अपने कथा-साहित्य में अपनाया क्यों ? लगता है ग्राम्य-जीवन की पुष्टि 
निमित्त शहरी जीवन का आभास मात्र प्रेमचन्द ने दिया है। सुख से दुखः एवं दित 8 रात्रि 
का जो सम्बन्ध है अर्थात सुख के अभाव में दुख: या दिन के अभाव में जसे रात की कलता 
नहीं हो सकती । वैसे ही प्रेमचन्द ने ग्राम्य जीवन के पुष्ट्यर्थं ही शहरी दृश्यों या पात्रों को 
अपने कथा-साहित्य में उपस्थित किया है। एतदर्थ ही नागरिक (शहरी) पात्रों में परति 
कता और विश्वसनीयता का अभाव हे । वस्तुतः ग्राम्य परिस्थितियों को pa 
gana: प्रेमचन्द ने नागरिक कथा के अंश को छ भर दिया है । नागरिक (e ) faa 
उनका लक्ष्य ही नहीं रहा है, अन्यथा उसके लित्रण में भी कोई कसर नहीं उठा à 
जहाँ तक सम्पूर्ण भारतीय जन जीवन का प्रश्‍न है, शहर भी उसका अंग ही है । aoe 
भी भारतीय जन सामान्य का प्रतिनिधित्व वत्तमांन है परन्तु भारतीय संवंसामा 7 i 
का अर्थ जिस दलित या उत्पीडित वर्ग से जुड़ा है, वह अधिकतम गाँव सेहै। शोषण a 
की उपस्थिति से ग्रामीण जीवन एवं उसकी परिस्थितियाँ सामने d खड़ी होती č A i 
प्रेमचन्द ने शहरी जीवन को अंपने कथा-साहित्य में विस्तार देता उचित नहीं e eh 
संस्कारों की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती । जिस ग्रामीण परिवेश में प्रेमचन्द G 
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| | 2 तारों की अनदेखी भी कैसे करते ? प्रेमचन्द के कथा-साहित्य में शहरी जीवन 
E जिस आदर्श के प्रतिपादन हेतु लिया गया है, उसमें उनकी सफलता असंदिग्ध है। 
En नगर कथाओं की सम्बद्धता का जहाँ तक प्रश्‍न है, प्रेमचन्द ने इस निमित्त dut 
aa किया है । 'गोदान' में मालती और मेहता को बेलारी लाकर नदी तट पर उनके 
que का वर्णन तथा गोबर का मालती के यहाँ नौकरी करना आदि घटनाएँ उदाहरणं 
ger प्रस्तुत की जा सकती हैं। इन घटनाओं से नगर-कथा का ग्राम-कथा से सम्बद्ध होने 
dag प्रकट होती है । 

बेनीपुरी के सम्बन्ध में जसा कि कहा गया कि वे ग्राम्य जीवेन और ग्रम्य संस्कृति 
को ही अपने कथा-साहित्य में मुखर करते हैं। बात यह है कि बेनीपुरी जी कथाकार के 
qa ही शब्द चित्रकार भी थे। चित्रों की सजीवता के लिए उनकी दृष्टि ग्राम्य जीवन पर 
वो टैकी, dat ही रही । “माटी की मूरते' ग्राम्य जीवन की सरसता, सरलता और ममता 
त्रिवेणी तट के पावन मन्दिर हैं । प्रेमचन्द ने ग्रामीण जीवन के सहज स्वरूप का जो 
der अपने कथा-साहित्य में किया, बेनीपुरी ने उस रूप का भरपूर संवारने का प्रयत्न 
किया और इसमें उन्हें सफलता भी मिली | प्रेमचन्द की हो भाँति बेनीपुरी के भी प्रेरणा- 
ala उनके बचपन के संस्कार ही बने । बेनीपुरी ने “माटी की मूरतें' को भूमिका में लिखा 
है गाँवों में आज भी पीपल के पेड़ के नीचे या अन्य स्थानों पर माटी की मूरत देखने में 
वदशकल हैं, लेकिन इनका महत्व है । लेखक की राय में इन कुरूप और बदशकल quii 
में भी एक चीज है, वह है. जिन्दगी । ये माटी की बनी हैं, माटी पर घरी हैं, इसलिए 
जिखगी के नजंदीक है” आगे चलकर बेनीपुरी ने यह भी कहा है कि ये जिन्दगी के नजदीक 
नही, प्रत्युत जिन्दगी में समाई हुई हैं। बेनीपुरी की येह रचना हिन्दी कथा-साहित्य में 
अपनी सच्ची ग्रामीण दृष्टि की पकड़ में अनुपम है। यहाँ कथाकर ने यथार्थवादी शिल्प- 
विधान द्वारा भारतीय संस्कृति के विकासशील तत्त्वों को उभारा है । प्रेमचन्द की प्रवृत्ति 
और परम्परा को बेनीपुरी सच्चे अर्थ में निभाते हुए अपने कथा-साहित्य को सवेसामान्य 
भारतीय जन जीवन से सम्बद्ध करते हैं। मुंशी प्रेमचन्द की उर्दू मिश्रित मुहाबरेदार शेली 
मे मिलती-जुलती सर्वसामान्य के लिए सुलभ शैली के योगद।त में कथाकार बेनीपुरी का 
eT उल्लेख्य है । वस्तुतः प्रेमचन्द युगीन कहं।नियों की विषय-वस्तु और शेली की समस्त 
Puce बेनीपुरी में वत्तंमान है । कहानियों क। तथ्य जहाँ कथाकार प्रेमचन्द की ही 
गति छोक-मंगल की दृष्टि अपनाता है, वहीं कथ्य भी अपनी स्वाभाविक सरलता में ad- 
“मान्य की स्वीकृति का मुहर लगा देता है फलतः यह कहना सर्वथा उेचित है कि प्रेमचन्द 
भारतीय ग्राम्य जन-जीवन के एक सशक्त कथाकार हैं और - बेनीपुरी भी उस परम्परा को 
"त्मक अभिव्यक्ति देते हैं | 


| È प्रेमचन्द का कथा-साहित्य किसानों की समस्या एवं दुवेस्था को भी सहानुभूति परक 
वों र उपस्थित करने वाला है। इस सन्दर्भ मे 'गोदान' उनकी अन्यतम कृति है । भारत 
"i we है और ग्रामीणों की जीविका का साधन प्रमुख रूप से कृषि ही है । आज 
` ` किसान के विकास के सन्दर्भ मे अनेक योजनाएं बनी है और बनेगी | प्रेमचन्द ने 
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कृषि और किसान के तत्कालीन जीवन की सारी समस्याओं की तह में जाकर 
भूति को सच्चाई एवं निर्भीकता से स्पष्ट या है। ग्रामीण कृषक की गरीबी और T 
द्वारा सूद पर ऋण और एतन्निमित्त उनके शोषण की प्रक्रिया उन दिनों fan प्रकार Sm 
थी, उसका यथार्थ वर्णन आप की कृति में वर्त्तमान है । ग्रामीण महाजन किसानों c 
कड़ी सूद पर कजे dq थे और वह सूद चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से कुछ दिनों मे बढ़कर म 
`का कई गुना हो जाता था । 'गोदान' में मंगरु साह होरी को 50 रुपये कर्ज देते $ i 
10 वर्षों के बाद बढ़कर 300 रुपये हो जाता हे । गिरधर झेंगुरी से 20 रुपये sm 
है, जिसका सूद 140 रुपये चुकाना पड़ता है | दमन-चक्र इतना कठोर है कि महाजन 
यमराज की तरह किसातों पर हावी हो कर अपना कर्ज वसूलते हें । 'गोदान' का 173i 
परिच्छेद निर्दयतापूर्वक कर्ज वसूली का अविकल प्रमाण है । कर्ज मे पिसते हुए किसानों के 
दयनीय जीवन का चित्रण प्रेमचन्द ने ऐसा किया है, जो उनके पाठकों के हृदय को तत्कालीन 
व्यवस्था के खिलाफ घृणा भर देता है। “गोदान' में ग्रामीण जीवन के चित्रण के अतिरिक्त 
कृषि-संस्कृति का भी मामिक और यथार्थ अंकन बन पड़ा है। कृषक-जीवन के सामाजिक 
विश्वास, रहन-सहन और परम्परा आंदि का यथावत उल्लेख हुआ है । प्रेमचन्द का यह कृषि 
चित्रण परम्परावादी हे । उन्होंने यह सिद्ध करने की चेष्टा की है कि परम्परावादिता 
( तत्कालीन ) ही कृषि और कृषकों की अधोगति का कारण है | 
बेनीपुरी का कथा-साहित्य भी किसानों की समस्या को उछालता चलता है । अपने 
'डुगडुगी' नामक लघुकाय एकांकी में एक गरीब किसान की कुक होती जमीन का वर्णन 
प्रतीकात्मक शेली में उपस्थित करते हुए बेनीपुरी कहते हैं “ये गिद्ध ? हाँ, ये गिद्ध नहीं तो 
और क्या है ? ये गिद्ध हैं--मांसखोर हैं । गिद्ध मुर्दार मांस खाता है। ये गिद्ध के भी चाचा 
हैं, ये जिन्दा मांस खाते हैं ।” गरीब किसान 'गरभू' अपने महाजन के चंगुल में इस कदर 
फंस जाता हे कि उसे अपने खलिहान से भी हाथ धोने की नौबत आ जाती है । महाजन 
को वह गिद्ध समझता है और यह अनुभव करता है कि अब यह गिद्ध ( महाजन ) मेरे 
खलिहान को मेरा नहीं रहने देगा । बेनीपुरी की समाजवादी आस्था इस प्रसंग में ककशता 
के साथ मुखर है । कृषि आन्दोलन की बात करते बेनीपुरी व्यवस्था भज्जक नारा भी देते 
हैं। वे कृषकों में क्रान्ति का आह्वान करते हैं और कहते हैं कि हरित क्रान्ति. का वारी 
देने मात्र से काम नहीं चलेगा बल्कि उसके स्थान पर ठोस और कारगर कदम उठाने की 
आवश्यकता है । 


इस प्रकार उभय कथाकारों की वर्णन शेली एक ही प्रसंग में प्रकारान्तर से SHE 
स्थित है | प्रेमचन्द भी ऐसे वर्णन प्रसंगों मे अपना यथार्थवादी रूप ही उजागर कर € 
तथा उन्हीं से प्रभावित बेनीपुरी ऐसी व्यवस्था से खीझकर अपना क्रान्तिकारी € 
उपस्थित कर देते हैं | प्रेमचन्द ने कृषि और किसान की सारी समस्थाओं को TM 
के साथ सर्वागीण रूप में प्रस्तुत किया है। किन्तु बेनीपुरी यहां d के प्रति उरत 
पड़ते हैं और उनके आक्रोश का स्वर कटोक्तियाँ उगलने लगता है । प्रेमचन्द अपने qe 
को ग्रामीण कृषि ud उसकी दुदेशा को अवगत कराकर पाठकों के मन की aadA 
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E हुए उन्‍हें स्वयं सोचने को विवश कर देते हैं। किन्तुं बेनीपुरी की यथार्थवादी दृष्टि 
qe के यथार्थ से ऊपर उठकर वस्तुपरक यथार्थेवाद का आग्रही बनकर विद्रोह 
लमे पेश होता है | निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि प्रेमंचन्द की कृषि और किसान- 
त्रण विधि को बेनीपुरी ने अपनी शेली एवं आनुभूतिक तीव्रता मे एक न॑या आयाम. 
हा है। 


वस्तुतः प्रेमचन्द एवं बेनीपुरी वेथक्तिक शेलोगत वैशिष्ट्य के चलते अंपंने-अंपने ढंग 
pene हैं, परन्तु यहाँ यह कहना समीचीन होगा कि aer ने' अपने कथा साहित्य 
ररा भारतीय जन-जीवन को व्यक्त करने का जो मार्ग प्रशस्त किया, उसी के अनुकरणं 
पर बेनीपुरी अथवा उग्र आदि रचनाकारों ने कथा-साहित्य में योगदान किया इस अर्थ मे 
हिंदी संसार सदेव प्रेमचन्द का ऋणी रहेगा | साहित्य रचना मे लगी अधिकांश प्रतिभाए' 
फा, सम्पत्ति या अन्य लोभ मे साहित्य की गतानुगतिक विधाओं को प्रायः उन विधाओं के 
datas att में ढालकर ही अपनी दूति कर्तव्यता समझ बेठतो हैं । फलत: उनके पक्षधर 
mast से प्रशंसा भी कम सुलभ नहीं होती । प्रेमचन्द से उनके हृदय की समसामंध्रिक 
अरुभूतियों का क्रम हठात्‌ लिखवाता था | भारतीय जन समाज की वह एक ऐसी विकट 
परिस्थिति थी, जिसमें प्रेमचन्द से भावुक साहित्यकार ने जो और जँसा अनुभव किया, 
A उसी रूप में लिखकर कथा-साहित्य को आकार दे दिया । वैयक्तिक जीवन की दुर्दम्य 
परिस्थितियों से जूझते हुए भी रचनाओं का इतना बाहुल्य. और मौलिकता प्रेमचन्द को 
उत्तम यश का भागी बनाता है। 


प्रेमचन्द के कथा-साहित्य का कथ्य हिन्दुस्तान का वह वर्ग विशेष द्वय है, जो यां 
3 आधिक दृष्टि से प्रतिदिन विपन्नता के wast से जूझता किन्तु बौद्धिक दृष्टि से सम्पन्न 
= "gs वह्‌ जो आथिक, बौद्धिक एवं सामाजिक तीनों प्रकार की विषमताओं का लगातार 
M हे और है । इन वर्गों पर ही किसी काल विशेष में सर्वाधिक प्रभाव 
Wel प्रमचन्द ने ऐसे ही उपेक्षितों और पीड़ितों की वेदना को मुखरित करने की 


गा में साहिर 
E. पाम साहित्य-रचना का सम्बन्ध जोड लिया । सच तो यह है, ऐसी उपेक्षा को ही 
TAS ने जबान दी | 


ue साहित्यकला का मानवीय जीवन से जुड़कर आने वाला रूप आज के युग का सबसे 
3 पक्ष हे | जिस साहित्य शिल्पी में साहित्यकला के निदर्शन के साथ मानवीय 

ग का सफलतापूर्वक विधान हो, साहित्यिक समीक्षकों की ही नहीं अपितु मानव जीवन 
TAM आशंका भी उसे सुलभ हो सकेगी । कलात्मक मूल्यों के साथ-साथ जीवन की 


भेन तिदो . 
^ Pu को सहज और अकृत्रिम अभिव्यक्ति भी आज के साहित्य संरचना की महती 


È ता है। श्री प्रेमचन्द ने कथा-साहित्य के अपने प्रणयनकाल में आबालवृद्ध सम- 
पक भानव 
शह 


समाज के जीवन को अत्यन्त समीप से पाया, प्रभावित हुआ एवं स्वयं को 
गे ना जन्य अकृत्रिम अभिव्यक्ति से सहज ही: प्रभावान्वित भी किया। इस 
मचन्द-साहित्य अपने काल विशेष में प्रेरक, adam तथा गरिमामय रहा है, 
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किन्तु आज भी, वतंमान पीढ़ी के मार्गदर्शन के लिए बहुत कुछ ऐसा है, जो : 3 
सकता है । अनागत भविष्य में मूल्यवत्ता के स्तर पर यदि विश्व के महान साहित्यकार 
की गणना की जा संकी लो प्रेमचन्द का भी उसमें अवश्य ही एक गौरवपूर्ण स्थान होगा। 
भारतेन्दु युग के बाद चलने वाली साहित्यिक चिन्ताधारा में प्रेमचन्द ने जो गौरवपूर्ण अध्या 
जोड़ा वह सदा भावी साहित्यकारों के निए प्रेरणा-स्रोत वना RT | 


—: 


q 

3 

q 
E 
Í 
d 

$ 
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प्रेमचन्द में यथाथ के कुळ पह 
मोहन क, 

| जीवन की समग्र परिस्थितियों के प्रति ईमानदारी का दावा करते हुएं 
qp प्रायः सदेव मनुष्य की हीनताओं तथा कुरूपताओं का चित्रण करता है। यथार्थवादी 
इताकार जीवन के सुन्दर अंश को छोड़कर असुन्दर अंश का अंकन करना चाहता है । 
पवार्थवादी प्रवृत्तियाँ सब देशों के साहित्य में विभिन्न कालों में fused हैं | वस्तुतः यथार्थ 
वाद सुधारक साहित्य का प्रथम अस्त्र है । किसी भी सामाजिक स्थिति के प्रति विद्रोह ` 
करते समय साहित्यकार उसका यथार्थवादी चित्र उपस्थित करता Bot हिन्दी साहित्य 
में बथार्थवादी प्रवृत्तियाँ मध्यकाल से ही दिखाई देने लगती हैं । १ प्रेमचन्द ने सर्वप्रथम 
qud की भूमिका पर चरित्र-चित्रण की ओर पूर्ण रूपेण ध्यान दिया और मानव-जीवन 
एवं मुख्य रूप से कृषक वर्ग और राष्ट्रीय आन्दोलन को अपने उपन्यासो में बड़ी संवेदनशील 
ठ मे प्रदशत किया । इसलिए उन्हें कुछ परिस्थिति-चित्रण भी करना पड़ा, जो बड़े सजीव 
एवं यथार्थं हैं। हिन्दी उपन्यास-साहित्य में यथार्थवादी विचारधारा का प्रकाशन उपन्यास 
सम्राट प्रेमचन्द से ही प्रारम्भ होता हे । प्रेमचन्द के यथार्थं अनुभूति में लोकपीड़ा की 
fafa है। sre रामविलास शर्मा ने प्रेमचन्द का महत्त्व बड़े मामिक शब्दों में व्यक्त किया 
है, “प्रेमचन्द ने भारतीय जनता के स्वाधीनता-संग्राम को अपने महान उपन्यासों में चित्रित 
किया | उन्होंने इस संग्राम में जनता के विराट भाग-किसानों-को उचित स्थान दिलाथा | 
ब्रिटिश साम्राज्य का आतंक, कानून और पुलिस के Hee, जनता को दृढ़ता, साथ ही जन- 
आन्दोलन की भीतरी कमजोरियाँ-संगठन का अभाव, नेताओं की दुरंगी चाल आदि (कर्मभूमि 
का अमरकाम्त, कायाकल्प के चक्रधर, गोदान के रायसाहब आदि ) का भरपूर चित्रण 
किया । उन्होंने सड़े-गले सामन्ती ढाँचे में नारी का उत्पीड़न, अछुतों का अपमान, महाजनों- 
BU के अत्याचार का मार्मिक वर्णन करके जनता की चेतना को निखारा, उसकी 
Welt को विकास की नई दिशा दी ।”२ 
= प्रेमचन्द ने सामयिक युग और समाज की ज्वलंत समस्याओं को अपने उपन्यासों का 
"न बवाया। नवोदित राजनीतिक चेतना सशक्त राष्ट्रीयता का रूप धारण कर सबसे 
हते उन्हीं के उपन्यासों में प्रकट हुई । इनके उपन्यासों में इस युग का राजनीतिक और 
m भारत साकार हो a ug हिन्दी z युधा नास उपन्यासों का पहला रूप 
fas ae Y अपने उपन्यासों में स्वाधीनता के लिए ge का सजीव और 

UR अत कि अंकित किया था । उन्होंने हिन्दुस्तानी जनता के प्रत्येक वग के प्रभावशाली 


EES 
| a साहित्य कोश, भाग 1, पृष्ठ 661 
a ee OU SUCRE CIEE TIE ° रामविलास शर्मा, स्वाधीनता और राष्ट्रीय साहित्य, Jo 110 


* शोध —Ó— —— 


| °°, हिन्दी-विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 


a 
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और मामिक यथार्थ चित्र खींचे हैं। वे वस्तुतः मेहनतकश हिन्दुस्तानी जनता | 


र ES E f गैर E 
प्रतिनिधि थे । “प्रमचन्द. शताब्दियों से पददलित, अपमानित और निष्पेषित Bria 
आवाज थे, पदे में केद, पद-पद पर लांक्षित और असहाय नारी जाति की महिमा के 


जबदेस्त वकील थे; गरीबी और बेकसी के महत्व के प्रचारक थे । अगर आप उत्तर भारत की 
समस्त जनता के आचार-विचार, भाषा-भाव, रहन-सहन, आशा-आकांक्षा, दुःख-सुख और 
daaa जानना चाहते हैं तो प्रेमचन्द से उत्तम परिचाथक आपको नहीं मिल सकता | 
झोपड़ियों से लेकर महलों तक, खोमचे वालों से लेकर बेकों तक, गाँव से धारा-सभाओं दक 
आपको इतने कौशळपूर्ण और प्रामाणिक भाव से कोई नहीं ले जा सकता DÀ इसका मतलब 
यह है कि प्रेमचन्द ने जौवन के विस्तृत पक्ष का उद्घाटन ईमानदारी के साथ किया èi 
तत्कालीन युग की सभी प्रकार की परिस्थितियों का परिचय प्रेमचन्द के उपन्यासो में 
उपलब्ध है। प्रेमचन्द समाज के चित्रणकर्त्ता ही नहीं, वरन्‌ वे हमारी आत्मा के शिल्पी भी 
हैं । वे भारतीय सामाजिक क्रांति के एक अंग थे। 
कुछ आलोचकों ने प्रेमचन्द के उपन्यासों को आदर्शवादी सामाजिक उपन्यास माता 
है | परन्तु ये लोग आदर्श और यथार्थ के अत्यन्त संकुचित ओर रूढिंगत अर्थो को ही 
स्वीकार कर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। प्रेमचन्द ने अपने उपन्यासों में यथार्थ चित्रण के 
माध्यम से अपने मतानुसार विभिन्न समस्याओं के समाधान प्रस्तुत किये हैं । इनके उपन्यास 
लेखन में सरलता है, परिचित-यथार्थ है। वे एक युग प्रवत्तेक लेखक थे । उन्होंने सम्पूणं 
पारम्परिक और रोमांटिक लेखन से अप्रभावित रहकर यथार्थवादी लेखन की स्थापना 
की थी और सामाजिक यथार्थवादी चेतना को साहित्य के केन्द्र की ओर खींचा था। “प्रम- 
चन्द साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे और सामाजिक परिवर्तत 
के लिए उन्होंने उस निराशा का प्रयोग किया है, जो किसानों-मजदूरों मे व्याप्त थी। होरी 
इसी का प्रतीक पात्र है।”२ गोदान में होरी की निराशा, सम्पूर्ण हिन्दुस्तानी कृषक वग 
की निराशा है और इसको देखकर बदलाव लाने की चेतना खोलने लगती है और gå 
भर शोषक वर्गो के प्रति घृणा एवं क्रोध का भाव जागने लगता है । ge 
प्रेमचन्द के समय तक भारत वर्ष का मजदूर वर्ग संगठित शक्ति के रूप में Te 
नहीं आया था, यही कारण है कि प्रेमचन्द के साहित्य में उसका रूप बहुत सुसंगत त" 
से नहीं उभर पाया है । प्रेमचन्द के समूचे साहित्य का उद्देश्य एक शोषणबिहीन समान 
पूर्ण समाज रचना के ही पक्ष में आवाज बुलन्द करना रहा है और एक जनपक्षधर a 
कार की भूमिका निबाहते हुए उन्होंने यही किया भी हे । अखिल भारतीय प्रगतिश 
लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन में अध्यक्ष पद से जो भाषण प्रेमचन्द ने दिया, उसकी अति 
पंक्तियाँ इस प्रकार हैं--- = 
“हमारी कसौटी में वही साहित्य खरा उतरेगा जिसमें उच्च चिन्तन 
का भाव हो, सौन्दर्य क!-सार हो, सृजन की आत्मा हो, जीवन की 4 


यों कां प्रकाश 
435 


1 आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिन्दी साहित्य का उद्भव और विकास, E oti qos! 


2 डाँ० विश्वम्भर नाथ उपाध्याय, हिन्दी नवलेखन, प्रेमचन्द अंक 1, अप्रलन्जून 
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E A हममें गति, संघर्ष और बेचेनी पैदा करे, सुलाये नहीं, क्योंकि अब और ज्यादा 
तामु का लक्षण है |" aes up साहित्य पाठकों में गति, संघर्ष और बेचैनी पैदा 
नता, उन्हें सुलाता नहीं । रेमचन्द के पात्र आज भौ हमारे समाज में जीवित हैं किन्तु 
ह अव fara स्थिति में रह रहे हैं। किसी के चरित्र का अधःपतन हो गया है, किसी का 
शायद पुनर्जन्म हो गया है। बहुतेरे पात्र सम्भवतः नये ढंग से सोचने लगे हैं। प्रेमचन्द ने 
qd उपन्यासों में हमारा जीवन जेसा पाया, उसका वैसा ही चित्रण किया है, dd ही 
रेकी ते भी रूसी जीवन को जैसा पाया उसका चित्रण कर दिया है । 

` प्रेमचन्द की रचनाओं में यथार्थवादी समाजवाद और संघर्ष की धारणा के प्रति जो 
wan दिखाई पड़ती है, वह 'गोदान', और 'मंगळसूत्र' जैसे उपन्यःसों, 'महाजनी सभ्यता', 
उष लेखों और कफून, पूस की रात जेसी कहानियों में स्पष्ट E । “प्रेमचन्द की संवेदना 
ब्रादर्शवाद से यथार्थवाद तक आयी, उसी तरह, Fa गांधीवाद के मोह से BHC उस 
समय बहुत से लोग मार्क्सवाद पर आये थे । लेकिन मैं यहीं एक दूसरा सवाल उठाना 
बहुँगा--क्या मोहभंग आदमी को हमेशा ही वास्तविक और सही जमीन पर छोड़ जाता 
है? क्या वह उसे स्तब्ध या असंतुलित नहीं कर डालता ? 'कफन' और 'पूस की रात? 
की तारीफ करते समय कया हमने कभी यह सोचने की जरूरत महसूस को, कि हृदय-परि- 
ada का आदर्शवाद छोड़कर प्रेमचन्द हृदय-स्तब्धता या विजड़ित-संवेदना के विन्दु पर सांस 
तोइते हैं।'२ उपयु क्त मत ठीक है कि प्रेमचन्द की विरासत का मतलब वण्यं-विषय निष्ठता 
नहीँ, प्रेमचन्द की यथार्थवादी भानववादी दृष्टि के प्रति वफादारी है | श्री राजेन्द्र यादव के 
अनुसार प्रेमचन्द के लिए यथार्थ अविभाजित है, अतः वह दोनों स्थानों गाँव और शहरों 
में पात्रों को ले जाते हैं। सामाजिक विषमता और इस विषमता से उत्पन्न असन्तोष, 
अन्याय और कुब्यवस्था उनकी आँखों में गड़ने लगी और वह इस वर्ग का सामना करने को 
कटिवद्ध हो उठे जो इस असन्तोष, अन्याय और कुव्यवस्था का जन्मदाता था । उन्हें 
णो लगा था “दरिन्दों के बीच में, उनसे लड़ने के लिए हथियार वाँधना पड़ेगा । उनके 
पेजों का शिकार बनना देवतापन नहीं जडता है।” 

हमारे समाज में जातिप्रथा और वर्ण-व्यवस्था भी अनेक बार आपसी टकराव और 
'तरविरोध-का रूप ले लेती है, जिससे राष्ट्रीय एकता में बाधा पहुँचती है। अंग्रेजी 
PRSE अन्तर्‌विरोधों को भी इस्तेमाल करने की कोशिश की थी । अत: यह 
>भाविक है कि प्रेमचन्द ने जाति और वर्ण की व्यवस्था पर भी ध्यान दिया । उन्होंने 
- T को स्वतंत्रता और सामाजिक प्रगति की दृष्टि से देखा और महसूस किया fa 
सामाजिक और राष्ट्रीय एकता में बाधक है । यही कारण है कि उन्होंने 
Testa और वर्ण-भेद पर अपने कथा-सा हित्य में तीखा प्रहार किया है। 'कर्मभमि' में 
SUG संकेत उन्होंने दिया है। प्रेमचम्द ने पण्डितों और मुल्लाओं के ढोंग ओ 
पभाजविरोधी होने दिया है। प्रेमचन्द ने पण्डितों ओर queunt डॉग भीर 
Fo के अमानवीय चरित्र का पर्दाफाश किया है | वे अंग्रेजी साम्राज्य- 


L a 
j शिवरानी प्रेमचन्द 
D i राजेर 


j , प्रेमचन्द ¦ घर में, go 110 
"ह यादव, प्रेमचन्द की विरासत और अत्य निबन्ध, पृष्ठ 86 
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वाद, पूँजीवाद और देशी सामंतवाद के विरुद्ध संघर्षरत थे, इसलिए इन ह्‌ ता 
के विरुद्ध किसानों, मजदूरों तथा अन्य शोषितों को एकता के सूत्र में बाँधना चाहते थे | 
प्रेमचन्द ने अपने उपन्यासों में यथार्थ चित्रण के माध्यम से अपने मतानुसार faf 
समस्याओं के समाधान प्रस्तुत किए हैं। साम्यवाद भी तो यथार्थ का चित्रण और विश्लेषण 
कर समाज के भावी विकास की रूपरेखा भौर उसे उपलब्ध करने के साधन बताता है। जव 
कोई कलाकार यथार्थ का आधार ग्रहण कर ऐसे सुझाव ओर समाधान देता हे तो उसे यथाथ. 
वादी मानता चाहिए। उसका उद्देश्य एक स्वस्थ कल्याणकारी आदर्श की स्थापना करना 
रहता है परन्तु वह उसै तक पहुँचने का मार्ग यथार्थवादी ही अपनाता है । प्रेमचन्द ने अपने 
साहित्य में किसानों की समस्याओं को यथार्थ रूप में ही दिखाया है। किसान अपनी मू 
भूत समस्या लेकर प्रेमचन्द के साहित्य में क्यों उपस्थित होता है, इसका कारण यह है ङि 
प्रेमचन्द वार-बार उसे अपने हर उपन्यास, कहानी में उपस्थित करते हैं वे जमींदारी शोषण 
की भी तस्वीर बिना किसी बाधा के यथार्थ रूप में उपस्थित करते हैं। वे अंग्रेजी और 
उसके सहायक अपने देश के ही सामंतबाद ओर उसके चाकरों, पुलिस, कानून, महाजन, 
कच्चहरी, अदालत आदि किसी से भी अपनी मानसिक संगति नहीं बिठा पाते हें । इसकी 
तस्वीर वे पेश करते हैं । किसानों की छूट-खसोंट और उनकी तवाही प्रेमचन्द ने अपनी आंखों 
से देखा था और उसे भोगा था । इसलिए समाज के यथार्थ पर उनकी दृष्टि पड़ी है। 'महाजनी 
सभ्यता” लेख 1936 में हंस के सितम्बर अंक में छपा था। इस लेख को प्रो० प्रकाशचन्द्र 
गुप्त ने प्रेमचत्द का अन्तिम साहित्यिक वसीयतनामा कहा है जिसमें प्रेमचन्द ने Um 
वादी व्यवस्था का पक्ष लेते हुए महाजनी और पूँजीवादी सभ्यता पर कड़ा प्रहार किया है । 
उन्हीं के शब्दों में “निस्सन्देह इस नगी सभ्यता ने व्यक्ति स्वातंत्र्य के पंजे, नाखून, और दात 
तोड़ दिए E | उसके राज्य में अब एक पूंजीपति लाखों मजदूरों का खून पीकर मोटा नहीं 
हो सकता? | 
भारतीय किसान गुलामी एवं निर्धनता का महत्त्वपूर्ण प्रमाण है । किसान के जा 
के अनेक पहलू हैं। वह आथिक गुलामी और गरीबी के साथ-साथ अनेक धामिक एव 
सामाजिक अंध-विश्वासों से भी जकड़ा है। प्रेमचन्द के साहित्य में यह तथ्य स्पष्ट प्रति 
ध्वनित होता है कि भारतीय ग्राम्य-जीबन का बाह्य स्वरूप जमींदारी और महाजनी व्यद 
की नींव पर टिकी हुई है । भारतीय लेखन की परम्परा के अनुसार प्रेमचन्द ने अपने कवा” 
साहित्य में अच्छाई की विजय चित्रित की है प्रेमचन्द के कथा-साहित्य का Ta d 
वाद के किस धरातल पर हुआ, डा० रामविलास शर्मा ने इस सन्दे में सही E » 
“प्रेमचन्द बहुत सी असंगतियों के बीच से गजरते हुए क्रांतिकारी यथार्थवाद तात E 
रहे थे-एक ऐसे यथार्थवाद की तरफ, जो जीवन का सही चित्र देते हुए Ue ied 
जीवन की परिस्थितियों को बदलने की, एक नया जनवादी और स्वाधीन जी a 
करने की प्रेरणा दे ।”* सामाजिक यथार्थ के सन्दर्भ मे प्रेमचन्द की ऐतिहासिक Jd 
प्रखर होती गयी, क्योंकि इसने मानवीय जीवन के प्रति आलोचनात्मक रब 7 " 
बताए रखा । 


1 Sto प्रकाशचन्द्र गुप्त, प्रेमचन्द, go 34 
2 sto रामविलास शर्मा, प्रेमचन्द और उनका युग, go 80 
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मंगल सब्र : सम्पूणं कृति 
Sto अशोक त्रिपाठी + र 
E प्रेमचन्द की अन्तिम औपन्यासिक कृति है । मैं इसे अन्य सभी विद्वानों 
हौ तरह अधूरी कृति नहीं मानता । इसे अधूरी कृति मानने के पीछे प्रायः यह तर्क दिया 
qur कि “रंग भूमि” ओर “गोदान” लिखने वाले प्रेमचन्द “मंगल-सुत्र? जैसा 70 gear? 
(ss पृष्ठ संख्या 71 : के लगभग है) का छोटा उपन्यास नहीं लिख giga यह तकं मेरी 
समझ में नहीं आता | कोई कृति, किसी कृतिकार की अपेक्षा कद में छोटी है, तर्क नहीं 
gina 21 जब मैं इसे पूर्ण कृति मानता हूँ तो निश्चय ही इसके पीछे कुछ तकं सम्मत 
mmg- । 
1-'“मंगल-सूत' उस समय प्रारम्भ किया गया था, जब प्रेमचन्द गम्भीर रूप से 
वीमार थे । उन्हें “खून की क॑” हो रही थी-“उस दिन (25 जून-जब प्रेमचन्द को खून की 
के हुई थी) के बाद आपको अच्छी तरह नींद नहीं आयी । इसी दशा में आपने ''मंगल-सूत्र? 
के बीसों सफे लिखे हैं । 
स्वास्थ्य को ऐसी दशा में, प्रेमचन्द TA दूरदर्शी ओर भविष्यद्रण्टा रचनाकार के 
लिए यह सम्भव नहीं जान पड़ता कि उन्हें अपनी जिन्दगी के शेष क्षणों की सीमा का 
WATT न ळग पाया हो । उन्हें इस बात का अहसास हो गया होगा कि उनके जीवन के चन्द 
m ही अवशेष हैं और इन चन्द लमहों में “रंगभूमि” जैसा भारी-भरकम उपन्यास लिखना 
सम्भव नहीं था । 
2-'मंगल-सूत्र” का जो रूप आज उपलब्ध है, उसमें पूरे-के पूरे 4 अध्याय हूँ और 
mar 71 gez हैँ । यदि यह उपन्यास, लेखन की प्रक्रिया में होता, तो चार पूर्ण अध्यायों 
ह अतिरिक्त भी कुछ न कुछ अपूर्ण अंश और अवश्य प्राप्त होता या चोथा अध्याय भी अधूरा 
हैता। पर ऐसा नहीं है! 
अत: यह मानने में कतई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि प्रेमचन्द इसे लघु आकार 
ig RJT करना चाहते थे | 
, 3-कथा-संगठन की दृष्टि से भी यह उपन्यास पूर्ण हैत इसकी कथा इस प्रकार 
& कथा का प्रारम्भ साहित्यकार देवकुमार के चारित्रिक और परिवारिक सन्दर्भो से होता 
oS के दो ga हैं-संतकुमार भोर साधुकुमार। एक धुरी है-पंकजा । wef- 
M euni ( संतकुमार की पत्नी ) प्रातः काल. नाश्ते के समय शेव्या और सन्त- 
d T से उपन्यास की समस्या पर प्रकाश पड़ता है। समस्या है देव कुमार 
"m | की बेची गयी SEES को पुतः हासिल करने Eo feq मुकदमा दायर करने में 
SIGE! तत की मदद करते हैं या नहीं सन्त कुमार व्यंग्य में देव कुमार को “महात्मा 
l e TY 


x 
à 


i ~ स्मृति अंक, सं० अमृतराय go 217 | 
dos 
ls लाउदर रोड, इलाहाबाद ds 
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जी” कहता है । सारा परिवार सन्त कुमार का विरोध करता हे लेकिन वह परी 
चाहता है कि देवं कुमार को अपना “महात्मापन” प्रिय है या सन्तान । 

दूसरे अध्याय में संतकुमार अपनी पत्नी पुष्पा से, जायदाद हेतु मुकदमा l 
के लिए, आवश्यक दस हजार की रकम भपने पिता से माँगने का प्रस्ताव करता है, वह उसे 
नकार देती है । 

तीसरे अध्याय में मिस्टर सिन्हा जो पेशे से दलाल|वकील हैं, का संतकुमार को 

रुपये का प्रबन्ध करने, TT जज साहव को एक एक मात्र कन्या तिब्बी (त्रिवेणी) से प्रेम Sm 
रचने का निर्देश तथा संतकुमार का तिब्बी को प्रेम-जाल में फंसाने का वर्णन है । ~ 

चौथे और अन्तिम अध्याय में सिन्हा ओर सन्तकुमार का देवकुमार से मुकदमा 
दायर करने का आग्रह, देवकुमार के नकारने पर उन्हें पागल मिद्ध करने की धमकी, देव- 
कुमार की विचारधारा और जीवनदर्शन में परिबतंन, सन्तक्कुमार को भुकदमे में साथ देने 
को कहना ही नहीं-स्वयं सेठ गिरधरदास के पास जाकर मुकदमा दायर करने की धमकी 
देना, मुकदमे के खच के लिए मित्रों, भक्तों से गरीबी का रोना-रोना, भक्तों द्वारा साठवी 
सालगिरह पर देवकुमार को थैली भेंट करना तथा ' प्राविडेन्ट फन्ड” के रूप में थैली को 
देवकुमार HT ATS स्वीकार करना, प्रस्तुत किया गया है । 


क्षा लेना 


इस प्रकार प्रथम अध्याय समस्या का प्रस्तुतीकरण करता है । समस्या है--देवकुमार 
को मुकदमा दायर करने के लिए तयार करना और मुकदमे के खच के लिए दस हजार को 
राशि प्राप्त करना । पहले अध्याय में देवकुमार इसका विरोध करते हैं । दूसरे अध्याय में 
दस हजार रुपये के प्रबन्ध के लिए पुष्पा अपने पिता से रुपया माँगना स्वीकार नहीं करती। 
इन दोनों समस्याओं का निराकरण शेष दोनों अध्याय-तीसरे और चौथे में किया गया है । 
देवकुमार का विरोध खत्म हो जाता है। वह सन्तकुमार का साथ देने को qum हो जाते 
हैं। सन्तकुमार सब जज की एकमात्र कन्या तिब्बी को भी प्रभावित कर लेता है और अन्त 
में देवकुमार की साठवीं सालगिरह पर थैली भेंट करके धन की समस्या भी हल कर दी 
जाती है। तात्पर्यं यह कि प्रथम और द्वितीय अध्यायों की समस्या चोथे अध्याय के मेत. 
तक हुल हो जाती है और उपन्यास पूर्णता को प्राप्त हो जाता है । 

4--उद्देश्य की दृष्टि से भी उपन्यास पूर्ण लगता है। इस सन्द में: श्री श्रोत 
राय के उस पत्र का हवाला देना भी अप्रासंगिक न होगा जो पत्र उन्होंने श्री मंत्मथताय 
गुप्तं को इस उपन्यास के उद्देश्य के बारे में लिखा था । पत्र में लिखा गया है Ta 
पन्यास की ame 
बनाना चाहते 4 
अपने mid 


“उन्होंने अपने अन्तिम दिनों में अपने अन्तिम और असमाप्त V 
मेरे साथ की थी | वे गोदान की तरह इसे भी बहुत कुछ आत्मकथा मूलक 
पर गोदान में जहाँ वातावरण दूसरा है, इसमें वह शहरातू होता है। इसमें वे 


a j खूप 
के अनुसार ug दिखाना चाहते थे कि सफलता के लिए चालाकी क्राफ्ट Qo 
आवश्यक नहीं है । वे इस उपन्यास में यह दिखाना चाहते थे कि एक P 


और सौधा-सादा आदमी ऐसी सफलता प्राप्त कर सकता है, जिसे देखकर लोग द 
और यह जगत सुरूचिपूर्ण मान्यताओं के सम्पूर्ण विरूद्ध नहीं है | मेरा ऐसा विश्‍वास ६ » 
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ः [पा समझते थे कि उन्हें अपने जीवन में सफलता प्राप्त हुई है और ऐसा वे उचित कारणों 
| gaa थे। ऐसा मेरा अनुमान है । 

श्री पत राय के इस पत्रांश का तात्पर्य “मंगल-सूत्र” के तात्पयं से मेल नहीं खाता । 
“सफलता के लिए चालाकी ( क्राफ्ट ) अनिवार्य रूप से आवश्यक नहीं है” मान्यता 
विद्ध इसमें सफलता के लिए “क्राफ्ट आवश्यक है” की मान्यता को प्रतिष्ठित किया 
ग्या है | यदि देवकुमार “सीधे-साधे” वने रहते और अपने भक्तों-मित्रों के सामने “गरीबी 
gaa’ न रोते, तो वे कभी भी मुकदमा दायर करने हेतु आवश्यक दस हजार रुपये 
की राशि प्राप्त करते के लिए, अपने भक्तों, मित्रों का साठवीं सालशिरह को धूम-धाम से 
मनाने के लिए प्रेरित नहीं कर सकते थे और थेली भेंट में नहीं प्राप्त कर सकते थे । मित्रों 
को प्रेरित करना, समिति का गठन, थेली-भेंट स्वीकार करना चालाकी नहीं तो और क्या 
है! कोई व्याख्यान देकर कोई पुस्तक लिखकर यदि देवकुमार आवश्यक दस हजार रुपये की 


रशि के इकट्ठा करते तब तो यह कहा जा सकता है कि “सीधा-सादा आदमी ऐसी 
फलता प्राप्त कर सकता है, जिसे देखकर लोग ईर्ष्या aT | 


इस राशि को देवकुमार दान के रूप में नहीं “प्राविडेन्ट फण्ड” के रूप में स्वीकार 
कते हैँ जिसके पीछे उनकी धीरे-धीरे विकसित होती हुई साम्यवादी दृष्टि प्रतीत होती है, 
क्पोकि साम्यवादी दृष्टि में दान जेसी प्रथा का कोई अस्तित्व नहीं है । दान बूजु'आ-संस्कृति 
का एक ऐसा हथकण्डा है, जिसके द्वारा वह अपने विरुद्ध संभावित जेहाद को रोकती है । 
दान के द्वारा शोषित वर्ग की विद्रोही भावना का अग्नि पर शोषक वर्ग पानी के छोटे 


मारता रहता है। इसीलिए देवकुमार के भेट के पीछे जो भावना है, सहायता करने की (एक 
स्प से दान देने की ) उसे ताड जाते है और उसे भेंट नहीं प्राविडेन्ट फन्ड के रूप में ग्रहण 


करे हैं, तथा वूजु'आ प्रवृत्ति के षडयंत्र को बेनकाब करते हैं, क्योंकि यह भेट उन्हें सोरांव 
के राजकुंवर के हाथों प्राप्त होती है और राजकुंवर बूजु आ समाज के प्रतीक हैं। देवकुमार 


का, भेट को, अपने अधिकार के रूप में, प्राविडेन्ट फन्ड” के रूप में स्वीकार करना बूजु आयी 
मृत्तिके विरुद्ध भावनात्मक या विचारात्मक संघर्ष का तूर्यंनाद g । 


यह इस प्रसंग का एक पहलू हुआ | इसकी दूसरी व्याख्या भी हो सकती हे | यह 


AR NT जा a है कि देवकुमार व्यक्तिगत स्वामित्व की बुनियाद पर ही मुकदमा दायर 
is जाते हैं, और साम्यवाद व्यक्तिगत स्वामित्व को तरजीह नहीं देता है, इसलिए उनका 
i स्वीकार करना किसी भी कोण से बूजु'भा-विरोधी कदम नहीं कहा जा सकता; बात 
२४ हर तक सही लगती है। यह सही है कि देवकुमार अपनी व्यक्तिगत पैतृक संपत्ति के 
mem दायर करने जाते हैं, लेकिन उनका यह कार्य, उनका व्यक्तिगत नहीं रह 
oe ऐसा A केवल अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर ही नहीं कहते । इसके पीछे एक 
और ताकिक चिंतन है । इसके मूल में दो चितन दृष्टियाँ à— 
1 “यदि वह महाजन के बीस हजार के कजंदार है, तो तीति कहती है कि उस 


A बेचकर उसके बीस हजार m दिए जायं। बाकी उन्हें मिल जाय ।” 
E जब ऐसा नहीं होता तब वह यह सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि- 
2 ` विरो के बी' के बीच लड़ने के लिए हथियार बांधना ही पड़ेगा 1” 


lis : 
'हमयनाथ गुप्त--प्रेमचन्द व्यक्ति और साहित्यकार-पू० 357 


Taare 
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इसी चितन-दृष्टि को कार्यरूप में प्ररतुत करने feu देव कुमार आगे | Pa 
शोषकों के प्रतीक सेठ गिरधर दास के खिलाफ शोषितों के प्रतीक स्वयं देव कमार ग 
à & fa X दमा 

दायर करने का फैसला करते हैं; और जिस कातून के दम पर वह जमीन के वापस 


रि Ià 
सकते की धमकी देता है, उसी कानून के बल पर सिन्हा और सन्त कुमार की सहायता पे 


देव कुमार भी उससे अपनी जमीन वापस लेने की धमकी देते हैं । यही है देव कुमार बा 
“दरिन्दो के बीच लड़ने के लिए हथियार बांधने” का सिद्धान्त, जिसे वे अन्जाम देते T 
` थैली-भेंट प्रसंग एक दूसरे दृष्टिकोण से भी साम्यवादी प्रतीत होता है। जो थैली 
देव कुमार को भेंट की जाती है, वह किसी व्यक्ति-विशेष की भेंट नहीं है । उसमें जनता'का 
सहयोग है । arg dg कि सेठ गिरधर के विरुद्ध पूरी जन-भावना है। सामान्य जन-भावना 
ही नहीं, युवा-राजन्यवर्ग भी इस प्रकार के शोषकों के विरुद्ध संघर्ष में सहयोग देने का कार्य 
करता है । सोराँव के राजकुंवर राजन्य-वर्ग की नयी पीढ़ी के प्रतीक हैं, जो देव कुमार को 
सेठ गिरधरदास के विरुद्ध मुकदमा दायर करने के लिए आवश्यक दस हजार रुपए के लिए 
थैली भेंट करते हैं। 
जो लोग इन तर्को और तथ्यों को भी नहीं स्वीकार à चाहते वे साम्यवादी 
लेखक गोर्की के इस मान्यता को तो अवश्य ही तरजीह देंगे कि ` मैं आतंकवाद का समर्थन 
नहीं करता, लेकिन इन्सान के आत्मरक्षा के अधिकार से इन्कार नहीं कर सकता ia 
देवकूमार की सेठ गिरधरदास से लड़ाई आत्मरक्षा की ही लड़ाई है-आथिक आत्मरक्षा 
की । और यह इसलिए कि इस तरह से मजबूर देव कुमारों को जमीन गिरधरदासों द्वारा 
भविष्य में औने-पौने दामों हाथियाई न जा सके; अन्यथा अपनी आथिक आत्मरक्षा के लिए देव 
कुमार गिरधरदासों पर मुकदमा दायर करेंगे और जनसहयोग देव कुमारों के साथ होगा। 
इस प्रसंग के अतिरिक्त कई अन्य स्थलों पर भी, अन्य पात्रों के माध्यम WO 
अपनी साम्यवादी दृष्टि का परिचय देते हैं । साम्यवाद का मूलाधार है आशिक नियतिवाद | 
“अर्थ ही जीवन का और जीवन के सम्बन्धों का नियामक हे” यह साम्यवाद की मूल di 
पना है । “मंगलसूत्र” में इस स्थापना को पूरा सम्मान दिया गया है । संतकुमार और दैव 
कमार,के बीच जो वनते-बिगड़ते सम्बन्ध हैं, वह अर्थ को लेकर रही है । देव कुमार ar 
सेठ raara के सम्बन्धो में जो बिखराव आता है, उसका मूलाधार जायुदाद él tl 
समाजवाद की स्थापना के लिए वर्ग-संघर्ष सबसे अनिवाय शतं है ॥ देव कुमार और 3 
गिरधरदास का dad शोषित और शोषक का संघर्ष है | प्रेमचन्द का पात्रों के Hee 
यह कहना कि ' दरिन्दों के बीच लड़ने के लिए हथियार बांधना ही पड़ेगा । ae T 
राष्ट्र में तीन चौथाई प्राणी भूखों मरते हों, वहाँ किसी एक को बहुत-सा धन qmm * 
कोई नैतिक अधिकार नहीं है V go 5 
या “इतने गरीबों में धनी होना मुझे स्वार्थान्धता सी लगती है —1o 23 
वर्ग-संघ की अनिवार्य शर्त को पूरा सम्मान देता है और उसके लिए 
है तथा शोषकों के खिलाफं aay करने के लिए प्रेरित करना है । 


^ I 
जमीत तैयार Uy 


कल्चर एण्ड पीपुल, Jo 72 s 3 


e . 
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E डा० राजेश्वर गुरू ने मंगल-सूत्र को “साम्यवाद के आगमन” की फटी हुई 
i TH प्रेमचन्द का यह साम्यवाद सन्‌ 1936 में जितना हिन्दुस्तान में आ सका था 

पन्या i ia 
तादी हैं । इस उपन्यास में साम्यवाद का पूरा रूप नहीं है, बल्कि रूपाभास है, साम्यवादी 
प्रभाव है, साम्यवाद की छाया है। 


“मंगल-सूत्र” प्रेमचन्द के मोह-भंग की प्रस्तुति है । प्रेमचन्द भाग्यवादी या नियति- 
रदी तो कभी नहीं रहे, लेकिन मनुष्य के अन्दर के "wu" पर उनका विश्वास अडिग था । 
EU की तमाम व्यक्तिगत और सामाजिक और तीखी अनुभूतियों ने उनके इस 
विश्वास को तहस-नहस कर दिया । “प्रत्येक व्यक्ति के अन्दर "Wa eer है और उसे 
झ अपने सतु के प्रभाव से जागृत कर सकते हैं” उनकी यह मान्यता खण्ड-खण्ड हो गई । 
"गोदान” के राय साहब के प्रति भी उनकी जो सहानुभूति थी अब वह नहीं रही, अब तो 
aia लोगों से लड़ने के लिए “हथियार बांधने” कौ सलाह देने लगे हैं और कहने लगे s 
d, देवता हमेशा रहे हैं, और हमेशा रहेंगे । उन्हें अव भी संसार धर्म और नीति पर चलता 
| नजर आता है। वे अपने जीवन की आहुति देकर संसार से विदा हो जाते हें । लेकिन 
म्ह देवत। क्‍यों कहो ? काथर कहो, स्वार्थी, कहो, आत्मसेवी कहो । देवता वह है जो न्याय 
नै रक्षा करे और उसके लिए प्राण दे दे | अगर उसकी आंखीं में यह ुर्व्येवस्था खटकती 
हीं तो वह अन्धा भी है और मूर्ख भी, देवता किसी तरह नहीं । पृ० 60 


इसी चितन-दृष्टि का परिणाम है कि वह सलाह देते हैं * मनुष्यों में मनुष्य बनना 
गा, दरिन्दों के बीच उनसे लड़ने के लिए हथियार वाँधना ही पड़ेगा । उनके पंजों का 
शिकार बनना देवतापन नहीं जडता है ।” उनके इन चिंतन वाक्यों से प्रतीत होता है कि 
अगे भीतर का गाँधी या तो सो गया है या उसकी मूर्ति अब उनके मन्दिर में नहीं रह 
गई e ` . 

A | वे मानव के मन को दया, धमं से या नीति से जीत सकने को संभव नहीं मानते | 
M जी की तरह जिन्हें वे अब तक ट्रस्टी समझते रहे हैं, आज उनसे लड़ने के लिए वे 
OUR बांधने का उपक्रम कर रहे हैं | 


2 Eu ~ के तुरन्त बाद का उपन्यास है “aan मआविंद” से 
eae Sau कथा-यात्रा” प्रेमचन्द की दृष्टि-विकास की यात्रा है | “गोदान” 
T = csr को वास्तविकता का अहसास हो गया था, आदर्शोन्मुख यथार्थवाद 
quib ier मेहता और मालती के रूप में केवल हल्की सी खुमारी की ठुनक 
. z होरी” के अंत ने उनके मोह का अन्त कर दिया और “गोदान” ने पाप-पुण्य 
3 E ताणा से छुट्टी दिला दी । प्रेमचन्द जब देखते हैं कि होरी जीवन 
ए इसलिए _ करता हुआ, एक तुच्छ लालसा-दरवाजे पर गाय बाँधने की लालसा- 
तीन नहीं कर पाता क्योंकि राय साहब, लाला पटेख री, नोखेराम, पंडित 
| rare Do come onm ut MU eos ca 
न के एवज में उसकी सारी फसल खलिहान से उठवा लेते हैं, घर 
Duns 
B. न्द एक अध्ययन-पृ० 249 


* £ 
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भी रेहन रखवा लेते हैं और ऐसा मात्र इसलिए कि वह इनके जैसा सलक नहीं us 
था । “दरिन्दों के बीच लड़ने के लिए हथियार नहीं बाँध सका था ।” वह जीवन why 
गरदन को दवाने वाले पैरों को सहलाने में ही जीवन की कुशलता समझता रहा । यही कारण 
था कि बह एक “गाय” रखने की तुच्छ लालसा अपने सीने मे लिए, हाड़तोड़ मेहनत करते 
हुए भी, अन्त मे दम तोड़ देता है। यही वह त्रासदी है जो प्रेमचन्द को गहरे तक झकझोर 
देती हैं और उनके सुधारवाद को तोड़ देती है एक नये दृष्टि-बोध और चितन क्षमता से 
मंडित कर देती है, जहाँ बह समाज को, व्यवस्था को खुली आँखों देखते हैं | उनका आदर्श 
मानवीय सद्प्रवृत्ति हौर सद्गुण को जागृत कर सकने का आदर्श, पगहा तुड़ाकर भाग 
जाता है और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखता । बे सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि-- 
“कहां है न्याय ? कहाँ है? एक गरीब आदमी किसी खेत से बाले नोचकर खा लेता है। 
कानून उसे सजा देता है। दूसरा अमीर आदमी दूसरे को दिन दहाडे लूटता है, उसे पदवी 
मिलती है, सम्मान मिळता है 077771 tt "यही है ईश्वर का रचा हुआ संसार? 
यही न्याय है ? (go 59) 

अभी तक तो केवल “बलराज? और “गोवर? ही ऐसा सोचा करते थे और होरी 
जैसे लोग इस सोच को, उनकी लौंडआही, नये खून का अविवेकी जोश कहकर उन्हें बरजना 
ही अपना धर्म और विवेक मानते थे | लेकिन “मंगळसूत्र” में संतकुमार और देवकुमार 
दोनों ही प्रकारान्तर से एक ही सोच पर पहुंचे हुए प्रतीत होते हैं। अब देवकुमार संतकुमार 
को बरजते नहीं, वरन्‌ आशीर्वाद देते हैं और प्रा सहयोग देते हैं । प्रेमचन्द अब यह उपदेश 
देना भल गये कि-जव दूसरे के पावों के नीचे अपनी गर्दन दबी हुई हो तो उत पावों को सह 
लाने में ही कुशल है ।” ( गोदान )। मंगलसूत्र में प्रेमचन्द समझौतावादी नहीं रह गए 
दुनिया के साथ.दुनिया जैसा ट्रीट देता सीख गए हैँ । मुहावरे में कहूँ तो ईट का जवात 
अगर पत्थर से नहीं तो कम से कम ईट से देना तो जान ही गए | 

““मंगलसंत्र” में प्रेम चन्द की सारी पवे मान्यताएँ चटाचट टूटती नजर आती En 
मंगलसूत्र के प्रथम अध्याय में देवकम[र सिन्हा से बातचीत करने तक, प्रेमच 7 
पुराने मानदण्डो और मोहों के शिकार हैं; लेकिन चौथे अध्याय के उत्तराद्ध के ढत 5r 
एक नए दृष्टि-तेज से सम्पन्न बुजु आ सभ्यता के विरोधी A ब्यवस्था. के Te 
कमरकस कर लड़ने वाले के रूप मे प्रकट होते हैं । उनका मोह भंग हो चुका होता है तिक 

यह मोह-भंग आज के दल बदलुओं का मोह भंग नहीं था, इसक मूल मे एन 

चिन्तन-बोध था । जिन दिनों “मंगल सूत्र” लिखा जा रहा था, उन्हीं दिनों उतरी 


a सत्र 
“महाजनी सभ्यता” प्रकाशित हुआ था | इस लेख की तमाम मान्यताए que 
साफ-साफ उद्धृत सी की गई लगती है । adeft 
tt » ~ fi um क्रांति को q p 
महाजनी सभ्यता” लेख में उन्होंने wa की बोल्शेवि urs 
स॒ 


मसीहा की तरह पेसे को मिटाने वाळी सभ्यता का सूर्य” कहा है और इस mii 
सिद्धान्त पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि” जो केवल दूसरों की मेहन र = qai 
जोड़े हुए धन पर रईस बना फिरता है, वह पतितम्‌ प्राणी है ।. तथा ur 
धनाढ्यता को हेय लज्जाजनक Tar घातक विष समझती है | 
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E प्रकार “मंगल सूत्र” में कहा गया है कि- 
तने गरीबों में धनी होना मुझे स्वार्थधंता सी लगती है।” go 23 


tle " z i mE 
wg राष्ट्र मे तीन चौथाई प्राणी भूखों मरते हों, वहाँ किसी एक को बहुत सा धन कमाने 


हा कोई नैतिक अधिकार नहीं है ।” go—4 
igre जो समाज और देश की दूषित अवस्था है उससे असहयोग करना मेरे feu जुनून से 
इम नहीं है | मैं कभी-कभी अपने ही से घृणा करने लगती ह*। बाबू जी का एक हजार 
ag, अपने छोटे से परिवार के feu, लेने का क्या हक है और मुझे बेकाम धन्धे इतने 
आराम से रहते का क्या अधिकार हे ।” Jo 42 


“मंगल सूत्र” तक आत-आते प्रेमचन्द के चिन्तन मे इतना जबरदंस्त क्रान्तिकारी 
परिवर्तत आ जाता है कि वे पूरी ब्यवस्था से ही असन्तुष्ट हो जाते हैं, उससे gor करने 
ad हैं | इस व्यवस्था में मनुष्य के सतू और सुन्दर से उनका विशवास उठ सा गग्रा लगता 
है। वे सोचते हैँ कि यदि उनका-- : 

“बस हो तो संसार की सारी व्यवस्था बदल SIS" 

इसलिए मैं श्री श्रीपत राय के, “मंगल सूत्र” के उद्देश्य के बारे में उनके कथनों से 
कतई सहमत नहीं हो पा रहा हु। “मंगल सूत्र” के पहले वे अपने को “गांधीवाद” और 
“साम्यवाद” के वीच कहीं स्थिर नहीं कर पा रहे थे । कहीं उन्हें कम्प्रनिज्म आकत करता 
था तो कहीं गांधीवाद । वे दोनों के बीच झूल रहे थे | इस सम्बन्ध मे उन्होंने अपने बम्बई 
प्रवास के दौरान मराठी साहित्यकार cto टिकेकर से कहा था कि “म॑ कम्युनिस्ट ह" । 
कितु मेरा कम्युनिज्म केवल यही है कि हमारे देश मे जमींदार सेठ आदि जो कृषकों के 
गोपक हैं, न रहें I 
“मै गांधीवादी नहीं ह*। मैं केवल गाँधी जी के चेंज आफ हार में विश्वास करता ह" ।” 


ES 


प्रमचन्द के इन दोनों वक्तव्यो से साफ जाहिर है कि वे कम्युनिज्म को अधिक 
THe देते हे । कम्युनिस्ट होने के बारे मे उनका कथन स्वीकारात्मक है तथा गांधीवादी 
m के वारे भें साफ नकारात्मक है । “मंगलसूत्र” के qd तक वह “हमारे देश मे जमींदार 
i जो कृषकों के शोषक है, न रहें, को गाँधी के aS आफ हार्ट” से सम्भव मानते 
१, लेकिन मंगळसूत्र में उनका यह विश्वास चकनाचूर हो जाता हे । वे सीधे-सीधे dug 
की स्थिति स्वीकार करते हैं, यही नहीं वे हथियार बांधने की भी सलाह देते हैं । उनंका 
d कथन भी उनके साम्यवादी दृष्टिकोण की बानगी प्रस्तुत करता है और वर्ग 
"afr को स्वीकार करता है-“जिस व्यवस्था से सारे समाज क्रा उद्धार हो सकता 
7G थोड़े से आदमियों के स्वार्थ के कारण दबी पड़ी हुई 21" Go 45 
ता जाना ep o 
i स्त और खट्ठे-मीठे अनुभवों का निष्कर्ष देना चाहते हैं.। यहाँ प्रेमचन्द लाय 
"SS रह सके, मंच पर आ गए हैं | अभी तक मेहता या सूरदास उनके विचारों के 
"PU अब देव कुमार के रूप में वे स्वयं उपस्थित हैं । | 
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इस उपन्यास में देवकुमार के दो पहलुओं का चित्रण किया | । थे दो 
प्रमचन्द के जीवन के दो पक्ष हैं। एक पक्ष वह है जो गोदान तक कायम र ता 
कंचन को उपासना को अपना लक्ष्य नहीं बना सके थे, कभी किसी दरबार मे 
रखा था, भावना को बुद्धि से अधिक तरजीह देते थे, मनुष्य के अन्दर के 
विश्वास था तथा “आप भला तो जग भला" उनका जीवन दर्शन था । दूसरा पक्ष 3t 
जहां ag दस हजार की राशि के लिए अपने भक्तों और मित्रों से गरीबी का रोना रोते है 
धन को अहमियत देते हैं, सोरांव के राजकु वर से थली स्वीकार करते हैं, जावन बौ 
हो जाता है और सोचैते हैं कि बुद्धि जो कुछ स्वीकार करती है, नीति पर कसकर करती है 
और नीति का सहारा मिल जाय तो फिर वह दुनिया की परवाह नहीं करते तथा समङ्ग 
लेते हैं कि दरिन्दों के बीच लड़ने के लिए “aq” नहीं हथियार ही काम आ सकता है। 
इन दोनों पक्षों मे दूसरा पक्ष ही लोगों का मंगल कर सकता है। इस मानवीय संवेदना पे 
बांस यथास्थितिवादी पूंजीवादी व्यवस्था से लड़ने के लिए दूसरा दृष्टिकोण ही कारगर 
सिद्ध हो सकता हे । तात्पर्यं यह कि मनुष्यों के बीच मनुष्य बनना पड़ेगा । दरिन्दों के बीच 
लड़ने के लिए हथियार बाँधना पड़ेगा ।” यही इस उपन्यास का मूल मंगल-ूत्र है, अभिनव 
मंगलकारी उद्देश्य है। इन चार अध्यायों में उपन्यास अपने इस उद्देश्य की सिद्धि कर 
लेता है। देवकुमार के परिवर्तित और निश्चित दृष्टिकोण को प्रस्तृत करना ही उपन्यास 
का मुख्य उद्देश्य है और इसम वह पूर्णता प्राप्त कर लेता है। अतः हर दृष्टिकोण से यह 
उपन्यास सम्पूर्ण कृति का आनन्द देता है | 
“मंगळसुत्र” को कुछ quim YS :-- 
¡-पृष्ठ 3 पर दो पुस्तकों के 5 हजार मिलने का संकेत है, लेकिन go 68 पर “सारी 
पुस्तकों का कापीराइट” बेचकर 5 हजार रुपये इकट्ठा करने का संकेत है। 
2- ge-4 पर जो जायदाद 10 हजार में वेची जा चुकी E तीसरे अध्याय में वही वीत 
हजार की बताई जाती है । 
(à भूल मात्र तथ्यात्मक़् हैं और गोदान जसे उपन्यास में भी 
की प्रतिभा पर कोई आँच नहीं आती | ) 


है जहां बह 
केदम नही! 
“सत्‌ मे उनका 


लेकिन इससे प्रेमचंद 
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उपन्यासकार प्रेमचन्द की पात्र-परिकल्पना 
Sto इन्दुमती सिह * 


| उपभ्यास को मानव-चरित्र का चित्र-मात्र समझता हूँ । मानव-चरित्र फर 


प्रदाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है V” 


duae के उक्त वक्तव्य से स्पष्ट है कि उन्होंने उपन्यास में घळ्ना-वैचित्र्य के स्थान 

पर मानवीय चरित्र के चित्रण को प्राथमिकता दी । प्रेमचन्द के पूर्व के उपन्यासों में कल्पना 

और रोमान्स का आधार अधिक रहता था d उनके द्वारा प्रस्तुत जीवन-स्थितियाँ काल्पनिक 

पर अतिरंजनापूर्ण थीं । प्रेमचन्द ने एकदम परिचित जीवन-स्थितियों के बीच gam जाने 

पहचाने ऐसे पात्रों की अवतारणा की जिनके सुख-दुख, आशा-आकांक्षा आदि के हम भी 

भागीदार हो सकते थे । उनके उपन्यासों में मानवीय चरित्र में दिलचस्पी पैदा करने का जो 

गुण है वह उनके पूर्ववर्ती लेखकों में प्रायः अनुपस्थित है । प्रेमचन्द-पूर्व के औपन्यासिक 

चरित्रो में जीवन से अधिक आदर्श या रोमांस था । प्रेमचन्द के चरित्रों में क्रमशः आदर्श और 

यथार्थ जीवन का संतुलित रूप सामने आया । 

चरित्रों का वेविध्य 

प्रेमचन्द समकालीन भारतीय जीवन के इतने व्यापक परिदृश्य को इतनी स्पष्टता से 

प्रस्तुत करने वाले पहले उपन्यासकार हैं । सामाजिक न्याय के इतने स्तरों को उनके पूर्व 

कोई भी भारतीय उपन्यासकार नहीं उद्घाटित कर सका था । जमींदार, किसान, मजदूर, 

नारी-पुरुष, हिन्दू-मुसलमान, ईसाई, सरकारी कर्मचारी, समाज-सुधारक, देशभक्त, शोषक- 

शोषित आदि अनेक वर्ग और समुदायों के विभिन्न रूप, रुचि और स्वभाव वाले चरित्रों से 

चनद का औपन्यासिक जगत्‌ सम्पन्न है | चरित्रों का यह वेविध्य ओर उनके HHAA का 

ऐसा विस्तार प्रेमचन्द की क्ृतियों में पहले-पहल दिखाई पड़ा | 

पामाजिक मनुष्य 

| ° Suez के पात्र सामाजिक मनुष्य हैं | सामाजिक स्थितियों और आवश्यकताओं के 

T में ही उनका आचरण ढलता और विकसित होता है | समाज के अन्य सदस्यों के प्रति 

an अच्छे-बुरे संबन्धो की चेतना से उनके कार्य निर्धारित होते है । समुदाय के अन्य ' 
जा के कायों' अथवा सामाजिक स्थितियों की प्रतिक्रिया से उनका स्वरूप बनता-बिगड़ता 
e सुमन, निर्मला, mem, कृष्णचन्द्र, मनोहर, बलराज, होरी, रमानाथ आदि का 

ee संदर्भा ug गठित या ges होता l इसका यह तात्पय नहीं कि 
Toa पात्र वेयक्तिक विशेषत्ताओ से शून्य हैं : ऐसा होता s उनके पात्र जीते जागते 
inis. होकर कठपुतली मात्र होते पर ऐसा नहीं, है । कौन कह सकता हे कि अमरकान्त, 
क आज पा व जगत CAN या मनोहर, बलराज, सूरदास, रमानाथ, होरी, सुमन, सुखदा, जालपा, धनिया आदि 


+h 
TA विभाग, महिला महाविद्यालय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 
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अविस्मरणीय पात्र व्यक्तित्वहीन या निर्जीव हैं । हमारे कहने का तात्पर्य इतना | & 
अपने पात्रों का सृजन करते समय प्रेमचन्द ने सामाजिक संदर्भो का ध्यान निरंतर = 
और सामाजिक क्रिया प्रतिक्रिया से ही उनका स्वरूप निमित हुआ है । वैयक्तिक भिना हे 
मनोविज्ञान की जगह सामाजिक समानता के मनोविज्ञान से प्रेमचन्द का संबंध अधिक था। 
उनके पात्र मानसिक और शारीरिक दृष्टि से मूलतः औसत व्यक्ति से मिलते जुरते हैं। 
उनकी आशा-आकांक्षा, निराशा, दुःख-ददं, ढुलमुलपन और कर्मनिष्ठा तथा तेजस्विता 
समाज के अन्य व्यक्तियों के लिए अपरिचित और निराली नहीं है । अपने औपन्यासिक 
पात्रों के घनिष्ठ और,निर्णायक सामाजिक संबंधों के कारण ही प्रेमचन्द व्यक्ति के माध्यम से 
बिभिन्न सामाजिक प्रश्नों और स्थितियों को प्रस्तुत करने में समर्थ हो सके हैं । 
आदर्शोन्मुख यथाथवाद 
प्रेमचन्द ने साहित्य में आदर्शोत्मुख यथार्थवाद का पक्ष लिया है । उनके अनुसार 
साहित्य की आत्मा आदर्श है, और उसकी देह यथार्थ-चित्रण' | उन्होंने एक नये लेखक 
को पत्र लिखते हुए कहा था कि मेरे विचार में साहित्य का उच्चतम लक्ष्य उन्नयन है, 
ऊपर उठाना । हमारे यथार्थवाद को भी यह बात नजर से ओझल नहीं करनी चाहिए।' 
इसीलिए अपने उपन्यासो में उन्होंने ऐसे पात्रों की सृष्टि की है जो जीवन का कोई बड़ा 
आदर्श प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने एक लेखक को राय देते हुए लिखा था कि 'मैं चाहता हूं 
कि आप मनुष्यों की सृष्टि करें। साहसी, ईमानदार स्वतंत्रचेता मनुष्य, जान पर खेलते 
बाले, जोखिम उठाने वाले मनुष्य, ऊंचे आदर्शो वाले मनुष्य । आज इसी की जरूरत है।' 
प्रेमचन्द के इस वक्तव्य से स्पष्ट है कि अपने औपन्यासिक चरित्रों के द्वारा वे कोई न कोई 
प्रेरणाप्रद आदश प्रस्तुत करना चाहते थे । वे यह भी मानते हैं कि मनुष्य स्वभाव से Rage 
है। जमाने के छल-प्रपंच और परिस्थितियों के वशीभूत होकर वह अपना देवत्व खो बैठता 
है । साहित्य इसी देवत्व को अपने स्थान पर प्रतिष्ठित करने की चेष्टा करता है । 
प्रेमचन्द के कतिपय qdadi उपन्यासकारों ने भी सामाजिक आदश प्रस्तुत करत 
वाले शिक्षाप्रद उपन्यास लिखे थे, पर उनका चित्रण सामाजिक वास्तविकता की «e 
भूमि पर नहीं हुआ । उनके द्वारा प्रस्तुत जीवन-स्थितियाँ अधिकतर कल्पना-प्रसूत alt 
अतिनाटकीय होती थीं । उनके सुधारवाद में भी कला का योग नहीं था और उनका आद 
वादी रंग इतना गहरा था कि उसमें औपन्यासिक पात्रों की सहज मानवीय छवि fet 
जांती थी | 
पात्रों का उदात्तीकरण | या. ओर उ ft 
प्रेमचन्द ने अपने Boal में आदर्श को यथार्थ का आधार दिया a उ ce 
- संगत बनाने का प्रयास किया । अपने आरंभिक उपन्यासों में प्रेमचन्द ने आदश की SS 
के लिए कई पात्रों के जीवन में ऐसा आकस्मिक परिवर्तन्त दिखा दिया है 2 
भाविक नहीं लगता । उदाहरण के लिए सेवासदन की सुमन जो E e 
और लम्बे आत्ममंथन के बाद वेश्या बनती है, एक दिन में ही सुधर जाती है T 
जीवन छोड़कर नयी जिंदगी शुरू कर देती है । : 


^ 


e ~ 
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E आरंभिक उपच्यासों में प्रेमचन्द ने मुख्य रूप से ऐसे पात्र प्रस्तुत किए हैं जो 
अधिकतर समाज के मध्य और निम्न वर्गों से आये हैं । वे महान और रहस्य से भरे हुए 
aati पात्र नहीं हैं । वे हमारे आस-पास की जिन्दगी के जीते जागते साधारण व्यक्ति 
ipw जिन्दगी के लोगों कौ अपनी आवश्यकताए' हैं, अपने संघर्ष हैं, अपनी आदतें और 
ER लेकिन भपने रचना-संसार का भाग बनाते ही प्रेमचन्द इन पात्रों के सा q 
G मानवतावादी और सुधारवादी कार्य प्रारंभ कर देते हें । इसके दो कारण हैं। वे 
क्षाप्तनिकता पर विजब के लिए आदर्श की स्थापना' करके पथ-प्रदर्शत का कार्य करना 
वाहते हैं। उन्हीं के शब्दों में वह ' साहित्यकार ) हमारा पथ-प्रदर्शक' होता है, वह हमारे 


की सबसे बड़ी विभूति ऐसे चरित्रों की सृष्टि है जो अपने सद्व्यवहार और सद्विचार से 
पाठक को. मोहित कर ले ।' 


दूसरा कारण यह है कि प्रेमचन्द यह मानकर चलते हैं कि मूलतः हर आदमी 
महान होता है, “मनुष्य स्वभाव से देवतुल्य है जमाने के छल-प्रपंच और परिस्थितियों के 
वशीभूत होकर वह अपना देवत्व खो बंठता है। साहित्य इसी देवत्व को अपने स्थान पर 
प्रतिष्ठित करने की चेष्टा करता है ।” इसलिए अपने आरंभ के अधिकांश उपन्यासों में एक 
मुधारवादी प्रक्रिया के अंतर्गत वे अपने पात्रों में विशिष्टता या महानता को सामाजिक 
अवस्था का परिणाम उतना नहीं मानते जितना कि व्यक्ति का गुण । इसीलिए उनका 
साधारण पात्र भी उनके संकेत पर महान्‌ कार्य कर दिया करता है । सामान्य आदमी को 
WW रचना का आदमी बना लेने पर वे उसे महान बनाने में लग जाते है । उनकी यह 
पति सामान्य को महान बनाने के क्रम में पूरी होती रहती है । 


पात्रों की साधारणता में ही जीवन के अर्थं का अनुसंधान 


प्रेमचन्द अपने समकालीन प्रगतिगामी मध्यवर्ग के विचारों की दुनिया में जीने 
` पाते मतृष्य थे । अपने लेखन के आरंभिक काल में उन्हें पुराने जीवन-मूल्यो और सुधार- 
वादी प्रवृत्ति में गहरी आस्था थी। पर आगे चलकर उन्होंने देखा कि केवल सुधार और 
आदर्श जनता का दुःख दूर करने में असमर्थ हो रहे हैं। ज्थों-ज्यों उनका जीवनानुभव गहरा 
हेता गया त्यों-त्यों आरोपित स्थूल आदशों के प्रति उनका आकर्षण कम होता गया । अब 
धारण जीवन की संवेदनाओं और क्रियाकलाप में ही उन्हें जीवत की वास्तविकता 
» m : अतः उन्होते अपने औपन्यासिक पाली की साधारणता में ही जीवन 
= iu Seat शुरू की । ऐसी स्थिति d उनके Tiati पात्रों की तुलना सें परवर्ती 
E साधारण से साधारणंतर होते गए । इस प्रकार प्रेमचन्द को पात्र परिकल्पना 
SR जसे वायवी और आदर्शवादी व्यक्ति से शुरू होकर होरी की दु:खद नियति में 
शधोरणता = प्त करती है । अब वे साधारण पात्र को साधारण ही बनाये रखकर उसकी 
ही मनुष्यता की खोज करते हैं । 


E. 
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उपयु क्त तथ्यों के आधार पर प्रेमचन्दीय पात्रों के दो वर्ग बनाये जा सकते : 


पात्रों के दो वर्ग 
किसी भी लेखक के जीवन विवेक के अनुसार ही उसकी रचना के पात्र गठित होते 
$i प्रेमचन्द ने एक ऐसे आस्थाशील लेखक के में Tam शुरू किया जो जीवन के 
उदात्त मूल्यों और आदर्शो द्वारा जीवन के gat और विसंगतियरें का उपचार संभव भानते 
ये । इसीलिए उनके पात्र सामान्यतः सामान्य धरातल के आदर्श की ऊचाइयों की ओर 
बढ़ते él 
पर ज्यों-ज्यों * प्रेमचन्द का जीवनानुभव और विवेक गहरा होता गया त्ययो 
यथार्थ के धरातल पर जीवन की सामान्यता में ही उन्हें जीवन की अर्थवत्ता दिखाई देने 
ळ॑ंगी । इसीलिए उनकी परवर्ती रचनाओं के प्रमुख पात्र जीवन के सामान्य धरातल पर 
संचरण करते हुए ही जीवन को वास्तविकता उद्‌त्राटित करते हैं । 
इस दृष्टि से उनके औपन्यासिक पात्रों के दो वर्ग निर्धारित किये जा सकते हैं। 
1 सामान्य को बड़ा बनाते की प्रक्रिया में परिकल्पित पात्र (आदर्शोन्मूख पात्र) 
2 सामान्य को सामान्य बनाये रखने की प्रक्रिया में परिकल्पित पात्र (यथार्थो- | 
न्मुख पात्र) | | 
1 सामान्य को बड़ा बनाने को प्रक्रिया में परिकल्पित पात्र j 
रंगभूमि में सूरदास की परिकल्पना इसी प्रक्रिया के अंतर्गत हुई है । यह हम ओर |” | 
आप जंसा व्यक्ति नही है बल्कि समाज से परित्यक्त, उपेक्षित भिखारी वर्ग की तिम्ततम | 
कोटि का व्यक्ति है । एक तरह से सूरदास के माध्यम से प्रेमचन्द ने सामान्य को विशिष्ट । 
बनाने की नायकी प्रक्रिया को चरमोत्कर्ष दिया है । 
रंगभमि के सूरदास का चुनाव करते समय प्रेमचन्द ने एक ऐसे व्यक्ति को नायक 
के लिए चना जो समाज से परित्यक्त, उपेक्षित और तिरस्कृत भिखारी वर्ग की T 
कोटि का मनुष्य है। सूरदास के साथ दूसरा दैत्य यह है कि ag अन्धा भी है | Ee 
का यह नायक न केवल समाज के बाहर का व्यक्ति है बल्कि सारी रंगीन और ou a 
भरी हुई दुनिया के बाहर का भी आदमी है । उसके सामने बराबर एक काला 2 
और बराबर एक भूखा पेट है । भीख मांगने के सिवा समाज में उसकी न कोई us र 
न हैसियत | हर गुजरने वाले आदमी के सामने उसका हाथ फल जाता है | हिन्दू हो E र 
मुसलमान, भिखारी हो या राजा, ag सबसे भगवान के नाम पर भीख मागता है । n 
लक्ष्मी बढ़ने की कामना करता है । सबके लिए पुत्र मांगता है। हजार वर्ष की g ह र 
कल्याण माँगता है । उसके लिए पास से गुजरने वाली आहट कुछ पा लेने का afa र 
फिर भी सूरदास प्रेमचन्द के एक बड़े और स्थूलकाय उपन्यास का नायक है | T 
स्रदास जैसे साधारण आदमी को असाधारण बनाने के लिए Pe cect ^ 
प्रक्रिया का सहारा लिया है saat जीवन शक्ति का पहला उदाहरण तब छता 
वह एक फिटन पर बैठे हुए मुसाफिर से पैसे लेने के लिए हाथ -फैलाये हुए लगाता pue 


LÀ D 
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तक दौड़ता है । हाँफते-हाँफते वह वेदम हो जाता है लेकिन पीछा नहीं छोड़ता | यह 
उबी दौड़, हाथ फैलाये रहता और फिटन वाले का बिना ध्यान दिए एक मील तक उस 
भीबारी को दौड़ाते रहना एक प्रतीकात्मक प्रक्रिया हे जो सूरदास के जीवन-व्यापार के 
द्वारा अर्थ ले लेती हुँ । फिटन पर dar हुआ आदमी जनसेवक है और सूरदास के जीवन 
के सारे संघर्ष जनसेवक के जीवन से जुड़े हुए हैं। जनसेवक सुविधा संपत्ति और 
सरकारी मदद की -फिटन पर बैठा हुआ तेजी से चल जा रहा & और सूरदास हाथ फेलाये 
हुए, बिना किसी रोशनी की सहायता के इस व्यवस्था-संपन्न आदमी के पीछे बेतहाशा 
` दोइता हे। साधारणतः कोई भिखारी दस बीस गज तक दाता का धीछा करता है लेकिन 
बहु मील भर तक एक तेज दौड़ती फिटन का पीछा करता है। यह एक तरह की लड़ाई 
है जो अमीरी और गरीबी के वीच चल रही हे, सशक्त और दुर्बल के बीच चल रही है, 
तेज घोड़े की रफ्तार और अपाहिज आदमी के बीच चळ रही है । लेकिन इस लड़ाई में 
जीवनी शक्ति है और यह जीवनी शक्ति ही सूरदास-को साधारण से असाधारण बनाती हे । 
गह दूसरी बात हे कि सूरदास को असाधारण बनाने के लिए प्रेमचन्द ने कतिपय afara- 
सनीय मानसिक स्तरों की भी रचना Wb | एक पैसे के लिए हाथ फैलाने वाला भिखारी 
अचानक इतना. उदार दिखायी पड़ता हं कि एक जमीन के टुकड़े के लिए जब उसे तरह- 
तरह के- प्रलोभन दिए जाते हैं और वैराग्य का सबक भी दिया जाता है तो वह जमीन 
चने से इसलिए नहीं इन्कार करता कि जमीन उसे प्यारी है बल्कि इसलिए इन्कार करता 
हैं कि इस जमीन से मोहल्ले वालों का बड़ा उपकार होता है--आसपास के सभी ढोर 
हीं चरने जाते हैं । बेच दूंगा तो ढोरों के लिए ठिकाना न Gar’ इस तरह अचानक 
Tae भिखारी से महात्मा के रूप में बदल दिया जाता है और दिखाई पड़ता है कि 
अपने पेट के लिए मुहताज आदमी जानवरों के पेट के लिए.इतनी चिन्ता में है कि बड़े से 
वडे प्रलोभन को ठोकर मार सकता है | 

सूरदास में एक तरफ तो यह बळ है कि एक पेसे के लिए मील भर दौड़ता है दूसरी 
तरफ यह बल भी है कि पाँच रुपये की भीख को भीख न समझ कर लोटा देता है। इसलिए 
i उसे यहाँ धर्मार्थ में स्वार्थ दिखायी पड़ जाता है । इसी तरह एक सुविधा-सम्पन्न पशु 
भसे जब उसे तमाचे मारता है तो वह सह लेता है । लेकिन जब वही भरो उसके पाले हुए 
बच्चे को मारता है तो उसका चहरा तमतमा उठता है और वह आवेश में उसे ललकारता 
) उसे कायर कहता है । मानों सूरदास के लिए अपनी तकलीफ कुछ नहीं है, वह अपने 
"शावा बाकी दुनिया के लिए पैदा gar है । वह अपनी तकलीफ तो सहता है लेकिन दूसरों 
ee, तकलीफ को नहीं सह सकता, इसी तरह उसकी शक्ति उस-समय दिखायी पड़ती है जब 
।ी नामक औरत के साथ बलात्कार की चेष्टा की जाती है । वह इस मामले की थाने 


E: झो „दास के व्यक्तित्व को उभारने के लिए विरोधी परिस्थितियों और नियति-चक्र 
| m S की गई है । वह जनसेवक से, यानी पूरी सरकार से, सारे पूँजीपतियों के 
| AY लगातार छड़तां रहता है। उसकी जमीन छिन जाती है। जहां गाये चरती `थीं 


` 
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वहाँ सिगरेट बनने लगती है | यह स्थिति इस हद तक बढ़ती हैं कि पूरा का परा गाँव 
करना पड़ता है । सूरदास इस लड़ाई में अगली कतार में है। वह धर्म के बल से डू à 
है । जन-आन्दोलन को बढ़ावा दे रहा है । इस तरह उपन्यास के अन्त तक जाते-जाते 
अन्धा भिखारी एक महान नेता के रूप में बदल जाता है । उसकी मौत के समय अमीर-गरीद 
स्त्री, पुरुष हजारों की संख्या में एकत्र होते हैं और उसका शव श्मशान ले जाते हैं। यह परी 
शवयात्रा एक तरह की शोक सभा है । जहाँ मरते-मरते सूरदास सबके लिए देवता बन m 
हे । इस तरह सूरदास से पात्र को साधारण से असाधारश बनाने वाली प्रक्रिया अतिवारी 
उत्कर्ष पाती है। * 


प्रेमेचनद्र ने सूरदास के अतिरिक्त कई और ऐसे पात्रों की परिकल्पना की है जो 
सामान्य से विशेष की ओर उन्मुख पात्र हैं । इस प्रकार के पात्र हैं--सदन, गजाधर, प्रताप- 
चन्द, अमृतराय, sto प्रियनाथ चोपड़ा, वकील इर्फानअली, चक्रधर, डा० भुवनमोहन सिन्हा, 
अमरकान्त, सलीम । ये सभी पात्र सामान्य से बड़े बनने की प्रक्रिया के अन्तर्गत आते हैं। इस 
कोटि में स्त्री पात्रों की भी कमी नहीं है। सेवासदन की सुमन पुरुषों द्वारा निर्मित समाज 
व्यवस्था और पुरुष के अत्याचार की शिकार एक ऐसी नारी है जो प्रतिक्रिया के आवेश में 
अधोगति को प्राप्त होती है, तो कुछ समय बाद ही बहुत ऊँचे धरातल पर उठी हुई दिखाई 
पड़ती हूँ | इसी प्रकार गवन की जालपा जो एक साधारण विलासप्रिय स्त्री है, आगे च 
कर अभूतपूर्व साहस, बुद्धिमता और देशभक्ति का आदंश प्रस्तुत करती है । ऐसे ही जोहरा 
जो साधारण-सी वेश्या हे, देवी बन जाती है । माधंवी, प्रेमा, पूर्णा, गायत्री, श्रद्धा, सुधा, 
सुखदा, सकीना, रेणुका ऐसी. ही नारी पात्र हे जो सामान्य से विशेष की और उन्पुख हैं। 
सामान्य आदमी को सामान्य बनाए रखने की प्रक्रिया में परिकल्पित पात्र 


जसा कि पहले कहा जा चुका है, ज्यों ज्यों प्रेमचन्द का जीवनानुभव आर विवेक 
गहरा होता गया त्यों-त्यों यथार्थ के धरातल पर जीवन की सामान्यता में ही उन्हें जीवन 
की यथार्थता दिखायी पड़ने लगी | इसलिए उनकी परवर्ती रचनाओं के अनेक महत्वपूर्ण पात 
जीवन के सामान्य धरातल पर विचरण करते हुए यथार्थं जीवन-स्थितियों का उदघाटन 
करते हैं । वे आदर्श के शिखरों पर आरूढ़ होकर न तो जीवन की सामान्य भूमि को r 
दिखायी देते हैं और न कल्पना की दुनिया में जीने वाले हैँ । वे एकदम हमारी जानी पहुंचा 
जिन्दगी जीते हुए जीवन के ऐसे रहस्यों से हमारा साक्षात्कार कराते हैं fra अव em 
देखते हुए भी हम देख और समझ न पाते थे। होरी और रमानाथ तथा fadar और ४ 
इसी वर्ग के व्यक्ति हैं । 


गोदान की पात्र परिकल्पना को लक्ष्य करते समय मुख्य रूप से होरी और 7 
सम्बद्ध पात्रों पर दृष्टि जाती है । होरी एक अशिक्षित किसान है । आम हि 
किसान at भांति ही होरी में वर्गीय भावना का विकास नहीं d RT 
पाया है कि उसकी गरीबी, अशिक्षा और दयनीयता का कारण जमींदार रायसाहन ant 
महाजन सहुआइन TT लोग हैं होरी अपने दुःख और सुख के लिए विधाता 


को 
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; नता जा रहा है । वह शत्रु वर्ग के सामान्य सामन्ती और पूँजीवादी प्रतिनिधियों को अपने 
प अलग नहीं मानता, केवल भाग्यशाली मानता है | वह सामान्य आदमी है। 


होरी की मान्यता हैँ कि जव दूसरों के पावों तले अपनी गर्दन दबी हुई है तो उन 
रों को सहलाने में ही कुशल हुं । जमीदार रायसाहब के अनुचित कार्यो को देखते हुए भी 
वह हमेशा उन्हीं का पक्ष लेता है क्योंकि उस सीधे सादे किसान में जमींदार की गहरी चाल 
| समझने की शक्ति नहीं al 


होरी को एक गाय रखने की प्रवल इच्छा है। सोचता d, भगवान कहीं गौ से बरखा 
कर दे और डांडी भी सुभीते से रहे तो, एक गाय जरूर लेगा--उसकी खूब सेवा करेगा-- 
गोबर दूध के लिए तरस-तरस कर रह जाता है इस उमिर में न खाया--पिया, तो फिर 
कव खाएगा--बछवे भी अच्छे बैल निकळेंगे।' एक गाय से इस बेचारे किसान की कितनी 
हालपाओं के पूरी होने की कल्पना हे । और सबसे बढ़कर यह कि गाय आ जाने से द्वार 
की शोभा बढ़ेगी | आगे चलकर उसकी गाय की लालसा भी पूरी होती है । पर कब तक 
के लिए | थोड़े ही दिन बाद उसका भाई हीरा ईर्ष्यावश उसकी गाय को जहर दे देता हूँ । 
गाय मर जाती हुँ और इस साधारण गरीब किसान पर और भी विपत्तियां लद जाती é 
जो क्रमशः बढती ही जाती हैं । सामान्य आदमी होने के कारण वह बेईमानी करने में भी 
पीछे नहीं रहता । अपने भाई से छिपाकर वह बांस बेचकर पैसा लेना चाहता हे यद्यपि उसकी 
यह चाल सफल नहीं होती | पर यही स्वार्थी होरी अपने भाई के घर को असमय d सम्भा- 
लता है जबकि वह उसकी गाय को विष देकर भाग जाता है। इस घटना पर जब पुलिस 
उसके भाई हीरा के घर की तलाशी लेने आती है तब होरी घर की मर्यादा को बनाये 
रखने के लिए होरा के घर की तलाशी नहीं लेने देता | यही नहीं इस सिलसिले में पुलिस 
को घूस देने के लिए वह महाजन से रूपये भी लेने को तैयार हो जाता है । 


वह सामान्य समाज के बन्धनों को आंख मूँद कर मानता हुं | पुत्र गोबर जब 
विधवा झुनिया से प्रेम विवाह करता हुं तब बिरादरी और समाज के हुक्का पानी बन्द कर 
दे के डर से वह sig देता हे | इसके लिए उसे अपनी फसल से तो हाथ धोना ही पड़ता 
है ऊपर से महाजनों का कर्ज भी सिर पर लद जाता & । एक ओर तो वह समाज की 


दयं से a à : : 
un बंधा है दूसरी ओर झनिया के पालन-पोषण में सहज मानवीयता का भी परिचय 
WT ह । 5 


होरी पेसे के अभाव मे एक धनी अधेड़ व्यक्ति से रूपये लेकर उससे अपनी बेटी रूपा 


का हि 
सका | 


^ 


E on जीवन के अन्तिम समय में वह मजदूर बन जाता है । महाजन उसका रक्त 
s : उसे मजदूर बनने को विवश करते हें । अन्त में अपने खेतों से बेदखल होरी कड़ी 


T 


“मजदूरी करते हुए अपनी जीवन-लीला समाप्त कर देता है । 
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इस तरह प्रेमचन्द ने होरी को एक सामान्य आदमी के रूप में अत्यंत विश्व 
ढंग से चित्रित किया है। जमींदार के तलवे चाटने वाले इस किसान में | 
बेईमानी, करुणा, मानवीयता धर्मभौरुता, रूढिवा दिता, मर्यादा-भाव आदि भलो-बुरी प्रव 
त्तियों का ऐसा मिश्रण हे जो y मनुष्यता के सामान्य धरातल पर रखते हुए उसका mi. 
स्पर्शी यथार्थ चित्र प्रस्तुत करती हैं । 

होरी का पूत्र गोबर प्रेमाश्रम के बलराज का स्मरण दिलाता है। वह नयी पीढी à 


सनीय 


युवक के रूप में परिकल्पित हुआ है । होरी के विचारों से वह कभी सहमत नहीं होतां। ' 


होरी में समाज के वर्गीय बोध का अभाव था । लेकिन गोबर की बातचीत और हरकतों मे 
यह प्रकट & कि उसमें वर्गीय बोध धीरे-धीरे विकसित हो रहा है। वह जानता है कि 
सूदखोर सहुआइन और मालगुजारी लेने वाले आदमी अपने आदमी नहीं हैं। दातादीन या 
इस तरह के सारे लोग उसके वर्ग के आदमी, अपने आदमी नहीं हैं। इस लिए वह विदूषिकी 
स्थिति तक इनके विपक्ष में है । 


इतना होने पर भी अन्त में वह सामान्य व्यक्ति या मजदूर ही रह जाता है। 
प्रेमचन्द अपने पात्रों को आदर्श की ऊचाइयों तक पहुंचा देते Al गोबर को भी एक 
विद्रोही तथा क्रांतिकारी के रूप में चित्रित कर देना कठिन न at | पर प्रेमचन्द ने अपने 
समथ की वास्तविकता के अनुरूप गोबर को सामान्य भूमि पर ही रखा । 


गोदान के दातादीन, fare सिंह आदि पात्र एक ही आथिक सामाजिक ढांचे के 
अलग-अलग प्रतिनिधि हैं । प्रेमचन्द ने इन सब को सामान्यता की भूमि पर बनाए रखकर 
बड़े ही सहजरूप में चित्रित किया है | 

आदि से अन्त तक सामान्यता की भूमि पर संचरण करने वाले नारी पात्रों में 
शान्ता, निर्मला और धानया आदि प्रमुख हैं। 


गोदान तक आते-आते प्रेमचन्द की रचना-दृष्टि और कला में पर्याप्त प्रौढ़ता E गई 
थी । वे सामान्य को बड़ा बनाने की प्रक्रिया से आगे बढ़कर सामान्य की सामान्यता में ही 
जीवन का यथार्थ और अर्थ ढूँढने लगे थे । रमानाथ, होरी, धनिया के चरित्र उनकी 5 
प्रौंढि के असंदिग्ध प्रमाण हैं | 


वर्गगत पात्र 

प्रेमचन्द के पात्र अपने-अपने वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं । पारिभाषिक e 
में बे 'टाइप” हैं। पर इसका तात्पर्य यह नहीं कि उनमें बैयतिक्ता नहीं है 
के हाथों की कठपुतली हैं। वास्तव'में वर्गीय विशेषताओं के साथ ही वे वैयक्तिक विश D 
से भी सम्पन्न हें । कौन कह सकता है कि सूरदास, होरी, मनोहर, p T ; 
वैयक्ति e 2 


निर्मला, जालपा sp पाठक के मन पर अमिट छाप छोड़ जाने वाले पात्र 4 


हैं गे में ~ ` हैं जिनके के कारण 
से विहीन हैं । इन सभी पात्रों में अपनी निजी विशेषताएं भी हैं जिन कसाय ही बी 


विशेष शै 


के मन को आकृष्ट करते हैं और उस पर गहरी छाप छोड़ते हैं ।. पर इस 
अपने वर्ग की विशेषताओं म युक्त होने के कारण सामाजिक दृष्टि से वे 
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PET एक साथ ही वर्गीय और वैयक्तिक विशेषताओं से मुक्त होने के कारण ये 

त पानबीय धरातल पर बड़ी सजीवता के साथ संचरण करते हैं । इसी कारण वे पाठकों 
à तित्य-प्रति के सम्पर्क में आने वाले atafaat से भी ज्यादा परिचित लगते हैं | प्रेमचन्द 
के अपूर्व चरित्र-निर्माण की यह एक बड़ी विशेषता है i 


qaa के रमानाथ में मध्यवर्ग की सभी विशेषताए' ओर दुर्बलतायें मिळती हैं । वह 

पते वर्ग का प्रतीक कहा जा सकता है। मेट्रिक पास करने के बाद मित्रों के साथ संर 
' कते तथा टैतिस और शतरंज खेलने में दिन बिताता है। वेरोजगारी के कारण अपना 
शौक मित्रों की बदौलत पूरा करता है। अपने विवाह में अपनी हैसियत से बढ़ चढ़ कर 
बर्च करता है। मिथूया प्रदर्शन को भावना उसमें कूट-कूट कर भरी है। अपनी पत्ती से 
घर की असली माली हालत न बताकर खूब डीग हांकता है । बतछाता है कि जमींदार हैं, 
कई हजार का नफा है, बैंक में रूपये हैं उनका सूद आता है। इस प्रकार को झूठी बाते 
करके हीनता-ग्रम्थि से ग्रस्त यह युवक स्वयं अपने ही बुने जाल में फंसता चला जाता है। 
गुनिसिपलिटी Hamat की नौकरी मिलने पर वह आमदनी से अधिक खर्च करता है। 
पली के लिए गहने कपड़े इतना लाता हैं कि उधार से लद जाता है । परन्तु अपनी वास्त- 
विक स्थिति उससे बराबर fonar रहता है। वह अपने दफत्त॑र में घूस लेने में बिलकुल 
नहीं हिचकता | पर ऊपरी आमदनी के बावजूद उसका खर्च पूरा नहीं होता । झूठ av- 
कर वह अपनी मान-मर्यादा बनाये रखने में होशियार है | वकील इन्दुभूषण से अपनी 
आमदनी को खूब बढ़ा-चढ़ा कर बतलाता है । एक बार दफ्तर के रुपये पत्नी द्वारा खर्चे हो 
जाने पर बहुत परेशान होता है लेकिन अपनी इस स्थिति से भी पत्नी को अवगत नहीं होने 
देता। अन्त में कोई उपाय न देख वह कलकत्ता भाग जाता है। वहाँ वह कुछ दिन तो 
छिपे-छिते रहता है लेकिन एक दिन पुलिस के फंदे में पड़ ही जाता है। गिरफ्तार होने पर 
उसे मुखबिरी करनी पड़ती है, नौकरी की लालच में वह मुखबिरी भी करता है | मध्यवर्ग 
की सभी प्रवृत्तियों का यह प्रतिनिधि पात्र है। पर इसमें वैयक्तिक विशेषताएं भी हैं । 
अपने विवाह में उधार लिए गहनों के दाम चुका न पाने के कारण उसे वह काम करना 
पइता है जो सामान्य आदमी नहीं कर सकता | एक दिन रात को पत्नी के गहने चुराकर 
वह अपने पिता के हवाले करता है जिससे सर्राफ को गहने लौटा दिये जाये, और उधार से 
मुक्ति मिले इतना ही नहीं रमानाथ कायर है और उसमें मनोबल का अभाव है। उसकी 
दुवेळताये निजी हैं । ag जिस समय कलकत्ते में देवीदीन के यहाँ रहता है उस समय एक 
दिन एक सेठ द्वारा कम्बल दान दिएं जाने पर वह ब्राह्मण बनकर दान तो ले लेता है लेकिन 
कषणा नहीं लेता | बहुत आग्रह करने पर भी वह दक्षिणा नहीं लेता । उसकी आत्मा इसके 
Dx गवाही नहीं देती । उसकी इस हिचक और संकोच से भी वैयक्तिकता ही प्रकट होती है । 


प्रेमाश्रम में ज्ञानशंकर कूर जमींदार वर्ग का प्रतिनिधि पात्र है । इसी उपन्यास में 
= शोषित किसान वर्ग के विद्रोह का प्रतिनिधित्व करता है । गोदान का होरी भारतीय 
कसान का प्रतिनिधि है.। प्रेमचन्द के औपन्यासिक पात्र यद्यपि किसी न किसी वर्ग 
प्रतिनिधित्व करते हैं पर इसके साथ ही उनमें अपनी निजी विशेषताएं भी हैं जिनके 
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कारण वे विश्‍वसनीय और प्रभावशाली बन गये हैं । वर्गगत पात्रों को 1 


à 0 oe के औँ 
सजीव प्रस्तुत करना एक कठिन कार्य है, जिसमें प्रमचन्द जसा उच्चकोटि का कळाव है 
e al 


सफल हो सकता AT | 


दो पोढियों के विमेदक पाव 

अपने व्यापक जीवन-बोध और विवेक के कारण प्रेमचन्द को ऐतिहासिक विकार 
के क्रम में होने वाले बदलाव का पूरा ज्ञान था । इस बदलाव को दिखाने के लिए wg 
मनोहर-वलराज, प्रज्ञाशंकर-ज्ञानशंकर, जानसेवक-अभुसेवक, मिसेज सेवक-सोफिया और 
होरी-गोबर अनेक पात्र-युग्म सृष्टि की है। | 


पिछली और वत्तंमान पीढ़ी के दृष्टिकोण में भेद होना स्वाभाविक है । प्रेमाश्रम का 
मनोहर जमींदार और हाकिम के अत्याचारों को सहने में अभ्यस्त है d वह समझ-वूझ कर 
ही अत्याचारों का विरोध करता है । लेकिन उसका पुत्र बलराज विद्रोही स्वभाव का है। 
सहनशीलता उसमें बिल्कुल नहीं है । अत्याचारों का पग-पग पर विद्रोह करने को तैयार हो 
जाता है। जमींदार को घी चाहिए। इसके लिए उसका कारिन्दा गांव में लोगों को घी के 
लिए रुपये देता है । किसानों को घी बाजार भाव से सस्ते में ही जमींदार को देना पड़ेगा | 
मनोहर इसका विरोध करता है और घी के लिए रुपये नहीं लेता | इस पर कारिन्दा से 
उसका झगड़ा होता है। मनोहर इस झगड़े की बात बलराज को नहीं बताता क्योंकि उपे 
डर है कि कहीं वह उजड्डपन न कर de | घी के मामले में विरोध करने के कारण मनोहर 
पर जमींदार इजाफा लगान करना चाहता है। इस पर बलराज कहता है हमने तो ठन 
लिया है कि एक कौड़ी भी बेसी न St |) बलराज ने लाठी कन्धे पर रख कर कहा-'कोत 
इजाफा करेगा, सिर तोड़ कर रख दूंगा'। मनोहर-'तू क्यों बीच में बोलता है ।' इस वार्ता 
लाप से पता चलता है कि बलराज पर अन्धाय की तीव्रतर प्रतिक्रिया होती है |. वह अत्याः 
चार का सक्रिय रूप से प्रतिरोध करने के लिए बराबर तैयार रहता है। वास्तव में वह ag 
जमाने का विद्रोही स्वभाव का युवक है। एकबार गाँव मे हाकिम के दौरे के समय ६४ की 
समस्या उठती है । कारिन्दा गौस खाँ ने मनोहर से कहा-“मनोहर तुम्हारी aa” तो gale 
हैँ” । मनोहर ने अभी जबाव a दिया कि बलराज बोल उठा--“मेरी qu बहुत Uo 
मन भर दूध देती हैं, लेकिन बेगार के नाम पर gere भी a देंगी ।” इस पर मनोहर 
उसे डॉटा--' तू चुपचाप क्यों नहीं रहता, तुमसे कौन पूछता है । 

इस उद्धरण से दो पीढ़ियों का फकं मालूम हो जाता है । मनोहर का 
अपने पिता से अधिक तेज और अन्याय के सक्रिय विरोध के लिए अधिक तमद है । 
गुणों के पात d 
gara स्वार्थी 


गे के प्ति 
we के 5 
T, अस s 


जमीदार ज्ञानशंकर और उसके चाचा प्रभाशंकर परस्पर विरोधी 
प्रभाशंकर पुराने रीति-रिवाज के सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं।। परन्तु ज्ञानशकर 


और सम्पत्ति-लोलुप नया जमीदार है । उसे अपने चाचा की उदारत 
सदस्यो के प्रति 
के emu 0 


दयाभाव, अतिथियों के आदर-सत्कार की प्रवृत्ति, कुटुम्ब के 
पुश्तैनी प्रतिष्ठा की लाज आदि पसन्द नहीं है । इसी प्रकार रंगमूमि 
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ः प्रभ सेवक, मिसेज सेवक और उनकी पुत्री सोफिया के विचारों में. बहुत वैषम्य 
q S : 
के दयानाथ और उनके पुत्र रमानाथ, कर्मभूमि के समरकान्त और अमरकान्त 


E. के होरी और गोबर दो पीढ़ियों के प्रतीक dd 
1 


इस प्रकार हम देखते है कि प्रमचन्द ने दो पीढ़ियों के मनोभावों की विषमता को 
कही सष्टता के साथ उद्घाटित किया है । जमीदार वर्ग हो अथवा किसान वर्ग, व्यापारी 
d हो अथवा निम्न मध्यवर्गीय बलक-परिवार-सभी तग i दो पीढ़ियों के संस्कार, . 
gina, विचार और क्रिया-कलाप में इतिहास को अनिवार्य माँग के रूप में जो परिवर्तेन 
और वैषम्य घटित होता है उसका प्रभावशाली चित्रण करना s ge की एक बड़ी विशे- 


पता है । 

प्रेमचन्द के पात्र अपनी मानवीयता के कारण हमारी सहानुभूति जाग्रत करने में 
ques होते हैं । उनकी मुसीवतों और खुशियों में इम भावनात्मक स्तर पर शामिल होते 
हैं उनके प्रमुख चरित्रों में मानवीय स्वभाव और आचरण की नई भंगिमायें प्रकट हुई 
है। उनमें से कुछ में कभी-कभी आदर्श का अतिरेक हो सकता है पर प्रत्येक पात्र-हॉड- 
प्रांप का वना और पूरी तरह जिन्दा है । चाहे सूरदास से हमारी कभी भेंट न हुई हो पर 
हम अनुभव करते हैं कि गाँधी के समकालीन भारत में किसी क्षण हमारी उससे भेंट हो 
सकती थी । वह एक यथार्थ सृष्टि है । 


उके 
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प्रेमचन्द का अपना धम और मानवतावाद 
श्रीमती सावित्री सिह # 

| एक सामाजिक दृष्टि सम्पन्न कथाकार के रूप में प्रसिद्ध हैं । उनके सम्बन्ध 
र प्रचलित धारणा यही है कि वे धर्म विरोधी हैं धर्म के आलोचक हैं । उनके साहित्य को 
gate बताने के लिए शायद धर्म विरोधी बताने की आवशयकता पड़ती है । अगर हम 
(पते ग्रहों से मुक्त हो ले तो अनुभव करेगे कि प्रेमचन्द पाखंड-विदोधी हैं, धर्म के नाम 
पर प्रचारित पोषित विषमता, पाखंड, शोषण के विरोधी हैं--धम विरोधी नहीं हैं । यह 
अवश्य है कि जिस धर्म का पक्ष वे लेते है वह उनकी अपनी नैतिक दृष्टि है | उनका धर्म 
अपना धर्म है । ऐसे नेतिक विवेक के प्रति उनकी गहरी आस्था है । इसी के बल पर वे लम्बे 
ma तक अपनी कथा कृतियों में आदर्शवाद की प्रतिष्ठा में लगे रहे हैं । 

प्रेमचन्द का अपना धर्म उनका अपना उदार-मानवतावाद है | उनका धार्मिक दृष्टि- 
कोण रूढ़िवादी न होकर मानववादी है । प्रेमचन्द मनुष्य के आत्मिक गुणों को उभाररने में 
कृतिकर्म की सार्थकता मानते है । आस्था प्रेमचन्द के लिए सदा एक उच्चतर मूल्य जसा 
महत्व रखती रही है । 'त्यागी का प्रेम' नामक कहानी में प्रेमचन्द कहते हैं--“जब तक 
विचारों में meg और सिद्धान्तों पर दृढ़ विशवास न हो उस समय तक केवल क्षणिक 
आवेशों के वशवर्ती होकर किसी काम में कूद पड़ना अच्छी बात नहीं है । प्रेमचन्द जीवन 
की सार्थकता यन्त्र की तरह जीने मरने में नहीं देखते और न केवल आथिक लाभ जुटाने 
में, धन संचय में देखते हैं । उनके अनुसार--“मनुष्यता को ऊपर उठाना और मनुष्य के 
मत में ऊंचा विचार gar करना भी उसका फर्ज है। अगर यह नहीं है तो आदमी और पशु 
दोनों वरावर हैं “( प्रेमाश्नम )। कहने की आवश्यकता नहीं कि प्रेमचन्द का मुख्य उद्देश्य 
मानवीय मूल्यों का विकास है | 
‘ सम्बन्धों के निरूपण में भी प्रेमचन्द की नैतिक-धामिक-मानवतावादी दृष्टि उभरती 
९ उदाहरण के लिए नारी के चित्रण में जो अनैतिक स्वतन्त्रता ली गयी हे उसे भोग्या 
` तप में प्रायः उपस्थित किया गया है उसका विरोध करते हुए वे कहते हैं-- 

“नारी केवळ माता है और इसके उपरान्त वह जो कुछ है वह सब मातृत्व का उप- 
मम मात्र है | मातृत्व संसार की सबसे बड़ी साधना, सबसे बड़ी तपस्या, सबसे बड़ा त्याग 
और सबसे महान विजय है |” | = 

सच्चाई प्रेमचन्द क्ली धामिक संवेदना के केन्द्र में है | शूद्र सच्चाई के पथ पर अडिग 
ऐकर अपने धर्म का साक्ष्य दे जाता है--ब्राह्मण सच्चाई के पथ से विचलित होकर धर्म के 

,.. ऐट जाता है। धर्म-अधर्म का निर्णय जातीय वर्चस्व के आधार पर नहीं, केवल 


i à 3 i 
Ex C आधार पर किथा जा सकता है । पाखंड के नाम पर प्रचारित्‌.घम की उन्होंने कठोर 
छिना कीः bp कक cr che तह शक l 
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| दी विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 
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Jaaa किसी को ईश्वरोपासना के नाम पर शोषण की छूट नहीं देते न af 
नारायण की धारणा उनके अपने विचारों के निकट की चीज है। सत्याग्रह को गाँधी 
की धामिक संवेदना ने ही आविष्कृत किया था। गाँधी जी ने राजनीति में धामिक EC 
का प्रयोग किया तो सत्याग्रह जैसा सिद्धान्त निकाला । वे जैसी तसी राजनीति के um 
नहीं थे । उद्देश्य के साथ ही साधन की पवित्रता भी गांधी जी के लिए अर्थ रखती थी। 
प्रेमचन्द गांधी जी के साथ हैं जब वे TÉ में सूरदास को निष्ठावान सत्याग्रही दिखाते 
हैं । आत्मबल का यह महत्त्ववोध गहरी नेतिक धामिक आस्था से विकसित होता है। | 


सेवा के आनन्द.को प्रेमचन्द ने सच्चा पुरुषार्थ कहा है--“'जिन्हें धन वैभव Rx. 
है साहित्य मन्दिर d उनके लिए स्थान नहीं है । यहाँ तो उन उपासकों की जरूरत है 
जिन्होंने सेवा को ही अपने जीवन की सार्थकता मान लिया हो । सेवा में जो आध्यात्मिक 
आनन्द है वही हमारा पुरस्कार है ।' 

गोस्वामी तुलसीदास विनय-पत्रिका में बार बार अहंकार, द्वेष, क्रोध जैसी ade 
ताओं से ऊपर उठने का संकल्प करते हैं । प्रमचन्द भी अपने निबन्ध “जीवन में साहित्य ar 
स्थान? में लिखते हे---“अहंकार क्रोध या द्वेष हमारे मन की बाधक प्रवृत्तियां हे) यदि हम | ; 
इनको बे रोक टोक चलने दे तो निस्सदेह वे हमें नाश और पतन की ओर ले जाएगी | इस र 
fou हमें उनकी लगाम रोकनी पड़ती है, उन पर संयम रखना पड़ता है जिससे वे अपनी 
सीमा से बाहर न जा सकें ।” : 

प्रेमचन्द किसी अर्थ में भाग्यवादी नहीं हैं । वे इतिहास को अन्धगति का खेल नहीं | C 
मानते हे तो केवल इसलिए कि मनुष्य, उसका कर्म, उसकी जिजीविषा, उसका आत्मवह 
उनकी दृष्टि में महत्त्वपूर्ण है--मनुष्य ही इतिहास को गति और दिशा दे सकता है।इस | ; 
प्रकार प्रेमचन्द का धर्म मानवधमं है । 


प्रेमचन्द को नास्तिक बताने के लिए उन्हीं के शब्दों का उन्हीं के padi का हवाला 
दिया जाता है-विना यह देखे हुए कि इन कथनों का प्रयोजन एवं संदर्भ वया है-उदाहरण | ` 
के लिए जब प्रेमचन्द जैनेन्द्र से कहते हैं-“'जनेन्द्र ! लोग ऐसे समय याद किया करते ह 
ईश्वर को, मुझे भी याद दिलाई जाती है । पर अभी तक मुझे ईश्वर को कष्ट देने की | | 
जरूरत नहीं मालम हुई है । “उनका मन्तव्य यही है कि उन्होंने कर्म की प्रधानता i | 
की है । कर्म मनुष्य की ही ईश्वर बनाने की क्षमता रखता है । उनकी इस मान्यता में ई 
का अनादर नहीं है-अपने भीतर के ईश्वर को जगाने का आग्रह है । 


छा 


D Tug 


का धर्म सीमित गहै 


हिन्दू संस्कृति और मुस्लिम संस्कृति जैसे विभाजनों में प्रेमचन्द क ec die 


है । इस अर्थ d मलिक मुहम्मद जायसी जैसे सूफी साधकों की पर 
ऊपरी सांस्कृतिक विभाजनों को मिटाकर मनुष्य की उदार व्यापक धा 


दिया था । प्रेमचन्द का मानवतावाद लोक मंगल की भावना से प्रेरित है | d ya 
में मद sel स्य i f ‘ irat E क्‌ 
प्रेमाश्रम में उन्होंने एक स्थान पर धर्मविहीन शिक्षा की आलं = 
विहीत शिक्षा, 


[मिक संवेदना कीं 


साहब ज्ञानशंकर से कहते हैं-“यह तुम्हारा दोष नहीं, तुम्हारी: धमं 
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; आरम्भ से ही भौतिक शिक्षा मिली है । तुम्हारे आत्मिक विकास की ओर किसी 
द्यात नहीं दिया, तुमने धर्म और भक्ति का प्रकाश कभी नहीं देखा, जो मन पर छाये 
va हिमिर को नष्ट करने का साधन है omete कहानी में धामिक शिक्षा से ही सदा- 
बार की संभावना बतायी गयी हे । 

इसलिए प्रेमचन्द की अपनी धार्मिक संवेदना भौर मानवतावादी दृष्टि को उचित 
रक्ष्य में रखने को आवश्यकता है । कठिनाई यह है कि आज के भौतिकतावादी उनकी 
प्रासांगिकता को बहुत सीमित विचार फलक पर रखना चाहते हैं। भारतीय परम्परा में 
"wes बड़ी अपेक्षाए की गयी हैं । वह सत्य का अनुसंधान करने वाळा, समाज को दिशा 
देने वाला लोकहित का पोषक कहा गया है । प्रेमचन्द उसी परम्परा के लेखक हैं-उनकी 
प्रतिभा को खंडित करना दुर्भाग्यपूर्ण ही कहा जाएगा । 

प्रेमचन्द का अनुभव है कि धर्म के प्रतीक बदल सकते हुँ-प्रवृत्ति नहीं । उन्होंने 
अपनी रचनाओं मे इस पर भी विचार किया है कि वदले हुए समय मे किस प्रकार के धर्म 
की आवश्यकता है, उनकी स्पष्ट मान्यता है कि ईश्वर मन्दिर या मृत्ति में नहीं है न उसे 
ब्त और अनुष्ठान से पाया जा सकता है | उसकी प्राप्ति केवळ सेवा से सम्भव है | सेवा 
ही सर्वोच्च धर्म है । अपनी कहानी "स्मृति का पुजारी? मे वे लिखते हे --“मेरी कसौटी तो 
है मानवता जिस धर्म मे मानवता को प्रधानता दी गयी है बस उसी धर्म का मैं दास हूं ।' 
इस प्रकार सर्वे धर्मसमन्वय की भावना ही प्रलक्षित रूप से प्रेमचन्द के विचारों के पीछे 
सक्रिय है । धर्म का निषेध या अवमूल्यन उनका प्रयोजन नहीं । 


आस्था हो धर्म का मुख्य आधार है । 'रंगभूमि' में प्रेमचन्द के शब्द BEF आंखे 
WW करके नारायण पर भरोसा करते हुए धर्म मार्ग पर चलते रहना चाहिए क्योंकि जो 
aft आस्थावान होगा चाहे ag हिन्दू हो मुसरिम हो या ईसाई हो उसके जीवन में अवश्य 
ही शान्ति होगी । ” enr में सूयेप्रकाश के शब्द हैं-' मैं ईश्वर का उपहास किया करता 
Th मगर अब पक्का आस्तिक हो गया हूँ ।” 

रगभूमि की सोफिया ईसाई होते हुए भी हिन्दू धर्म पर जान देती है। उसका 
2 F आत्मिक शान्ति मुझे और कहीं नहीं मिली, ag गोपियों की प्रेमकथा में 

४ गयो |” 


र ee धामिक आस्था, विज्ञान, मानवता और नीति में सामंजस्य के पक्षधर हैं, 
CEU उन्हें गाँधी से मिली थी और उसे उन्होंने अपने भावगभ्यक ज्ञान तथा जीवनानुभव 


V पृष्ट किया था। 
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प्रमचन्द एक विवेचन 
डॉ० अनूप कुमार ५ 


देश में प्रेमचन्द जन्म-शताब्दी के अवसर पर साहित्यकारों के साथ-साथ जन 
मान्य में जो अपूर्व उत्साह दिखाई दे रहा है, वह निश्चित रूप से सारे देश के भविष्य 
करे लिए शुभ सूचक है । इस अवसर पर आए दिन कहीं समारोह हो रहें हैं, कहीं गोष्ठियाँ 
` ्रायोजित की जा रही हैं, तो कहीं किसी विषय को लेकर परिचूर्चाए' हो रही हैं। इस 
प्रकार के आयोजनों के अवलोकन से एक मुख्य बात उभर कर सामने आती है कि बहुत शोर 
शराबा करने के बाद भी प्रेमचन्द की रचना-प्रक्रिया और उनके कृतित्व की न्यायपूर्ण परख 
कै प्रति प्रायः उपेक्षा की गई है । पूरी शक्ति लगाकर माक्‍संवादी उन्हें मार्क्स का कट्टर अनु- 
mi सिद्ध करना चाहते हैं, समाजवादी अनेकानेक तर्क देकर उन्हें समाजवाद का सच्चा 
समर्थक सिद्ध करना चाहते हैं गांधीवादी उनके कृतित्व से उद्धरण देते हुए उन्हें गांधीवाद 
के सिद्धान्तो का कुशल व्याख्याता मानते और मनवाने के प्रयास में लगे हैं | कहने का 
अभिप्राय यह है कि सभी लोग अपने-अपने 'वाद' का चश्मा लगाकर प्रेमचन्द को देखने का 
प्रयास कर रहे हैं । टुकड़ों में बांटकर प्रेमचन्द को अपने-अपने खेमे में घसीटने का षड्यंत्र 
हमें आए दिन देखने को मिलता है । वास्तव में महान रचनाकार 'वादों' के घेरे में सिमट 
कर नहीं रह सकता । वह स्वस्थ सिद्धांतों से प्रभावित होकर भी उनसे आक्रांत नहीं होता 
बल्कि उसका विराट व्यक्तित्व ( विभिन्न प्रभावों को ग्रहण करने के बाद भी ) एक प्रकाशः 
स्तम्भ बनकर आलोकित होता है। इस तथ्य को ध्यान में रखकर हमें चाहिए कि प्रेमचन्द 
का मूल्यांकन उनकी समग्रता में AL | 


प्रेमचन्द आधुनिक सन्दर्भ में प्रासंगिक हैं अथवा नहीं, इस विषय को लेकर बहुत सी 
परिचर्चाए' आयोजित की गयीं, अनेक लेखकों ने इस विषय पर लेख भी लिखे । जो रचना- 
E जन-मानस पर पूरी तरह से छा गया है, हम जिस लेखक की जन्म-शताब्दी इतने 
उत्साह से मना रहे हैं, हम उसी की प्रासंगिकता की खोज कर रहे हैं ॥ यह एक विडंबना- 
Wi विरोधाभास है । वस्तुतः महान रचनाकार प्रत्येक काल में प्रासंगिक होता है | दूसरे 
शब्दों में कोई रचनाकार इसीकारण से महान होता है क्योंकि उसकी प्रासंगिकता कभी 
समाप्त नहीं होती । : 

दुसरी मुख्य बात यह है कि यदि हम किसी रचनाकार का यथार्थ रूप में सम्मान 
SUT चाहते हैं, तो हमें उसके कृतित्व के गुण-दोषों का विवेकपूर्ण उद्घाटन करना .होगा, 
उसकी रचना-प्रक्रिया के विकास का अध्ययन करना होगा । प्रेमचन्द की रचना प्रक्रिया के 
विकास को देखने पर यह विदित होता है कि किसी-किसी कहानी में उन्होंने शिल्पात असाव- 


* 
21, कूचा, राय गंगा प्रसाद कल्याणी देवी, इलाहाबाद--3 
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सा प्रतीत होता है । प्रेमचन्द की सुप्रसिद्ध कहानी 'मंत्र' का उल्लेख करना ह | 
है। डॉक्टर चड्ढा का युवा पुत्र कैलाश ud द्वारा काट लिये जाने पर मरणासन्न = 
है। कोई व्यक्त मंत्र द्वारा उसके उपचार के लिए आता है, किन्तु कैलाश की x e 
कर उसे मंत्र का प्रयोग करने का साहस न हुआ । वह बोला-“अब कया हो सकता d 
कार जो कुछ होता था हो चुका ।” उसके इस कथन पर क्षुब्ध होते हुए डा० ह. 5 
art qa, यह क्‍यों नहीं कहता कि जो कुछ न होना था, हो चुका । जो कुछ am i 
वह कहाँ हुआ ? माँ-बाप ने बेटे का सेहरा कहाँ देखा ! मृणालिनी का कामना-तरु दया 
पल्लव और पुष्प से शोभित हुआ ? मन के स्वणे-स्वप्न जिनसे जीवन का आनन्द स्रोत E 
हुआ था, क्या पूरे हाँ गए ? जीवन के नृत्यमय तारिका-मंडित सागर में आमोद की बहार. 
लूटते हुए क्या उसकी नौका जलमग्न नहीं , हो गयी । जो न होना था, वह हो गया !” 
इस कहानी के आगे के वर्णन में एक स्थल पर जब भगत मंत्र द्वारा कैलाश के उपचार हैतु 
आता है, तो Slo चड्ढा उससे कहते $- el देख लो मगर तीन-चार घंटे हो गये । जो 
कुछ होना था, हो चुका।' 


यहाँ यह प्रश्‍न उठता है कि जिस aaa पर डा० चड्ढा ने आपत्ति की.थी, उसी 
कथन को वे उसी प्रसंग में स्वयं क्यों कह रहे हैं कहानीकार यहाँ शिल्प-विधान में असं- 
गति कर गया । यदि ध्यान से देखा जाए, तो मालूम होगा कि sto चड्ढा का उस कथन 
पर आपत्ति करना अनुचित था | कहानीकार ने गद्य-भाषा. में काव्यात्मकता का समावेश 
करने के उद्देश्य से उक्त कथन को sto चड्ढा से कहलाया जिसको वहाँ कोई आवश्यकता 
aot. इसी कहानी की एक अन्य असंगति भी द्रष्टव्य है । कहानीकार लिखता है कि दो 
बज गये थे । मेहमान बिदा हो गये । इसके कुछ आगे वह विवरण देता है कि कहारों की 
संख्या अधिक न थी, इसलिए मेहमानों ने अहाते के बाहर HT से पानी भर-भरकर कहारों 
को दिया, मृणालिनी कलसा लिये पानी ला रही थी । 


यहाँ प्रश्‍न उठता है कि जब सारे मेहमान बिदा हो गये तो वे किस प्रकार gc से 
पानी भर-भरकर लाते हैं । इस प्रकार की असंगतियों का अध्ययन प्रेमचन्द की रवाः 
प्रक्रिया के विकास की स्थितियों को समझने के लिए अत्यन्त आवश्यक है । कुछ लोगों की 
इस पर आपत्ति हो सकती है और वे कह सकते हैं कि प्रेमचन्द को जन्म-शताब्दी के um 
पर उनकी शिल्पगत त्रूटियों का उल्लेख अनुचित होगा । . इस आपत्ति के सम्बन्ध में 7 
यही कहना होगा कि जब तक हम किसी रचनाकार की कृति की न्यायपूर्ण परख. नहीं क 
अथवा उसकी त्रृटियों को देखकर भी अनदेखी करते हैं, तब तक हम उस रचना yl 
वास्तविक सम्मान नहीं कर सकते | महान रचनाकार हमसे अपने सम्पूर्ण कृतित्व क 
दोष-बिवेचन की अपेक्षा करता है । - : 

प्रेमचन्द जन्म-शताब्दी वषं में श्री _उदयशंकर शास्त्री ने यह तथ्य 
“सम्पादकों ने भूल से प्रमूचन्द जी के नाम के साथ मुंशी जोड़ना आरम्भ कर feat | 
इसलिए उत्पन्न हुआ कि ‘ga’ पर सम्पादक के नाम के स्थान पर हहोत 
था यह मुशी कन्हैयालल माणिकलाल मुशी की भल्ल थी।”. (उत्तर 


उद्घाटित किया 
» gg 9 
ही-प्रेमचन्द 2 
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: चन्द एक 279 


A नई 1980, ge 129 ) । यदि शास्त्री जी तनिक विशेष ध्यान देते तो उन्हें ज्ञात होता 
ङ्ग कन्हैयालाल माणिकलाल मु शी के साथ 'हंस” के सम्पादन ( अक्टबर 1935 ) का कार्य 
रम्भ करने के काफी पहले से ही प्रेमचन्द के नाम के साथ 'मं शी” जोड़ा जाने लगा था । 
प्रमाण में सर्वेप्रथम 10 जून 1909 के उसं पत्र को देखना होगा जिसमें प्रेमचन्द 
( धनपतराय ) को हमीरपुर का सब डिप्टी इन्स्पेक्टर आफ स्कूल्स नियुक्त करने का आदेश 
qp उसमें उल्लिखित एक वाक्य में 'मुशी' शब्द आया है। वाक्य इस प्रकार है-दी 
मशी शुड बी आस्कड दू रिपोट हिमसेल्फ टू दी चेयरमैन डिस्ट्रिक did हमीरपुर ऐट ए वेरी 
. अर्थी डेट । ( द्रष्टव्य-फोटो स्टेट कापी ) । नवम्बर 1928 की 'माधरी' में प्रेमचन्द की 
पस्तक'अग्नि-समाधि तथा अन्य कहानियाँ’ का विज्ञापन छपा था. "जिसमें एक वाक्य में 
मशी जी की कहानियों के जितने संग्रह प्रकाशित हुए हैं, उन सब संग्रह में यह सर्वश्रेष्ठ 
है। इससे सिद्ध होता है कि प्रेमचन्द के नाम के पहले जोड़ा जाने वाला 'मु शी' शब्द उन्हीं 
का है, न कि कल्हैयालाल भाणिकलाल मुंशी का । 


प्रेमचन्द की जन्म शताब्दी के अवसर एक महती आवश्यकता यह है कि उनको समस्त 
रचनाओं की सही प्रकाशन-तिथियां प्रस्तुत की जाए | इस सम्बन्ध में डा० कमलकिशोर 
गोयतका की नवीनतम पुस्तक 'प्रेमचन्द? ( “हिन्द पाकेट बुक्स” से प्रकाशित) काफी . 
महत्त्वपूर्ण है । गोयनका जी ने इस पुस्तक में प्रेमचन्द के उपन्यासों, कहानियों की प्रकाशन 
तिथियों का विस्तृत उल्लेख किया है किन्तु कुछ स्थलों पर भ्रांतियाँ मिलती हैं जिनका 
निराकरण करना आवश्यक प्रतीत होता है क्योंकि उन स्थलों को उपेक्षित कर देने से गलत 
बातें इतिहास का अंग बन जायेंगी । उक्त पुस्तक में लेखक ने 'मुक्तिधन' कहानी के प्रकाशन 
की तिथि मई 1925 दी है, किन्तु यह कहानी 'माधुरी' के 30 अप्रैल 1925 के अंक में छपी 
है। लेखक ने 'अभिलाधा” कहनी की प्रकाशन-तिथि अक्टूबर 1928 बतायी है, जब कि यह 
कहानी नवम्बर 1928 की 'माधरी” में छपी थी । इसी प्रकार 'विद्रोही' कहानी की प्रकाशन 
तिथि नम्वबर 1928 बतायी गयी है, जब कि ag दिसम्बर 1928 को 'माघुरी' में छपी 

` पी । इसी पुस्तक में “मन्दिर और मसजिद” कहानी की प्रकाशन-तिथि अप्रैल 1925 दी 

गयी है, किन्तु यह कहानी 31 मार्च 1925 की 'माधरी' में छपी थी । 

F की कुछ कहानियों के शीर्षकों में भी भ्रांतियां मिलती हैं | गोयनका जी को 
WR में. प्रेमचन्द की एक कहानी का शीर्षक दिया गया है- सुहाग का wa’ । 'माधुरी' मे 
महू कहानी 'सोहाग का wat शीर्षक से छपी थी | इसी तरह प्रेमचन्द की कहानी 'डपोर 
"S है न कि 'ढपोर शंख" जैसा कि 'प्रेमचन्द' नामक पुस्तक में उल्लिखित है । 


ठ इन भ्रांतियों को दूर करके ही हम प्रेमचन्द के साहित्य के प्रति न्याय कर सकेंगे 
“था ये झूलें कालान्तर में अनेक, अन्य भूलों को जन्मः देगी । 
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From * 
J. W. Bacon Esq. M. A., 
Inspector of Schools 
Allahabad Division, | 
Allahabad. 
To 


The Head Master, 
District School, 


cawnpore. 
® 
So—— 21. dated allahabad the 10Th June 1909 
xx11-4 


Has the honour to inform him that the chairman, District Board 
Hamirpur has appointed M. Dhanpat Rai, 9th master District 
School, cawnpore as Sub-Deputy Inspector of Schools Hamirpur on 
probation. The Munshi Should be asked to report himself to the 
chairman District Board Harnirpur at a very early date. 


(Sd.) J. W. Bacon M. A. 
Inspector of Schools, 
True Copy allahabad Dn. united Provinces 
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प्रमचन्द की सांस्कृतिक देन 
निधि शर्मा « 


: जनसंस्कृति का पोषक होता है । जनसंस्कृति के निर्माण व विस्तार में 

कथासाहित्य का विशेष स्थान होता है शैशव से ही मानव कहानियों के माध्यम से बोलना 
` और व्यवहार करना सीखता है अतः कहानियाँ शिशुमन पर संस्कारों, रूप में अमिट छाप 
gredi & | इस प्रकार कथासाहित्य न केवल जनसंस्कृति का निर्माण करता है अपितु उसका 
पोषण कर उसे सदियों तक सुरक्षित रखता है । समाज की उन्नति और अवनति का दायित्व 
उस युग के कथा-साहित्य का भी होता है । प्रेमचन्द से पूर्व का साहित्य दिशा-हीन था | 
उस समय तिलिस्मी, जासूसी और रोमांटिक रचनाए' ही प्रमुख होती थीं | ऐसे ही समय में 
युग प्रवत्तंक साहित्यकार के रूप मे प्रेमचन्द का आगमन हुआ । उन्होंने जन संस्कृति से युगों 
से वियुक्त साहित्य का युग जीवन से योग कराया | अंग्रेजों तथा सामन्ती व्यवस्था के शिकजे 
मे जकड़ी सभ्यता व संस्कृति का आवरण-खोल उसे साहित्य के माध्यम से एक स्वस्थ दिशा 
प्रदान की । 


राष्ट्र की Safa के लिए उसकी सांस्कृतिक महत्व के तथ्य को सामने रखकर प्रेम- 
चन्द ने अपने साहित्य के माध्यम से देश की राजनेतिक, सामाजिक, धामिक, आथिक सम- 
स्याओं का विश्लेषण किया तथा उसे जन-जन तक पहुंचाने का स्तुत्य प्रयास किया । उन्होंने 
बिरउपेक्षित 'लघुमानव“ की अपने साहित्य में प्रतिष्ठा की । उन्होंने जनसाधारण को, निबंलो, 
उत्पीडित अछूतों, स्त्रियों तथा शोषित वर्ग को साहित्य में प्रमुख स्थान दिया इस प्रकार 
पराधीनता, शोषण, अत्याचार, अन्याय और रूढिवाद के प्रति पाठकों के मन मे आक्रोश 
TNT उन्हें अधिकारों तथा स्वतन्त्रता के लिए लड़ना सिखाया | 


प्रेमचन्द का “सेवा सदन” हिन्दी साहित्य में एक सर्वथा नवीन दिशा लेकर आया | 
SEI साहित्यिक कृतियों में एक नवीन आदर्श की प्रतिष्ठा हुई तथा वह जीवन की समग्रता 
को व्यक्त करने का सशक्त साधन बनीं | 


अंग्रेजी शासन व सभ्यता के प्रभाव से तथा हिन्दू समाज में व्याप्त कुरीतियों, 

धामिक आडम्बरों, एवं अन्धविश्वासों के बौद्धिक विद्रोह से हमारे अन्दर जो शिक्षा, धर्म, 
पति एवं आचार विचार सम्बन्धी हीनता आ गई थी, राजनैतिक तथा सामाजिक क्षेत्र में 
dod का अयास्‌ तो राजाराम मोहनराय, स्वामी दयानन्द, Ssmi विवेकानन्द, 
"क "द राना-डे तथा कमा तिलक आदि मनीषी बहुत पूर्व ही कर चुके थे, 
E: um माध्यम से उसी कायं को विस्तार देने का बीड़ा .सवंप्रथम प्रेमचन्द ने ही 
गत अनेक साहित्यकारों ने उसमें सहयोग दिया जिसके फलस्वरूप हिन्दू समाज 


7. 


22 


* mas 5 
ठावा, आगरा विश्वविद्यालय 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ^ 


Digitized by Arya Samaj Foun dee Chennai and eGangotri 
282 Ego पती : 


में एक नवीन सामाजिक एवं सांस्कृतिक चेतना का उदय हुआ । हमारा सुषप्त j 
स 
और आत्मगौरव जग पडा । 


राजनीतिक क्षेत्र में महात्मा गांधी का उदय एवं उनके द्वारा प्रेरित सत्याग्रह 
आन्दोलन ने अपने स्वत्व के लिए सघर्ष को एक नितान्त नूतन प्रणाली दी। प्रेमचन्द R 
साहित्य में भी युग की क्रान्तिकारी चेतना की स्पष्ट छाप थी । सर्वप्रथम प्रेमचन्द ने a 
कल्पना, रोमांस, ud चमत्कार प्रदर्शन के इन्द्रजाल से विमुक्त कर साहित्य को सामाजिकता 
एवं यथार्थता की कठोर भूमि पर उतार कर सच्चे अर्थो में युग का प्रतिनिधित्व किया le 


उन्नीसवी शताब्दी के उत्तराड्ध में प्रादुर्भूत ब्रह्मसमाज, आर्यसमाज, प्रार्थना समाज 
थियोसोफिकल सोसाइटी आदि के द्वारा सामाजिक स्तर पर कार्य हुए | गाँधी जी द्वारा 
प्रेरित जन आन्दोलन के प्रमुख उद्देश्यों को आधार बनाकर उन्हें उपन्यास की कथावस्तु 
के रूप में क्रियान्वित करने का प्रयास प्रेमचन्द ने किया था । कुटुम्ब की विषमताए, नारी 
वर्ग की विभिन्न समस्याए', सामाजिक कुरीतियाँ, अन्धविश्वासों तथा शोषितवर्ग की समः 
euren, पूँजीपतियों व सरकारी कर्मचारियों के अत्याचारों को उन्होंने अपने साहित्य की 
कथावस्तु का प्रतिपाद्य बनाया । 


प्रेमचन्द ने आदर्श को साहित्य की आत्मा माना इसीलिए देशभक्ति त्याग, सेवा, 
परोपकार की भावनाओं को उनके साहित्य में बल मिला । इसी आदर्श को अपना प्रतिपाद्य 
बनाने के लिए उन्होंने इतिहास का गहन अध्ययन किया | उनका ऐतिहासिक दृष्टिकोण 
स्वस्थ और प्रगतिवादी था । वह आदर्शवादी होते हुए भी पुनरुत्थानवादी नहीं थे । उन्होंने 
कभी प्राचीन वेभव का गुणगान नहीं किया | उन्होंने इतिहास सम्बन्धी अपना मत व्यक्त 
करते हुए कहा है--- 


“हमें तारीख. से यह सबक न लेना चाहिये कि हम क्या थे, यह भी देखना चाहिये 
कि हम कया हो सकते थे । अक्सर हमें तारीख को भूल जाना पड़ता है । भूत हमारे भविष्य 
का WAL नहीं बन सकता ।' 

यह विचार उनके स्वस्थ दृष्टिकोण के प्रतीक हें । हर राष्ट्र की अपनी सांस्कृतिक 
परम्परा होती है जो आने वाली पीढ़ी को विरासत में मिलती हैं। इसी को संस्कृति कह 
हैं । - इसी संस्कृति की सम्पन्नता के कारण भारत को “विश्वगुरु' का सम्मान मिला था! 
तु sait 
bi एकाकार 


gi 


प्रेमचन्द ने इतिहास दर्शन और साहित्य का तो अध्ययन किया ही था कि 
जनसाधारण के मध्य रहकर उनके दुख दर्द को समझकर उनकी आत्मा के सा 
होकर ही सब से अधिक सीखा । तभी तो संकीर्णं ate परिस्थितियों से लेकर समाज 
राष्ट्रका कोई भी पक्ष उनकी दृष्टि से परे न था। मानवता के लिए उनके हैं 


मोह और आसक्ति थी | वही आसक्ति जो विश्वात्मवाद की भित्ति है इस df 
£l अपनी म 


दिग्द 


J 
उनके साहित्य को 'प्रोलेटेरियन? या ard मानवता? का साहित्य कह सकते 
'निडर' 'जलता मजार' तथा 'पूस की रात” आदि कहानियों में उन्होंने इसका स्पष्ट 
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E । उन्होंने जनता का दर्द समझने वाले को ही जनता का सच्चा प्रतिनिधि माना है । 
sim शब्दों H— 

“Intelligentsia में जो कुछ शक्ति और प्रभाव है वह जनता से ही आता है | 
उससे अलग रहकर वे हाकिम को सूरत ही में रह सकते हैं | खादिम की सुरत में जनता के 
होकर नहीं रह सकते उनकी आवाज उनकी है, उसमें जन समूह की आवाज की गहराई 
और गम्भीरता नहीं । वे अपने प्रतिनिधि हैं जनता के प्रतिनिधि नहीं ।” 


उनके यही विचारे उनके 'प्रेमाश्रम 'रंगभूमि' व 'के्मभूमि' इपन्यासों में साकार 
होकर आये हैं । वे भारत की अपढ़, निरीह और मूक जनता की जबान बनकर आये हैँ । 
उत्होंने संघर्षो से जूझना व अधिकारों के लिए लड़ना सिखाया तथा वर्तमान गुत्यियों को 
gears का प्रयास किया । 

आज भी हमारे देश में सामन्ती व्यवस्था कायम है। वह हमारे रग-रग में समाई 
हुई है। दूसरे को सलाह का आदर न करना, स्त्रियों को हीन समझना, निर्बेलों पर अत्या- 
चार करना; गरीबों से पशुता का व्यवहार करना, पिता द्वारा पूत्र की पिटाई करना तथा 
बड़े भाई का छोटे भाई को धमकाना आदि agate के ही विभिन्न रूप हैं । जिनका चिंतन 
प्रेमचन्द ने अपनी साहित्यिक कृतियों में किया है | “बड़े भाई कहानी मे भी इसका अत्यन्त 
gar चित्रण हे । 'शतरंज के खिलाड़ी' तो agate की चरम विकृति का चित्रण करती है | 


प्रेमचन्द को साम्प्रदायिकता से भी घृणा थी । उन्होंने इसका भी जमकर विरोध 
क्या । हिन्दी और उर्दू के भेद को उन्होंने आजीवन स्वीकार नहीं faa- उन्होंने अपने 
साहित्य के माध्यम से इसे एकरूपता देने का प्रयास किया | समाज की कुरीतियों का भी 
प्रेमचन्द ने जमकर विरोध किया | विधवा विवाह की समस्या को तो उन्होंने साहित्य में ही 
नहीं अपने जीवन में भी स्थान दिया । 'सभ्यता' को उन्होंने मन का संस्कार माना | उच्च- 
शिक्षा प्राप्त तथा वैभव सम्पन्तता और उच्चस्तर का जीवन जीने वालों को उन्होंने शोषकों 
का वर्ग माना सभ्य लोगों का नहीं । 'सभ्यता का wea’ कहानी में नका यह विचार देखा 
गा सकता है । 


पूँजीवादी सभ्यता को उन्होंने 'महाजनी सभ्यता' की संज्ञा दी तथा इसी शीर्षक से 
जका एक लेख उनकी मृत्यु के पश्चात हंस” में निकला था । जिसमें उन्होंने इस सभ्यता 
का अर ^ : 
। अत्यन्त गम्भीर व विद्वतापूर्ण विवेचन किया है | यथा-- 


te ^ हैं 5 
जिनके पास पैसा है वह देवता स्वरूप हैं चाहे उनका मन अंतःकरण कितना ही 


WIS क्यों म i 
ma न हो। साहित्य संगीत और कला सब धन की देहली पर माथा टेकने वालों 


i" 


LE: से प्रमचन्द कभी समझौता नहीं कर सके एक पत्र में उन्होंने लिखा था | 


“जो व्यक्ति धन सम्पदा में विभोर और मग्न हो उसके महापुरुष होने की मैं कल्पना 
PS सकता" 


"UV मुझे जान पड़ता है कि इस शख्स ने मौजूदा सामाजिक व्यवस्था को, 
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उस सामाजिक व्य़वस्था को जो अमीरों द्वारा गरीबों के दोहन पर अवलम्बित है | 
कर लिया हे ES 

उनके 'गोदान', 'कर्मभूमि' तथा अन्य कृतियों में इसी महाजनी-सभ्यता के वि 
स्वर सुनाई पड़ता है । उन्होंने अपनी कृतियों द्वारा सामाजिक कुरीतियों पर 
किया तथा ag विश्‍वास व्यक्त किया कि एक दिन अवश्य सत्य की विजय होग 
सभ्यता का अन्त होगा | 


रोध का 
गहरा प्रहार 
ती और इस 


यही क्रांतिकारी विचार प्रेमचन्द की सांस्कृतिक देन है, जिन्होंने समाज तथा राहि 
को एक दिशा प्रदान की तथा जन-संस्कृति से वियुक्त साहित्य का पुनः लोक जीवन से योग 
कराकर युग का प्रतिनिधित्व किया | उन्होंने कभी परातनवादिता को स्वीकार नही 
किया हमेशा उस पर प्रहार ही किया तथा नवीन जनवादी सांस्कृतिक विकासशील चेतना 
का प्रतिपादन किया । अतः प्रेमचन्द हमेशा हमारे युगविशेष की सांस्कृतिक चेतना के प्रतीक 
अग्रदूत के रूप में चिरस्मरणीय रहेंगे । 
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प्रेमचन्द के कथा-साहित्य में भारतीय समाजः 
sto हरिहरनाथ त्रिपाठी + 


E यह मान लिया गया है कि साहित्य और समाज में अभिन्नता या 

तादात्म्य है। समाज की प्रेरक शक्तियाँ साहित्य को प्रभावित करती हैं। फलत: 36 adf 
तक प्रेमचन्द जी ने जिस कथा-साहित्य की रचना की वह उस समाज की अभिव्यक्ति हे । 
इस स्थिति में प्रेमचन्द जी के कथा-साहित्य में प्रस्तुत समाज के लिए बीसवीं शती के प्रथम 
चार दशक के समाज की व्याख्या अनिवार्य हो जाती है । बीसवीं शती का भारत आधुनिक 
भारत का विकसित रूप हे । उसको मीमांसा उससे पूर्ववर्ती समाज के सन्दर्भ में ही 
सम्भव है | : 
प्रेमचन्द जी आधुनिक भारत के कथाकार हैं और आधुनिक भारतीय समाज पश्चिमी 
साम्राज्यवाद विशेषतया ब्रिटिश शासन की देन है । ब्रिटिश शासन से पूर्व भारतवर्ष में 
मुस्लिम शासन पश्चिमोत्तर सीमा से आने वाले साम्राज्यवादी आक्रमणों की अन्तिम 
कड़ी था। जिस समय अंग्रेज भारतवर्ष में आये देश में हिन्दू-मुस्लिम जैसे समाज के स्थान 
पर भारतीय समाज विकसित हो रहा था। धर्म या सम्प्रदाय के स्थान पर दोनों समाजों 
का मूलाधार आथिक हो चूका था जिसमें हिन्दू और मुसलमान सावयव हो रहे थे । दोनों 
की गतिहीनता, रूढिवादिता, अन्धविश्वास, सामाजिक विषमता, शोषण की प्रक्रिया 
सामन्ती मिजाज एक हो चुके थे । इसी जड़बद्ध भारतीय समाज पर ब्रिटिश शासन की 
नींव पड़ी । 


ब्रिटिश शासन से भारतीय समाज वर्गीय समाज के रूप में विकसित हुआ । मराठा 
asa, दिल्‍ली से मद्रास की दूरी और बंगाल की विशेष राजनीतिक सामाजिक एवं 
mies परिस्थिति के कारण अंग्रेजों ने अपना व्यापारिक जहाज बंगाल में खड़ा किया d 
से ऐसे ब्यक्ति की तलाश थी, जो भारतीय बाजार की भाषा, चाह और मिजाज दे सके | 
` शी समय राजस्थान का व्यापारी दिल्ली से राजस्थानी राजपूतों की लड़ाई में लगातार 
es सहायता देते-देते चुक गया था, उसे ऐसे व्यापारी की जरूरत थी जिसे पंजी या 
सपादन के साधनों नहीं मात्र बुद्धि के आधार पर साझा कर सके । इन राजस्थानी Ud 


l. 26-27 मार्च 1982 को काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग ने कला संकाय 
भक्षागृह में प्रेमचन्द पर एक अखिल भारतीय गोष्ठी क्रा आयोजन किया था | “प्रेम- 
पेन्द का कथा साहित्य भौर भारतीय समाज” पर प्रथम दिवस की गोष्ठी में डॉ० 
हरिहरनाथ त्रिपाठी जी ने विषय प्रवर्तन किया, जिसे 'प्रज्ञा ने टेप कर लिया था । 
ES में उपस्थित एवं उसकी चर्चा में शामिल लोगों के आग्रह पर हम उसे लिपिबद्ध 

र प्राय तत. अविकल यहाँ प्रकाशित कर रहे हैं। सम्पादक OO OO यहाँ प्रकाशित कर रहे हैं । सम्पादक 


* सजनी 
` 'पशास्त्र विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 


1 
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ब्रिटिश व्यापारियों के “मणि कांचन” संयोग ने कलकत्ता को जन्म दिया \ 
व्यापारी बिना पूँजी के, मात्र दलाली के आधार पर भारतीय पूँजीवाद के भविष्य 
अगुआई शुरू करता है। यहीं से भारतीय समाज में दलाल-संस्कृति एवं आधुनिक EU 
की शुरुआत होती है, जिसका केन्द्र, बिन्दु कलकत्ता बनता है । कलकत्ता GG का 
फ्लोरेंस है | 

; इस दलाल-संस्कृति के साथ एक नया वर्ग जुड़ता है "बेंगाल का सामन्त | वंगाही 
सामन्ती वर्गे में हिन्दू और मुसलमान दोनों थे । ब्रिटिश शासन की प्रक्रिया को "ud 
रूप देने के कारण मुस्लिम सामन्त अंग्रेजी शासन के साथ उत्तना नहीं जुड़ते जितना ffs 
सामन्त। यह वर्ग उच्च जातीय होने के नाते परम्परा प्राप्त शेक्षणिक योग्यता रखता o 
ओर उसने अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से अपने को आधुनिक बनाया । ब्रिटिश शासन के 
मुख्य अंग शिक्षा, न्याय और प्रशासन में शिक्षा के कारण इसने साझेदारी की | वकील, 
डाक्टर, इंजीनियर, पत्रकार सभी इस व्यवस्था से उत्पन्न होकर मध्यम वर्ग का निर्माण 
करते हैं । इस स्थिति में पूँजीपति, सामन्त, मध्यम वर्ग एवं ब्रिटिश साम्राज्यवाद के ste. 
ट्टे ने नये भारतवर्ष को विकसित किया । नये भारतवर्ष के समाज में इनकी विशेषताएं' 
स्पष्ट हैं | इसी चौखट्ट के पात्र एक होकर शोषण के साधनों के प्रतीक बनकर प्रेमचन्द के 
कथा-साहित्य में आते हैं । 

1857 में अवशिष्ट देशी रियासतों ने ब्रिटिश साम्राज्य से लड़ाई लड़ी जिसे प्रथम 
स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। इस लड़ाई में अभी कहे गये उन अनेकों वर्गो ने ब्रिटिश 
शासन की सहायता की जो ब्रिटिश शासन से उत्पन्न हुए थे । उन्नीसवीं शती के उत्तरा 
में पूँजीपति, सामन्त एवं मध्यम वर्ग भारतीय जनता और ब्रिटिश शासन के बीच में बिचौली 
का काम करते हैं । लेकिन क्रमशः वह सीधे भारतीय जनता के शोषण की ओर बढ़ता है । 
जब उन्हें खतरा महसूस होता है तब ब्रिटिश शासन की पुलिस, पलटन, कचहरी ud नौकर 
शाही का वे उपयोग करते हैं । प्रेमचन्द के उपन्यासों में इन चारों की साँठ-गाँठ साफ नजर 
आती है | इन नये उदीयमान शोषकों की जड़ मुस्लिम शासन के समयं पैदा सामन्ती मध्य" 
युगीन प्रतिक्रियावादी सामाजिक घटकों में है, जो ब्रिटिश शासत के समय नया रूप धारण 
करते हैँ । धर्मं, संस्कृति, भूस्वामित्व, नारी-परतन्त्रता, किसान, कलाकार आदि के शोषण 
की प्रक्रिया चौदह सौ वर्षों में भारतीय समाज को स्पष्टतः दो भागों में बाँट देती है-1400 
वर्ष qd sr भारतीय समाज और मानवतावादी सामाजिक व्यक्तित्व के अपर शोषण 
विभिन्न घटकों के रूप में यथाकाल विकसित होने वाला समाज । दोनों की नंतिकता, 

` संस्कृति, क्रिया-प्रतिक्रिया की:अभिव्यक्ति प्रेमचन्द का कथा-साहित्य है | स्पष्ट ain a 
चन्द ने भारतीय समाज के जिन अंशों पर हमला किया वह मूल भारतीय नहीं, वह 77 कं 
आयातित, आरोपित एवं परिस्थिति विशेष का परिणाम है-। वे उंसे तोड़कर W^ e 
सामाजिक व्यक्तित्व सामने लाना चाहते हैं ।. न 


3 = d क़ 
अब सवाल यह है कि भारतीय समाज क्या है? इतना" तो स्पष्ट है Fe a 
भारतीय समाज का आरोपित अंश भारत का अपना नहीं है जब कि SUR 7^ 


प्रस्तुत 


\ 
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E भारतीय समाज मानकर उसकी दुर्व्यवस्थाओं को भारतीय समाज की मूल सम्पत्ति 
हता पूरे समाज की अस्वीकार कर देते हैं । यह aqu मनोवृत्ति भी पश्चिमी साम्राज्य- 
वादी बौद्धिकता से उत्पन्न हुई है। यह विश्लेषण प्रक्रिया साम्राज्यवादी हथियार बनकर 
भारतीय सामाजिक व्यक्तित्व की हत्या करती है। भारतीय पुनर्जागरण और धर्म सुधार 
आत्दोलन भी इस बौद्धिकता से प्रभावित होते हैं। राजाराम मोहनराय ब्रिटिश शासन को 
वी देन मानते हैं और पश्चिमीकरण को भारतवर्ष का सौभाग्य | उनके विवेकवादी एवं 
उदाखादी मूल्य पुनर्जागरण एवं सुधारवादी आन्दोलन की शुरुआत करते हैं किन्तु वे भारत 
के वास्तबिक व्यक्तित्व को ओझल कर देते हैं । इसीलिए प्रेमचन्द राममोहन राय के स्थान 
पर स्वामी दयानन्द एवं उनके आर्यसमाज से प्रभावित होते हैं । 


दयानन्द की वेद के प्रति अतिवादिता, शुद्धि-संगठन के नाम पर प्रस्तुत साम्प्रदायि- 
कता, सार्वभौम आर्ये राष्ट्र की कल्पना में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद आदि को प्रेमचन्द स्वीकार 
नहँ करते | यहाँ वे विवेकानन्द और तिलक से प्रभावित होते हैं । गोखले के उदारवादी 
gra और मध्ययुगीन समाज पर हमला करने के उनके तर्क का प्रभाव प्रेमचन्द पर 
पड़ता है । लेकिन वे ब्रिटिश शासन को देवी देन मानने के लिये तैयार नहीं हैं। फलत: वे 
तिलक के उग्र राष्ट्रवाद की ओर बढ़ते हैं जो भारतीय राजनीति को सामान्य जन के साथ 
जोइती है और उस समय महाराष्ट्र में किसान आन्दोलन की शुरुआत करता है जिस समय 
सोवियत रूस की क्रान्ति के पूर्वज माक्संवादी चिन्तन के कायल होकर इस बात पर बहस 
कर रहे थे कि क्रान्ति का नेतृत्व किसान नहीं मजदूर करेगा, क्योंकि किसान प्रगति विरोधी , 
इहवादी, अन्धविशवासी और सामान्य भू-स्वामित्व के मोह से ग्रस्त रहता है । आर्यसमाज, 
विवेकानन्द और तिलक के माध्यम से व्यक्त होने वाला भारतीय समाज प्रेमचन्द के कथा- 
साहित्य की आधार भूमि प्रस्तुत करता हे । 


वीसवीं शती तक ब्रिटिश शासन से उत्पन्न पूँजीवादी, सामन्ती और मध्यमवर्गीय 

परित्र अत्यन्त स्पष्ट होता है। यहाँ तक आते-आते भारतीय समाज का वह सीधे शोषण 
कणे में समर्थ होता है। फलतः वह राजनीतिक शक्ति का उपयोग कर राजनीति से भी 
p स्वार्थ के साथ करता है । मध्यमवर्गीय राजनीतिक नेतृत्व में तीन वर्ग होते हैं । 
सन के साथ दलाली, राजनीतिक सौदागिरी में दोहरी नैतिकता और राष्ट्रवादी 
RM संघर्ष की अगुआई सामन्ती समाज से आने वाले NERA चरित्र के प्रथम . 
oe हैं | a प्रकार सामन्ती समाज की भी दो संस्कृतियाँ सामने आती हैं । 
न से qdadf सामन्त में शोषण और ऐय्याशी है लेकिन वह उतना धूत, अर्थ 


El विश्वासघाती, कायर, कठोर और निर्दयी नहीं होता | “प्रेमाश्रम” का जटा- 
कहै के पूर्व वर्ती सामन्त का प्रतीक हे । ब्रिटिश साम्राज्यवाद कीदेनका 
शशी मोर x । वह पसे के महत्त्व को जानता है। भाई को हक नहीं देना चाहता । 

र्‌ E: दोनों को हड़पना चाहता है । किसान विरोध” और उत्तसे संघर्ष में 


el ay : 
= NI का उपयोग करता है | वह जटाशंकर के समान शान-शौकत, नाम-गाँव का 
शे स्वीकार नहीं करता 1 
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इस मध्यमवर्गीय चरित्र का दोनों पक्ष प्रेमचन्द ने प्रस्तुत किया | उनके | 
पात्र दोहरी नैतिकता के प्रतीक हैं। उपदेश और व्यवहार में गम्भीर अन्तर T e 
सारी क्रिया का आधार है, राजनीतिक एवं आथिक शक्ति । स्वयं 'कर्मभूमि' का अमरकास 
दिखावटी नेतृत्व का कायल हे । जन-समस्या से उसका सम्बन्ध नहीं, स्वयं अपनी त्तर 
सुखदा के शब्दों में वह भाषण देकर ही कर्तव्य मुक्ति चाहता है । बाहर से परिवर्तन, क्रान्ति 
एवं राष्ट्रीय मुक्ति की बात करता है । व्यवहार में यथा-स्थिति-वादी एवं समझोतावादी है। 
वह ज्ञानशंकर से ज्यादा मजा हुआ और साम्राज्यवाद की तकनीकि से जुड़ा आधुनिक 
सामन्ती राजनीति से पूर्ण परिचित एवं नौकरशाही के प्रयोग में माहिर है। जनता के सामने 
आत्मानन्द से भी अधिक क्रान्तिकारी बन जाता हे । किन्तु सरकारी अफसरों के सामने 
दायित्व आत्मानन्द पर डालता है। गिरफ्तारी देता हे तो सरकारी अफसरों की मिली भगत 
से। मुन्नी के शोर मचाने पर जनता एकत्र होती है तो लड़ने के तरीके एवं माध्यम पर 
नैतिक उपदेश देता है । वह जनता की भावना, उसकी शक्ति, सरकारी साधन, सभी का 
शोषण करता है और सभी के साथ रिश्ता बनाता है । समरकान्त अमरकान्त का बाप है। 
उसे भी प्रेमचन्द बेनकाब करते हैं । मध्यमवर्गीय नेतृत्व की दोहरी नेतिकता एवं उसके आध- 
निक व्यक्तित्व को स्पष्ट करते हुए प्रेमचन्द जो चित्र सामने रखते हैं उसमें मध्यवर्गीय dg 
की अनिवार्यता है किसान समस्याओं के साथ जुड़ना लेकिन उसका खोखलापन, निहित स्वाथं, 
अस्थिर चित्त अन्ततः उसे मुखविर तक बना देता है । 


इस मध्यम वर्ग का एक दूसरा पहल है जो ब्रिटिश शासन से लड़ाई लड़ना चाहता 
है। उसे बिलायती शिक्षा प्राप्त है । प्रेमशंकर बिलायत से आता है, “प्रेमाश्रम को स्या 
पना करता है। कहा जाता है कि वह प्रेमाश्रम' का गाँधी है। 'सेवासदन' भौर प्रेमाश्रम' की 
पृष्ठभूमि में जालियाँवाला बाग, 1917 की रूसी क्रान्ति, हिन्दू-मुस्लिम एकता, उदीयमान 
मध्यम बर्ग का नेतृत्व SHY सवाल हैं। प्रेमचन्द के दोनों उपन्यास नारी और किसान समतया 
के प्रतीक हैं । इस समस्या के समाधान में उन्होंने साम्यवादी समाधान दुकरा दिया और 
“सदन” एवं “आश्रम” की सुधारवादी, गांधीवादी समाधान स्वीकार किया। “प्रेमाश्रम 
का बलराज जानता है कि रूस में किसान राज है, पंचायतें क्या कर रही हैं, मनोहर, 
बलराज और SLATE रंगी चमार एक साथ खाना खाने बैठते हैं, उनमें तादात्म्य । योत 
खाँ की बेदखली की धमकी के जवाब में मनोहर ललकारता है कि मेड़ पर कोई आया ? 
उसके बच्चे उसके नाम को ICH | कादिर खाँ से gag लाठी उठाने को कहते हुए TE 
है पट्ठे नहीं तो बुड्ढे तो हैं। लेकिन समाधात प्रेमचन्द का “सदन', “आश्रम” और E 
परिवर्तन के रूप में होता है ॥ 


वह वर्ग-संघर्ष का प्रतीक बनता है । बलराज को पकड़ कर कांस्टेबिल 
f Bt al 
हर उस पर बाज की तरह टूटता है । विलसिया बलराज की माँ है । ma S 
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; gaat नहीं । अन्ततः गोस खां कौ बदमिजाजी उसकी हत्या के लिए भनोहर को बाध्य 
कर देती है | बिलासी को विधवा होने में दुख नहीं क्योंकि उसने अन्याय के खिलाफ लड़ाई 
उडी | बलात्कृत मुन्नी दो फौजियों की हत्या करती है । अन्ततः समाज उसके साथ खड़ा 
होता है | अमरकान्त की पत्नी सुखदा हत्या का समर्थन करती है । मुन्नी ( वेश्या ) को 
वह देवी की प्रतिमा मानती है। “उसने सारी बहनों का मुख उज्जवल कर दिया ।” मनोहर 
ब्रलराज को कुल्हाड़ी पकड़ाता है | बलराज के लड़खड़ाने पर ललकारता है, महाबीर का 
qa ले कुल्हाड़ा कन्धे पर रख, आत्मबळ मिलेगा | “रंगभूमि” का सूरदास उन तमाम ताकतों 
“sag अकेले लड़ता है जो मुस्लिम और ब्रिटिश साम्राज्यवादी, साम*्तवादी और पूँजीवादी 
व्यवस्था की देन हैं । यहाँ प्रेमचन्द ने शताब्दियों से जूझने वाले भारतीय नारी एवं किसान 
पात्रों प्रस्तुत किया हूँ न कि गाँधीवाद एवं साम्यवाद की व्याख्या की | 


उन्होंने मध्यमवर्गीय साम्यवादी पात्रों को भी बेनकाब किया । “हार जीत” कहानी 

d प्रोफेसर हरिदास भाटिया धन के कायल g- साथ ही साम्यवादी भी हैं। शारदाचरण का 
साम्यवाद स्कूली रोमांस तक था | जिस बलराज की उक्ति पर प्रेमचन्द को साम्यवाद के 
साथ जोड़ा जाता है वह मजदूर नहीं, किसान और वह भी भारतीय किसान हे । मार्क्सवादी 
व्याख्या के अनुसार मजदूर को वह बात कहनी चाहिए थी जो प्रेमचन्द के किसान ने कही । 
वस्तुत. प्रेमचन्द 'सेवा Taq’; प्रेमाश्रम' 'कमंभूमि' 'रगभूमि' एवं 'गोदान' में साम्यवाद के 
प्रतिवाद में भारतीय समाज का व्यक्तित्व प्रस्तुत करते हें । “रंग भूमि” का सूरदास साम्य- 
वादी आक्षेप का अकेले उत्तर हे । वह अटल भारतीय किसान का सर्वोत्कृष्ट रूप प्रकट ही 
नहीं करता बल्कि कारखाना संस्कृति, औद्योगीकरण एवं वैज्ञानिक समाज के अन्तनि हित 
दुराचार को भी व्यक्त करता हे । “कम्यून” की जिन्दगी के जवाब में भिखारी होते हुए भी 
आत्मगौरव के साथ कहता है कि “भूमि बाप दादों की यादगार हे” । सूरदास की लड़ाइ 
भूमि पर व्यक्तिगत स्थायित्व के औचित्य में हे जिसे छीनने के लिए चौदह सौ वर्षो से लड़ाई 
सष्ट रूप से चल रही है और सूरदास महान्‌. आशावादी के रूप में ललकारता है “हार 
तोर कर तुम्हीं से खेलना सीखेगे और एक न एक दिन हमारी जीत अवशय होगी ।” मिठुभा 
WEST कहता है “सौ लाख बार घर में आग लगाये तो” सूरदास ढाढ़स बँधाता है” 
हए भी सो लाख बार घर बनाथेगें।” अपनी आपसी फूट से सूरदास मरता है जिसे मानता 
है कि हम फिर खेलेगे, जरा दम ले लेने दो” | यह भारत का किसान है न कि मास, 
लेनिन और स्तालिन का | इसके साथ गाँधी ज्यादा जुड़ते हैं quif वे ज्यादा भारतीय 
él 
e Umm वे संस्थाए' जो भारतीय व्यक्तित्व की स्तम्भ थीं, मध्ययुगीन मुस्लिम ua 
लाज्यूवादी शाक्तयों के साथ नाता जोड़ कर एक तरफ से खोखली, आडम्बरपूर्ण 

और भारतीय सामाजिक चरित्र से कट रही थीं और दूसरी तरफ पूँजीपतियों, सामन्तो एवं 
साग्राज्यवादियों के साथ आत्मसमर्पण कर उपहासास्पद हो रही थीं | इन पर प्रेम- 
ES आक्रमण किया | इनमें सबसे महत्वपूर्ण a ब्राह्मण | इन चोदह सौ वर्षो में 
“ग » अस्पृश्यता, असामाजिक नतिकता, लोक- धमं के व्यापारीकरण आदि 


`a 


T ने 
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के साथ ब्राह्मणों का जो रूप सामने आया उन पर प्रेमचन्द सब से अधिक थे 
करते हैं कि वह श्राद्ध भोजी, दक्षिणाग्राही, अर्थेलोलुप, दरबारी, चाटुकार, विदूषक 
है, जब कि d अपेक्षा करते हैं इस ब्राह्मण कि भारत के वास्तविक व्यक्तित्व के 
उसका दायित्व अधिक है । कत्त॑व्यच्युत होने पर निन्दा भी अधिक हे । यदि = 


इसलिए 
बन, ग्या 
जूझने का 


ड TET गिर 
जाते हैं तो छत गिरने में देर नहीं लगती | इस प्रकार का ढोंगी ब्राह्मण चौदह सौ वर्षों हे 


पैदा हुआ । इसी प्रतीक पर प्रेमचन्द भी आक्रमण करते हूँ । 


वस्तुतः प्रेमचूद,की कुछ मूलभूत मान्यताए' हैं । वह॒ किसी प्रकार के सामाजिक, | 

आथिक, नैतिक, एवं धामिक, शोषण स्वीकार नहीं करते । शोषण के माध्यमों का वैज्ञानिक 
विश्लेषण कर उसका सही चेहरा सामने लाते हैं और उन पर लड़ने के लिए नेतृत्व जहाँ पे 
आता है उसके साथ अपने को जोडते है । गोखले इस लड़ाई में उदार होते हैं और ब्रिटिश 
शासन को दैवी देन मानते हे तो प्रेमचन्द तिलक के साथ Ged हे । तिलक मांडले से लौटने 
के बाद होम रूल आन्दोलन करते हे और असेम्बली में जा कर लड़ाई की बात करते हैं तो वे 
असेम्बली में काम करने वाले मध्यमवर्गीय चरित्र को बेनकाब करते हैं और गाँधी जी की 
ओर मुडते हैं । गाँधी काँग्रेस को मध्ययुगीन और साम्राज्यवाद विरोधी तो बना पाते हैं 
उसके आगे नहीं जा पाते | प्रेमचन्द की लड़ाई मध्ययुगीन आडम्बरो और साम्राज्यवादी 
ताकतों के आगे पूँजीवादी और सामन्तवादी ताकतों के खिलाफ है, इतने अंश में वे गाँधी 
को अधूरा मानते हैं | यहाँ वे गाँधी जी से आगे की मंजिल की तलाश करते हैं | 


यह कार्य पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया | उन्होंने 1927 से कांग्रेस के साथ 
समाजवादी कार्यक्रम जोड़ा । वे राष्ट्रीय आन्दोलन को मध्ययुग विरोध और साम्राज्यवाद 
विरोध से आगे ले जाकर उसे सामन्तवाद एवं पूंजीवाद के खिलाफ लड़ाई में खड़ा कत 
$| उनसे 1927-1937 तक भारतीय समाज को सर्वागीणता पूर्ण होती है। «erf 
और 'कर्मभमि' में प्रेमचन्द, राजा, तालुकेदार, पूंजीपा ति, अंग्रेज हाकिम, किसान, मजदूर 
आदि को सामने लाते हैं। 'कर्मभूमि’ की मुख्य समस्याएं हैँ-जमीन, लगान, pe 
भस्वामित्व, अस्पृश्यता आदि | यही कांग्रेस के कार्यक्रम हैं । “कर्मभूमि' में किसान, p 
छात्र एक होकर आन्दोलन में सामने आते हैं । गाँव एवं बाहर के अन्तद्वत्द आथिक 
पर व्यक्त होते हैं । किसान, मजदूर, मध्यमवर्ग एवं छात्र एकता की ओर as &! zi 
नयी सामाजिक आथिक चेतना व्यावहारिक रूप धारण करती है | “गोदान की स॑ 
कर्ज है, लेकिन उसमें आधुनिक भारतीय समाज कि समग्रता सामने आती है । 


a ; 3 f न ब्ग que s 
प्रेमचन्द पर एक सतही आक्षेप यह है कि उनके उपन्यासा म qT 


ENS हैं और भारती 
अधिक है | लेकिन भारतीय समाज के जितने व्यापक परिवेश को वे ated 


<2 वि 
"e fe faai है i 
समाज बीसवीं शताब्दी में जितनी व्यापक सीमा में hed है उसके लिए 7 d 


1 - qm एत 
उसमें भारतीय समाज के दोनों पक्ष सामने आयें। एक तरफ ur qii f 
d 
am * 


का सामाजिक व्यक्तित्व है जिसे धरती का व्यक्ति विशेषतया - es > 
प्रेमचन्द जी सुमन, मुन्ती, मनोहर, बलराज, सूरदास, होरी आदि के मा 
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E | दुसरी तरफ इस पर आयातित, आरोपित एवं लदा हुआ सामन्ती पूँजीवादी, साम्राज्य 
वादी, मध्यमवर्गीय उदीयमान वर्ग है जो इनका शोषण करता है । इनके शोषण में मध्य- 
गीन समाज की नैतिकता, धर्म, संस्कृति, कर्मकाण्ड, महन्त, पण्डित, पुजारी आदि हैं i 
साथ ही इसी emma से राष्ट्रिय चेतना भी उठती है, जिसमें प्रेमशंकर, प्रोफेसर मेहता 
वगैरह E जो मूल भारतीय समाज के किसानों को सामाजिक मुक्ति के संग्राम में सहकार 
प्रस्तुत करते हैँ । इतने सारे प्रतीको को व्यक्त करने में पात्रों की बहुलता अनिवार्य है। इस 
बलता में भी प्रतिपाद्य विषय की दो टूक स्थापना प्रेमचन्द की अपूर्व विशेषता है । प्रेमचन्द 
` उस पूरे आयाम में मूल भारतीय समाजकी वह अन्तनिहित मानक्नवादी क्षमता व्यक्त 
करते @ जो सौ लाख वार ध्वस्त करने पर भी सौ लाख बार बनी और दम लेकर नये 
भारत के निर्माण में शोषण-मुक्त समतावादी राष्ट्रिय, जनतांत्रिक एवं धर्मनिरपेक्ष भारतीय 
समाज को जन्म देती हे | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, dd 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


A L3 


प्रमचन्द की साहित्यिक दृष्टि और रंगभूमि 
sto श्री निवास पाण्डेय * 


| रचनाकार की निजी साहित्यिक-दृष्टि होती है, जिससे अनुप्रेरित होकर वह 
रचना करता है । अपने अध्ययन-मनन एवं सृजन के दौरान वह साहित्य के कुछ विशिष्ट 
प्रतिमानों का निर्धारण करता है। प्रायः उसकी रचना की समीक्षा के सन्दर्भ में उसकी 
मान्यताओं को. अनदेखा कर दिया जाता है, जिससे उस रचना या रचनाकार के प्रति 
उचित न्याय नहीं हो पाता । इसलिए एक समीक्षक का कतंव्य है कि ag किसी कृति की 
aden करते समय इन तथ्यों को भी ध्यान में रखे। ऐसी स्थिति में समीक्षा समस्त 
gavel से मुक्त होगी । अतः “रंगभूमि की समीक्षा प्रेमचन्द की साहित्यिक-दृष्टि के 
aan में अपेक्षित है । 

क्या स्वयं प्रेमचन्द ने “रंगभूमि” उपन्यास के बारे में कहीं कुछ कहा है? उनके 
साहित्यिक प्रतिमानों की दृष्टि में “रंगभूमि” का कौन सा स्थान निर्धारित होता है? 
स्वयं प्रेमचन्द अपनी तमाम रचनाओं के मध्य इस उपन्यास का कया मुल्य आँकते थे ? 
इस तरह के अनेक प्रश्न “रंगभूमि” एवं उसके सृष्टा के सन्दर्भ में उठते हैं, जिनपर विचार 
किये बिना प्रस्तुत कृति की सभ्यक समीक्षा नहीं की जा सकती | बम्बई से इन्द्रनाथ मदान 
को लिखे पत्र ( 26 दिसम्बर 1934 ) में रचनाकार प्रेमचन्द ने लिखा है कि--“मेरी> 
सम्मति में मेरी समस्त रचनाओं में “रंगभूमि' सर्वश्रेष्ठ है ।” यहाँ ज्ञातव्य है कि, अब तक 
उन्होंने 'सेवासदन' (सन्‌ 1918), 'प्रेमाश्रम” ( सन्‌ 1922 ), 'कायाकल्प' ( सन्‌ 1926 ), 
frien’ ( सन्‌ 1927 ), 'गबन' ( सनू 1931 ) एवं कर्मभूमि ( सन्‌ 1933 ) जैसे 
महत्त्वपूर्ण एवं मौलिक उपन्यासों की रचना कर चुके थे। इससे निष्कर्ष निकलता है कि 
यं प्रेमचन्द की दृष्टि में “रंगभूमि' का स्थान निश्चय ही सर्वोच्च है--केवल 'गोदान' 
को छोड़कर । स्पष्ट है कि प्रेमचन्द के इस निर्णय के पीछे उनकी साहित्यिक दृष्टि की 
महत्वपूर्ण भूमिका रही होगी | 


प्रेमचन्द द्वारा लिखित अनेक लेखों एवं भाषणों में उनकी साहित्यिक-दृष्टि एवं 
समीक्षा-वृत्ति का अच्छा परिचय मिळता है। इन स्थलों पर उनकी संद्धान्तिक माच्यताएर - 
ज्यादा साफ हें उन्होंने उपन्यास के बारे में लिखा है कि “मैं उपन्यास को मातव-चरित्र 
का चित्र-मात्र समझता हूँ । मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना 
ही उपन्यास का' मूल तत्व है ।” ( प्रेमचन्द : कुछ विचार go 61 ) स्पष्ट है कि प्रम चन्द 
AER चरित्र के रहस्योद्घाटन क्षमता को मूल्यांकन का प्रत्रिमान मानते हैं। अतएव 
b कौ समीक्षा एवं मूल्यांकन के सन्दर्भ में पहला विचारणीय प्रश्‍न है कि, उसमें 
चरित के रहस्यों का उद्घाटन किस सीमा तक और किस रूप के रहस्यों का उद्घाटन किस सीमा तक और किस रूप में हुआ है? इस 


* हिन्दी विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय : 
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क्षेत्र में उन्हें कितनी सफलता मिली है? उन्होंने परिस्थितियों एवं घटनाओं | Tai 
चरित्र को ढाला है या चरित्र स्वयं उन स्थितियों की निमित्त करते हे ? उनके = i 
मानव-चरित्र विकासमात हैँ? गतिशील हूँ? या स्थिर? इस तरह के अनेक nd 
विचार करना आवश्यक है । अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम "fs c 
सभापति पद से दिया गया उनका भाषण उनकी साहित्यिक मान्यताओं की ग 
अविस्मरणीय महत्त्व रखता है । उनके अनुसार “(साहित्य में) उच्च चिन्तन हो; स्वाधीनता 
का भाव हो,' Aras का सार हो, सृजन की आत्मा हो, जीवन की सच्चाइयों का. प्रकाश 
हो, जो हममें गति,, संघर्ष और वेचँनी पेदा करे, सुलाये नहीं, क्योंकि अब और ue 
सोना मृत्यु का लक्षण है।” निश्चय ही प्रेमचन्द को यह मान्यता काफी व्यापक एं 
महत्त्वपूर्ण है । इन तमाम दृष्टियों से परिपूर्ण रचना ही उच्चकोटि की होगी और साथ 
ही युग को नव संदेश देने वाली, उन्नति के मार्ग पर अग्रसर करने वाली भी होगी। 
“रंगभूमि” उपयु क्त कसौटियों पर कितना खरा उतरता है ? 


रंगभूमि” में प्रेमचन्द ने मानव-चरित्रों के रहस्योद्घाटन में अभूतपूर्व कुशलता 
प्राप्त की है । उन्होंने वृहत्तर मानव समुदाय से पात्रों का इस प्रकार चयन किया है कि 
वे अपने पूरे वर्ग एवं समाज का चित्र उपस्थित कर देते ह । “रंगभूमि” के पात्रों की 
अद्भुत विशेषता यह है कि, वे अपना निजी व्यक्तित्व रखते हुये भी अपने पूरे समुदाय एवं 
समाज का भी प्रतिनिधित्व करते हं ga कोशल द्वारा वे विभिन्न वर्गो us समाजो के 
मानवीय जीवन में छिपे अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहस्यों एवं उनकी सच्चाइयों को उद्घाटित 
कर सके हे । प्रस्तुत उपन्यास का नायक 'सूरदास' ऐसा ही .पात्र हु, जो भिखारी समुदाय 
से सम्बन्धित एवं दोनों आँखों का अन्धा है। भिक्षावृत्ति से पलने वाले अन्धे भाक्त का 
नायक रूप में चयन अपना महत्त्वपूर्णं उद्देश्य रखता है । 'सूरदास' के करुण एवं अति 
सामान्य जीवन से सम्बन्धित अनेक मामिक एवं हृदय द्रावक अनुभूतियों का चित्रण इस 
प्रकार किया गया है, कि पाठक मानवीय सत्य के इस पक्ष से परिचित होकर चौंक उठता 
हैं, मात्र अभिभूत ही नहीं होता । प्रस्तुत कृति के माध्यम से प्रेमचन्द ते जिस सामाजिक, 
राजनीतिक एवं सांस्कृतिक सत्य का उद्घाटन किया है, वह यह हूँ कि, कैसे otal 
व्यवस्था की जड़ें ग्रामीण व्यवस्था , को समूल नष्ट करती हुई मजबूत हो रही हैं? कसे 
भारतीय जनता ब्रिटिश सा ग्राज्यवादियों के Fs से छुटकारा पाने के लिए aaa हैं? pd 
सरकार की दमन नीति एवं उसका आतंक कैसा है? उसका जनता पर क्या प्रभाव पड़ TU 


है ? पुरानी ग्रामीण सभ्यता का स्थान नवीन औद्योगिक पूँजीवादी सभ्यता के 
इस तरह के मानवीय सत्य से सम्बन्धित अनेक महत्त्वपूर्ण प्रश्नों पर WY 
गम्भीरता से विचार किग्रा गया है और साथ ही उनका सहज एवं d भारी 
अभिव्यक्त कौशल की निपुणता एवं सहजता के कारण उपयुक्त समस्याएं एव, | 
पित नहीं प्रतीत होते अन्त में हम इन सच्चाइयों एवं नग्न यथार्थ के दर्शन से (त. 


D 
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E नहीं होते । मृत्यु शय्या पर पड़ा हुआ 'सूरदास' पूरे आत्मबल से पाठक के मनो- 
बह को पुष्ट करते हुए सुन्दर भविष्य का सन्देश देता है-- 'फिर खेलेगे, जरा दम ले लेने 
दो, greg कर तुम्ही से खेलना सीखेगें और एक न एक दिन हमारी जीत होगी, अवश्य 
gt 

प्रस्तुत उपन्यास में ग्रामीण भिखारी 'सूरदास' एवं पूँजीपति जान सेवक के बीच का 
धर्ष एवं विरोध कौ कथा के अतिरिक्त अन्य कथाएँ भी वर्णित हैं। चूंकि प्रेमचन्द मानवीय 
` अनुभूतियों एवं सामाजिक सच्चाइयों को विविध परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करना चाहते हे, फलतः 
वे मुख्य कथा के समानान्तर अनेक प्रासंगिक कथाओं का भी समावेश करते हे, जिससे वे 
अपने अभिप्रेत सम्वेदना और अनुभूति को विभिन्न कोणों से देख सकें, और पाठक को 
दिखा सके | उपन्यास की मूल सम्वेदना के विविध आयामों को प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त 
बिषय-विस्तार किया गया है | यद्यपि विषय विस्तार के कारण उसको संभालने में प्रतिक्षण 
उपच्थासकार को सावधान रहना पड़ता है, लेकिन इसके द्वारा जो व्यापक एवं बहु आयामी _ 
प्रभाव पड़ता है, वह काफी महत्त्वपूर्ण उपयोगी एवं स्थायी होता है। इस तथ्य की तरफ 
संकेत करते हुए स्वयं मुंशी प्रेमचन्द कहते हँ-“'उपन्यास का विषय-विस्तार ही उपन्यासकार 
को बेड़ियों में जकड़ देता हे । तंग सड़कों पर चलने वालों के लिए अपने लक्ष्य पर पहुंचना 
उतना कठिन नहीं है, जितना कि एक लम्बे चोड़े मारग के मैदान में चलने वाले को ।” 
मानवीय-चरित्र एव सामाजिक जीवन के विविध पक्षों को ध्यान में रखते के कारण 'रंगभूमि” 
का कलेवर काफी बड़ा हो गथा है। “सूरदास” द्वारा गाया जामे वाला निम्न गीत पूरे 
कथानक पर छाया हुआ है, उसकी अनुगूंज आद्यन्त बनी हुई G— i 


Ug रंगभूमि में आया दिखलाने अपनी माया | 
क्यों धरमनीति को तोडे ? भई क्यों रन से Te मोडे I" 


इस गीत को स्वयं सूरदास अपने जीवन में चरितार्थं करता है ag संसार रूपी रंगभूमि में 
विना धरम नीति ( नैतिक विद्रोह अथवा सत्याग्रह एंवं अहिंसा ) को छोड़े जीवन पर्यन्त श्रम 
(माया ) करता रहता है, लेकिन कभी भी संघर्ष ( रण ) से पीछे तही हटता, अर्थात, 
जीबन संग्राम में वह सतत आगे ही बढ़ता जाता है । उसकी चेतना एवं संदेश को मृत्यु भी 
बाधित नहीं कर पाती, उसे वह आने वाली पीढ़ी में हस्तान्तरित कर देता है । उसके अप- 
राजेय आत्मबल की छटपटाहट एवं बेचेनी काफी प्रेरणादायक एवं उल्लेखनीय है । 


. अस्तुत उपन्यास के कथानक का मुख्य केन्द्र वाराणसी नगर एवं उसके समीप स्थित 
Wear गाँव ( बस्ती ) है | पाण्डेपुर गाँव का निवासी सूरदास वाराणसी नगर के पूँजी- 
ति जान सेवकं का बिरोध करता है, कि वह अपनी जमीन पर कारखाना स्थापित नहीं होने 
भा अर्थात ग्रामीण सभ्यता के स्थान पर औद्यौगिक सभ्यता को नहीं पनपने देगा । लेकिन 


E: ; ü a 5 E F 
DERE अपने प्रयत्न में सफल नहीं होता और पान्डेपुर गाँव में कारखाना स्थापित हो 
T 


ay 


$ । इसके बाद न _ केवल सूरदास की जमीन ( जो परती थी, जहाँ जानवर, चरते 
है! छीन ली जाती है, अपितु उसका एवं अन्य ग्रामीणों के मुकात भी बन्दूक की नोक पर 
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खाली करा लिये जाते हे और उनमें कारखाने के मजदूर रहने लगते हैं। इस S. 
सूरदास गोली से मारा जाता है | दूसरी महत्त्वपूर्ण कथा विनय एवं सोफिया के प्रेम am 
को लेकर विकसित होती E, और बाद में चल कर कथा का सूत्र जसवन्त नगर शे जर 
जाता है, क्योंकि विनय अपनी माता की आज्ञानुसार यहाँ चले आते हे । इस स्थल 2 
प्रेमचन्द ने देशी नरेशों की डाँवा डोल स्थिति एवं भयभीत मनोदशा का अच्छा चिर 
किया Ea ब्रिटिश सरकार एवं देशी राजाओं के सम्मिलित आतंक एवं दमन का क्या 
स्वरूप है ? उससे जनता की दशा कितनी दयनीय एवं जर्जर हो गयी है? आदि e 


मानवीय पक्षों का सजीव चित्रण इन स्थलों पर किया गया है । जनता द्वारा अपने वर्ग के 


हितों पर हुए आक्रमण से विनय सिंह बदल जाता हे और देश-प्रेम तथा जन-हितेषी का 
चोंगा फेंक कर उनका पक्का दुश्मन बन जाता हैं और शोषक वर्ग में सम्मिलित हो उनपर 
भयंकर अत्याचार करता है। अन्त में वह जनता की घृणा की भयंकर आँच को बरदास्त 
न कर सकने के कारण पाण्डेपुर के संघर्ष में आत्म हत्या कर लेता हे । इन दो महत्त्वपूर्ण 
कथाओं के अतिरिक्त अन्य कई छोटी-बड़ी कथाएं वर्णित हुँ । 


“रंगभमि“ में लगभग 50 पात्र हैं, जिनमें सूरदास, विनय, सोफिया, जान सेवक, | 


राजा महेन्द्र प्रताप, मि० गांगुली, जान्हवी, fre aere, भैरो, पंडित नायक राम, गदाधर, 
मिठुआ, ताहिर अली, भरत सिंह, जसवन्त नगर का राजा, एवं आतंकवादी वीरपाल आदि 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैँ । इनमें से अधिकांश पात्रों का चयन प्रेमचन्द ने तत्कालीन जीवन एवं 
परिवेश से किया है, और उन्हें अपनी साहित्यिक चेतना एवं कल्पना शक्ति से अतुप्राणित 
कर पर्याप्त जीवन्त, प्रामाणिक, विश्वसनीय एवं उदात्त बना दिया है । अमृतराय ने इसका 
संकेत करते हुए बताया है कि सोफिया का चरित्र निमित्त करते समय उनकी दृष्टि में एनी 
बेसेन्ट थीं, और सम्भवतः पण्डित नेहरू की झलक विनय में और महात्मा गाँधी की झलक 
सूरदास में मिलती है ( कलम का सिपाही पृ० 387 ) । सूरदास के व्यक्तित्व निर्माण मे 
प्रेमचन्द की स्वय की जीवन दृष्टि, गाँधी, टालस्टाय एवं श्रीमद्‌भगवद्‌ गीता के pee 
महत्त्वपूर्व योगदान है । इसके अतिरिक्त प्रेमचन्द अपने गाँव के एक अन्धे भिखारी ते d 
अत्यधिक प्रभावित थे । सूरदास के अन्दर 'स्पोटंस मैन fent (uv खिलाड़ी की ur 
है, वह एक स्थित प्रज्ञ कर्मयोगी की तरह बिना परिणाम की चिन्ता किये सतत T 
रहता है | पराजित होने पर भी उसकी आत्मा हार नहीं मानती, वह तनिक भी 5 a 
अथवा संकोच का अनुभव नहीं करता । सदैव उसका आत्मविश्वास एवं मनीवर es > 
ऊँचा है | वह एक सच्चे सत्याग्रही एवं अहिसक की fur अपने कारय-प्रणाली की शुद्ध 


है m तो qm 
प्रति विशेष जागरूक है, अतः हारने पर भी उसे परम सन्तोष है कि Dm à 
मैदान से भागे तो नहीं, रोए तो नहीं, धांधली तो नहीं की .... c. 3 ai 


hee > caf ह । सोरि $ से सरदास 
अधिकांश पात्र उसके व्यक्तित्व से प्रभावित हैं। सोफिया fro बाक से सू 


गक qi 
कहती &— जाहिल है, बिलकुल निरक्षर, लेकिन उसका एक एक E b qd d 
qm वाला आदमी है तभी तो वह जनता के हृदय पर शासन कस्ता है SUCUS, 
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E fao क्लाकं राजा महेन्द्र प्रताप से कहता हे--“हमें आप जैसे मनुष्यों से भय नहीं 
है, भप ऐसे मनुष्यों से है, जो जनता के हृदय पर शासन करते हैं । सूरदास अपनी सूक्ष्म 
विवेकी बुद्धि द्वारा समग्र घटनाओं एवं स्थितियों का सूक्ष्म विश्लेषणु कर वैज्ञानिक निष्कर्ष 
तिकालता है । अपनी असफलता एवं जान सेवक की सफलता के सम्बन्ध में उसके द्वारा की 
गई टिप्पणी उसके चरित्र के इस महत्त्वपूर्ण पक्ष को पुष्ट करती है-- “हमारा दम sas 
जाता है, हाँफने लगते हैं, खिलाड़ियों को मिलाकर नहीं खेलते, आपस में झगड़ते हैं, गाली 
- गलौज करते हैं, मार-पीट करते हैं । कोई किसी को नहीं मानता । तुम खेलने में निपुण हो, 
हम अनाड़ी हैं । बस, इतना ही फरक है ।'' मनुष्य का मनोबल हर संघर्ष से, भयंकर से 
भयंकर पराजय एवं परिस्थिति में, हर समय सदैव ऊंचा रहना चाहिए | इस दृष्टि से 
मुरदास की अन्तव्यंथा एवं छटपटाहट अविस्मरणीय है । वह अमेरिकी उपन्यासकार अनिस्ट 
हेमिगवे' के संदेश ( मनुष्य झुक नहीं सकता, भले ही नष्ट हो जाय ) का साक्षात रूप हैँ । 
सत्याग्रही सूरदास की मृत्यु की घटना स्वर्गीय लाला लाजपत राय की दुखांत घटना की याद 
दिलाती है । सोफिया अत्यन्त उदार हृदय की मानववादी विचार धारा की शिक्षित महिला 
है। वह विनय की आदर्शे प्रेमिका है । उसका प्रेम तमाम मांसलता एवं भौतिकता से रहित 
एकदम सात्विक है । यश लिप्सा एवं लोक प्रतिष्ठा के लोभ में कुछ समय तक विनय सिह 
देश-प्रेमी एवं जन सेवक बनता है । वैधानिक तरीके से देश की स्वतन्त्रता को लाने वालों 
के प्रतीक मि० गांगुली हैं | तत्कालीन स्वतन्त्रता आन्दोलनों एवं सत्याग्रहों की असफलता से 
हतोत्साह एवं निराश होने वालों की झलक भरत सिंह के चरित्र में मिलती है । अपने हितों 
एवं सुख-सुविधाओं को सुरक्षित रखते हुए, दोनों दलों से गठबन्धन जोड़कर जन नायक का 
सवांग करने वालों का चरित्र राजा महेन्द्र प्रताप के सन्दर्भ में उन्मीलित होता है । इस प्रकार 
अय पात्र भी तत्कालीन जीवन की किसी न किसी महत्त्वपूर्ण चेतना अथवा घटना अथवा 
थक्ति की झाँकी प्रस्तुत करते हैं । इन समस्त पात्रों के मध्य सूरदास का व्यक्तित्व अत्यन्त 
तेजस्वी, प्रेरणादायक एवं उन्नति का सन्देश देने वाला है । इसके उन्नति के सन्देश का मत- 
“अ प्रेमचन्द के शब्दों में इस प्रकार है--“'उन्तति से हमारा तात्पयं उस स्थिति से है जिससे 
BUCO कमं-शक्ति उत्पन्न हो, जिससे हमें अपनी दुःखावस्था की अनुभूति हो, हम 
य अत्तर्बाह्य कारणों से हम इस निर्जीवता और ह्लास की अवस्था को पहुँच गए, और 
V दूर करने की कोशिश करे ॥“ í 


रचनाकार तत्कालीन परिवेश एवं वातावरण का जितना ही अधिक ध्यान रखते हुए 
करता है, उसकी कृति उतनी ही प्राणवान एवं विश्वसनीय होती है । अपने समय के 
oy साहित्य डार का सन्देश देते हुए प्रेमचन्द ने कहा है--“ "कला के लिए कला' का 
xt होता हे जब देश सम्पन्न और सुखी हो । जब हम देखते हैं कि हम भांति-भांति 

पजनीतिक और सामाजिक बन्धनों में जकड़े हुए हैं, जिधर निग्रह उठती है दु:ख और 

पी के भीषण दृश्य दिखाई देते हैं, विपत्ति का करुण क्रन्दन सुनायी देता है, तो कैसे 
कि किसी विचारशील प्राणी का हृदय न दहल उठ ।“ प्रेमचन्द ने समकालीन 


Tare में a . f Ñ Ñ 
| रण में फली राजनीतिक एवं सामाजिक जकड़बन्दियों, फूंजीपतियों एवं सा म्राज्य- 
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वादियों के भयंकर एवं क्रूर अत्याचार तथा उनके शोषण तंत्रों से जनता : फैले उन 
आतंक, ब्रिटिश सरकार की दमननीति का कूर ताण्डव, स्वतन्त्रता के लिए छटपटाती a 
तीय जनता का उत्साह एवं प्रयत्न, अवसरवादियों का आडम्बर एवं धोखा, नकली तानो 
का चरित्र, भयंकर निर्धनता एवं शोषण में पिसती हुई निम्न वर्ग की व्याकुलता और करुण 
क्रन्दन, आतंकवादियों का साहस, अंग्रेजों द्वारा कठपुतली सदृश निमित्त देशी राजाओं की 
स्थिति एवं पीड़ा और मध्यवर्गीय समाज की बेचैनी आदि विविध मानवीय प्रसंगों को पर्याप्त 
सजीवता के साथ चित्रित किया है । वातावरण एवं परिवेश की दृष्टि से जैसी सफा 
“रंगभूमि” को मिळे है, वसी कम ही उपन्यासों को मिल पाती है । उपयु क्त सारी स्थितियां 
एवं घटनाएं तत्कालीन भारतीय जीवन में व्याप्त थीं । इसके निर्माण में प्रथम विश्वयुद् 
की समाप्ति के बाद ब्रिटिश सरकार का अपने आश्वासन से मुकर जाना, सन्‌ 1919 fog 
पारित रौलेट tae एवं उसका विरोध, ब्रिटिश सरकार का भयंकर आतंक एवं क्रूर दमन, 
जलियांवाला काण्ड, एवं अंग्रेज सेनिक के लाठी चार्ज से घायल होकर लाला लाजपत राय 
की मृत्यु आदि अनेक घटनाओं की महत्त्वपूर्ण भूमिका थी । देश के एकमात्र आशा के केद 
महात्मा गाँधी भी 10 मार्च 1922 को 6 वर्ष के लिए केद कर लिये गये थे। wd 
निराशा एवं हतोत्साह का वातावरण bel था । इन सब स्थितियों एवं घटनाओं की साहि- 
fam अभिव्यक्ति “रंगभूमि” ( प्रकाशन वर्षे सन्‌ 1925 $o ) में हुई है। इस सत्द् मे 
प्रमचन्द ने परोक्ष रूप से जगह जगह अपने विचारों को भी वाणी दी है, परन्तु इससे उपन्यास 
की सहजता, एवं स्वाभाविकता में वाधा नहीं पड़ती | ऐसे समय सूरदास द्वारा अपनी Vd 
meat से दिया गया अमर सन्देश सुन्दर भविष्य के प्रति दृढ़ आशा व्यक्त करता है और 


सम्पूर्ण वातावरण की उदासी एवं खामोशी को तोड़ता है। यह साहित्य की दूरदर्शी दृष्टि 
एवं मार्ग दर्शक भूमिका का प्रतिफल है | 

'रंगभूमि“ की भाषा-शेली सरल, सुबोध, स्वाभाविक एवं प्रवाहपूर्ण है En) i: 
जता के कारण ही यह ग्रन्थ सवंवोधगम्य बन सका है | इसमें संस्कृत एवं फारसी क P 
शब्दों का अतिरेकी प्रयोग नहीं है, मात्र उन्ही शब्दों को अपनाया uo निमित 
दैनिक व्यवहार में घुले मिले हैं। प्रेमचन्द जी हिन्दी एव उर्दू के सहज समत : | 
हिन्दुस्तानी भाषा के समर्थक थे, जिसका व्यावहारिक रूप प्रस्तुत ग्रन्थ मे £. ac हिंदी 
सम्बन्ध में उनका कहना है कि “वह ( हिन्दुस्तानी ) ऐसी भाषा हो, जो SET quae 
-दोनों ही के संगम की सूरत में हो, जो सुबोध हो और आम बोलचाल il UE es 
पात्रों के स्तर, शिक्षा, व्यवसाय एवं वर्ग को ध्यान में रखते हुए भाषा म ही का प्रयोग 
करते हैं, ताकि स्वाभाविकता की सृष्टि कर सकें | इसमें समानान्तर स्थापत्य p ; 
करते gu कई कथाओं का सफल-निर्वाह्‌ किया गया है.। प्रेमचन्द की हक होता है! 
चोट करने में अत्यन्त सधी हुई है। इसका लक्ष्य पर वार बड़ा ET i an : 
दैनिक व्यवहारः में घुल्रे.मिले मुहावरों एवं लोकोक्तियों क॑ प्रयोग में 8 et 
कार हैं | वे मात्र कुछ शब्दों एवं वाक्यों में बड़ी से बड़ी एवं TE पास्डेपुर fea 
एवं अनुभूतियों को व्यंजित करने में निपुण हैं । अंग्रेज सैनिकों Re जात e 
को निकालने की आतंकपू्ण घटना की व्यंजना मात्र एक A ग. 
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E दहाड़े डाका पड़ रहा हो” । ऐसे ही जसवन्त नगर के कर दमन एवं भयंकर नर संहा 
का परिचय इन शब्दों में दिया गया है--“वहाँ कोई जवान आदमी न रहा” । प्रेमच* e 
र चित्रत्रिधान करने में समर्थ हैं, जेसे--“गोली सूरदास के कन्धे में लगी त्र = 
ग्या; रक्त प्रवाह होने लगा । भैरो उसे सँभाल न सका, वह भूमि पर गिर si [p UT 

कथोपकथन के मध्य प्रमचन्द की भाषा और भी निखर उठी है। उनके वाक्यों की 
कसावट, उनका प्रवाह एव साभिप्राय शब्द चयन ऐसे स्थलों में और भी अधिक प्रभावशाली 
होया है। इनके कथोपकथन कहीं कथा को आगे बढ़ाते हैं, तो कहीं पात्रों के चरित्र 
प्रकाश डालते हैं । पात्रों के स्तर भेद के अनुसार उनके कथोपकथन भीं कई प्रकार के हैं 1 
कहीं कहीं ये लम्बे भी हो गये हैं । कथोपकथन की दृष्टि से विनय सोफिया; सूरदास सोफिया 
तथा मिठुआ सूरदास का सम्वाद अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । मिठुआ और सूरदास का वार्तालाप 
gare की दृढ़ आस्था, अडिग आत्मविश्वास एवं प्रबल रचना शक्ति का परिचायक है-- 
' मिठुआ-दादा अब हम रहेगे कहाँ ? 
सूरदास - दूसरा घर बनायेगे | 
मिठुआ--और फिर आग लगा दे? 
सूरदास--तो फिर बनाए ग 
XO XC K scs 
मिदुआ--और जो कोई सौ लाख वार लगा दे ? 
सूरदास--तो हम भौ सौ लाख बार बनाएंगे ।” 
समग्रतः “रंगभूमि” उपन्यास सन्‌ 1925 के आस पास की भारतीय राजनीति एवं | 
सामाजिक घटनाओं के विविध पक्षों को प्रस्तुत करता है । इसका आयाम इतना अधिक 
विस्तृत एव व्यापक है कि उसमें समग्र भारतीय जनमानस ( वृहत्तर मानव समुदाय ) 
विम्बित हो उठा है | इस उपन्यास में निहित दूर दृष्टि एवं इसका महत्त्वपर्ण संदेश युग की 
को लाँघ कर आगामी युगों के संघर्शो में भी विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। इसके 
इस वशिष्ट्य एवं सामर्थ्यं के कारण इसे आधुनिक भारतीय जीवन का महाकाव्यात्मक उप- 
ग्यास ता गया है । कथानक, पात्र एवं चरित्र चित्रण, भाषा-शेली एवं कथोपकथन, वोता- 

ह एव परिवेश आदि अनेक औपन्यासिक तत्वों एवं रचनाकार प्रेमचन्द की साहित्यिक 

S ग यह उच्चकोटि का उपन्यास सिद्ध होता है | इसका नायक maga में 

cae I का उपयुक्त वाहक साई । यह कृति उस मशाल की तरह है, जिसके" 

[nos ae je una मानवीय सत्य स्पष्ट दिखायी पड़ते हैं और भविष्य के 

पक ब्‌ des & I SM चेतना at ge नहीं करता, अपितु उसे जागृत 

ee a उस अमिट त्म विश्वास एवं .दृढ़ता पदा र्ता है । सूरदास एक 

म हद B हे रूप में पाठक के ऊपर अपनी BBs So SERT हे, जिसका महत्त्व 

NOT सरासर ies 20 El इत तदी र अजा 
de mum ae | D उपन्यास सर्वेथा मौलिक एवं उत्तम है | यह मुलतः भारतीय 

भत नही है। न्तन पद्धति की देन है, किसी विदेशी कृति की नकल अथवा अनुवाद 


— — x 
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है प्रेमचन्द कौ कहानी-आदर्श से यथार्थ की ओर 

- Slo इन्द्रपाल सिह 'इन्द्र' x 
हिन्दी कथा-साहित्य में प्रमचन्द का अवतरण युगान्तकारी हे । उनसे पूर्वे कहानी 
को केवल मनोरंजन की वस्तु माना जाता था, [किन्तु प्रेमचन्द ने उसे जीवन का चित्र बनां 
gari उपन्यास को तो वे मानव-चरित्र का चित्र मानते ही थे, कहानी भी मानव-चरित्र 
के किसी अंश विशेष का चित्र ही है। साथ ही प्रेमचन्द की धारणा थी' कि न केवल कथा- 
कार, अपितु प्रत्येक साहित्यकार के लिए यह अपेक्षित है कि वह अपनी कृति द्वारा समाज 
के यथार्थ रूप को प्रतिबिम्बित करता हुआ कुछ दिशा निर्देश करे, कुछ सन्देश दे । अभि- 
व्यक्ति केवल 'अभिव्यक्ति के लिए न हो, अपितु उसके द्वारा निर्माण की प्रेरणा भी प्राप्त 
हो। उनके विचार से साहित्यकार उस व्यक्ति के समान है, जो अन्धकार में मशाल जलाकर 
पथभ्रष्ट लोगों को मार्ग दिखाता है। इसी विचारधारा से प्रेरित होकर 3 कहानी-रचना 
की ओर प्रवृत्त हुए । 
प्रेमचन्द का प्रथम कहानी-संग्रह 'सोजेवतन' के नाम से उर्दू में प्रकाशित हुआ, 
जिस पर लेखक के रूप में उन्होंने अपना नाम नबाबराय दिया । इस सग्रह की कहानियाँ 
राष्ट्रीय भावना से ओत-प्रोत थीं । इसलिए तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने उस पर प्रतिबन्ध 
लगा दिया और उसकी प्रतियों को अपने अधिकार में करके अग्निदेव को समपित कर 
दिया। फलतः धनपतराय हिन्दी में प्रेमचन्द के नाम से अवतीणं हुए। इसके पश्चात्‌ 
उन्होंने अपने जीवन-काल में लगभग तीन सौ कहानियां feu । 
प्रेमचन्द के कहानी-साहित्य का आयाम अत्यन्त विस्तृत है। उन्होंने भारतीय समाज . 
की तत्कालीन राजनैतिक, सामाजिक, धामिक, सांस्कृतिक स्थितियों का सूक्ष्म अध्ययन 
किया और उसे अपने कथा-साहित्य का उपजीव्य बनाया । उन्होंने विशेषतः ग्रामीण जीवन 
और उसमें भी मध्यम तथा निम्न वर्ग की समस्याओं को बड़ी कुशलता एवं सरलता से 
प्रस्तुत किया । कृषकों की दयनीय दशा, उनके अंधविश्वास, भाग्यवादिता, एवं अशिक्षा 
का. चित्रण किया । इसके अतिरिक्त सरकारी अधिकारियों, जमीदारों तथा महाजनों द्वारा 
शोषण के भाभिक चित्र उनकी कहानियों में अंकित हैं । उन्होंने दहेज प्रथा, अनमेल विवाह, 
वाल विवाह, बहु विवाह के कारण शोषित और पीड़ित नारी की मूकता को वाणी प्रदाम 
की । अपनी कहानियों में उन्होंने देश-प्रेम, राष्ट्रीयता, साम्प्रदायिक सद्भाव, नारी आन्दोलन, 
Tamla इत्यादि का चित्रण करते हुए स्वतन्त्रता-आन्दोलन को बल प्रदात किया | 
पंडितों, मौलवियों एवं तथाकथित. धामिक नेताओं के “पाखण्ड, आडम्बर, स्वार्थ-साधन, 
संकुचित मनोवृ fet आदि का उद्घाटन करते हुए सांस्कृतिक जागरण का शंखनाद किया । 


पारांशतः उन्होंने अपनी कहानियों में तत्कालीन युग को प्रतिबिम्बित करते हुए प्रत्येक क्षेत्र 
* प्रेरणा दी | - 


ए 14, यूनिवर्सिटी eared, अमरावती रोड, नागपुर-10 
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प्रारम्भ में प्रेमचन्द जी ने अपनी कहानियों में आदर्शोन्मुख दृष्टिको 
अपनाया । जीवन का यथार्थ चित्र प्रस्तुत करते हुए भी किसी न किसी आदर्श वो की 
की । “बड़े घर की वेटी! में आनन्दी अपने देवर की अभद्रता की शिकायत अपने Be: 
करती है, जिस पर वे आक्रोश के साथ उसका मुख न देखने की घोषणा करते es 
वात्सल्य से अभिभूत उनका छोटा भाई उन्हें पितृ तुल्य आदर करते हुए गृहत्याग षे 
तत्पर होता है । तब आनन्दी ही उसे हाथ पकड़ कर स्नेहपूर्ण अधिकार से वापस लाती 
है। सहनशीलता और क्षमा का यह प्रांजल रूप उसके आभिजात्य को प्रकट करता M. 
"शान्ति! की श्यामा पति कि प्रेरणा से पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति में आकण्ठ मन 
होकर पति की रुग्णावस्था में भी क्लब चली जाती है । उनकी मृत्यु कि कल्पना करके 
शोक सूचक वस्त्रों को धारण करने, सहानुभूति प्रदर्शित करने वालों के प्रति आभार 
प्रदर्शित करने की कल्पना में खो जातीं है, तब पति पश्चाताप करते हुए पुनः अपनी 
सभ्यता में लौटकर शान्ति का अनुभव करते हैं। इससे लेखक ने भारतीय संस्कृति में अपनी 
आस्था व्यक्त की है। 'पंच परमेश्वर' में अलगू और' जुम्मन एक-दूसरे का अहित करने 
और बदला लेने के बड़े-बड़े मनसूबे बांधते हैं किन्तु पंच के आसन पर आसीन होते ही 
उनकी वे भावनाये तिरोहित हो जाती हैं और वे निष्पक्ष होकर न्याय की प्रतिष्ठा करते 
हैं। इस प्रकार पंच के आदर्श को प्रस्तुत किया गया है । 'परीक्षा' कहानी में उसी व्यक्ति 
का चयन किया जाता है, जो किसान की कीचड़ में फॅसो हुई गाड़ी को निकलवाने में 
सहायक होता हैं। इसके ater अधिकारी में उदारता और करुणा की भावना को अपेक्षित 
माता गया हैं। TAR को दरोगा” कहानी का नायक भारी रिश्वत को ठुकराकर कर्तव्यः 
पालन का आदशे प्रस्तुत करता है । 'आत्माराम' का महादेव सुनार कंजूसी को त्यागकर 
उदार हूंदय से जन-सेवा के लिए धन का उपयोग करते हुए भक्त बन जाता है । 'पिसनहारी 
का कुआ' की दीन बुढ़िया लोक-सेंवा के लिए ही अपने को अपित कर देती है । (ईदगाह 
का छोटा बालक भी अपने लिए मेले में से कुछ न खरीद कर अपनी बूढ़ी दादा के लिए 
चिमटा लाकर सेवा का आदर्श प्रस्तुत करता है । 'शंखनाद' का अकमेण्य, आलसी ण 
अपने पुत्र को थोड़ी-सी मिठाई के लिए तरसता और रोता हुआ देखकर तथा अपनी पर्ति 
के व्यंग्य को सुनकर कर्मठ बन जाता हैं| “मंत्र” का भगत आत्मा की प्रेरणा से उस e 


+ at 3 f f के मरणा" 
चडढा के एक मात्र पुत्र को साँप के काटे जाने पर चिक्रित्सा करता है जिसने Rr 
सन्न बच्चे को देखा तक नहीं था। कतंव्यनिष्ठा और सेवा का इससे अधिक 5 = 

नदेनेसे र 


और क्या हो सकता है? 'सुजान भगत? का बूढ़ा भगत अपने पुत्रों द्वारा a sere 
जाने पर पुन: कमं में जुंट जाता है और स्वावलम्बन की प्रेरणा देता aU वरात हृया कसे 
की नायिका देश-प्रेम और आत्माभिमान की रक्षा के लिए अपने पति तर्क m Mant 
अपना भी प्राणान्त कर लेती है । 'हरदौल' की नायिका अपने सतीत्व को व दाहुब रं 
के लिए अपने पुत्रवत्‌ देव्रर कों विष दे देती है ‘as भाई साहब के nl : रखने की 
बार-बार अनुत्तीर्ण होते हुए भी अपने छोटे भाई को कर्त॑व्यवश ही Fo कात 
प्रयत्न करते हैं । पारिवारिक सम्बन्ध की मर्यादा को प्रतिष्ठा कना za por A 
है । ‘gpa’ का पुलिस अधिकारी बीरबल सिंह अपने पुत्र के गोली MARE 
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E की देश-भक्ति से प्रेरणा लेकर, नौकरी से त्यागपत्र देकर राष्ट्रीय आन्दोलन में कूद 
gat है जिससे देशःभक्ति की प्रेरणा मिलती है। 'प्रेरणा' का सूर्य प्रकाश छात्र-जीवन में 
qued उद्दण्ड रहता है । किन्तु अपनी उद्दण्डता के कारण अपने ही हितैषी अध्यापक का 
अपमान करने पर भी जब उनका स्नेह देखता है, तो एक दम बदल जाता है और आदर्श 
छात्र बनकर प्रगति करता है | उदारता और क्षमा से किस प्रकार हृदय-परिवतंन होता है, 
दस वैशिष्टय की ओर यह कहानी संकेत करती है। 'घासवाली' की मुलिया चमारिन होते 
हुए भी व सना-लोलुप जमींदार को फटकार कर सतीत्व का आदर्श प्रस्तुत करती हे । राज- 
तिक कहानियों में प्रेमचन्द ने गाँधी जी के आदर्श को प्रतिष्ठित किया है। 'लाग ste’ 
कहानी का चौधरी कहता है-अपने घर का बना हुआ गाढ़ा पहनो, अदालतों को त्यागो, 
नशेबाजी छोड़ो, अपने लड़कों को धर्म-कर्म सिखाओ, He से रहो बस यही स्वराज्य है जो 
लोग कहते हैं कि स्वराज्य के लिए खून को नदी बहेगी, वे पागल हैं ।” लगता हैं चौधरी के 
स्वर में गाँधी जी बोल रहे हैं। इसीप्रकार की अनेक कहानियाँ ‘Guar ने fadi, जिनमें 
व्यक्तिगत, नैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनँतिक आदर्शो की प्रतिष्ठा की गई है । 
कालान्तर में प्रेमचन्द जी का दृष्टिकोण परिवर्तित हो गया । उन्होंने यथार्थ जीवन 
का चित्रण करना ही कहानी के लिए अलम्‌ समझा | आदर्शोन्मुख कहानियों में एक प्रतिबद्धता 
दिखाई पडती है, जिसके कारण कलाकार की कला को अंकुश लग जाता है । ऐसा प्रतीत होता 
है कि लेखक अपने मस्तिष्क में एक ढाँचा निर्मित कर लेता है और सीमाओं में कथानक को 
आवद्ध कर देता है इसीलिए कहानी कला को खुलकर खिळने का अवसर नहीं मिलता और न 
उसका वांछित प्रभाव पड़ पाता है, साथ ही चरित्रों में एक कृत्रिमता आ जाती है । सम्भवतः 
प्रेमचन्द जी ने यह अनुभव किया और वे यथार्थ चित्रण की ओर उन्मुख gu | यथार्थ, चित्रण 
मर्म को स्पर्श करता है, मस्तिष्क को आन्दोलित करता है, चिन्तन की प्रेरणा देता है ओर 
िद्रोह-भावना को जाग्रत करता है । कला अपने स्वतन्त्र रूप में मुखर होकर वांछित प्रभाव 
उत्पन्न करती है । इसीलिए अपनी कहानियों में आगे चलकर प्रेमचन्द जी यथार्थ को वाणी 
देने लगे और धीरे-धीरे पूर्णतया यथार्थवादी बन गये | 

‘qa की रात“ कहानी में ` gem की पत्ती एक-एक पैसे से धीरे-धीरे एक वर्ष में 
कम्बल dp लिए तीन रुपये जुटा पाती है, जिसे सूदखोर सहना साहू ले जाता है। बेचारा 
हल्कू पूस की रात में खेत पर कुरो को हृदय से लगाकर शीत से बचने का तिष्फल प्रयत्न 
करते हुए ठिठूरते हुए जड़ जैसा बन जाता है। उसमे इतना भी साहस नही होता कि खेत 
उजाइती हुई नील गायों को भगा सके | खेत उजड़ने पर जैसे सुख की साँस लेता है और 
मजदूर बनने को विवश हो जाता है। श्रम का. प्रतिदान न पाकर इस प्रकार की मजबूरी 
आता स्वाभाविक है । “मुक्ति मागं' ईर्ष्या-द्वेष के परिणाम की कहानी है | झींगुर अपने 
"EUER हुए खेत को देखकर मदोन्मत्त हो जाता है और बुद्धू की भेड़ों को fade होकर 
Ssi LE मारकर भगा देता है । बुद्ध उसके खेत में आग लगाकर उसे चौपट कर देता है, 
और बदले में झींगुर उसकी बछिया को विष देकर मार देता है | जिसके दण्ड स्वरूप उसे 
कई गाँवों में भिक्षा माँगती पड़ती है । गंगा-स्तान के बाद ब्रह्म-भोज करना पड़ता है । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


304 प्रज्ञा 
फलतः सभी AS बिक जाती हैं | दोनों मजदूर बन जाते हैं। गारा-ईट 3 RaR 
पर कच्ची-पवकी रोटी खाने के बाद लेटते समय दोनों एक-दूसरे के प्रति अप 
अपराध को स्वीकार करते हैं। इस कहानी में ग्रामों में व्याप्त Seal- g के साथ da 
्वार्थपृणं निर्दयता एवं अन्धविश्वास का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किया गया है। E m 
मे स्वार्थपरता नीचता की उस सीमा तक पहुँच जाती है, जहाँ बूढी काकी के af a tm 
कर उसका भतीजा और उसकी पत्नी दावत का आयोजन करते हें और दिन भर उसे परते 
तक नहीं । बेचारी काकी रात को जूठन खाकर अपनी क्षुधा शान्त करती है । 'सद्गति' हा 
दुखी चमार अपनी पहनी झुरिया के आग्रह से पण्डित घासीराम से ged TET जाता है। वे ; 
पूजा-पाठ की व्यस्तता का ढोंग करते हुए उसे लकड़ी का गेंठीला कुन्दा चीरने के es 
qed बताने के लिए कहते हें । स्वयं घासीराम खा-पीकर मस्त हो जाते हैं । भूखा-प्यासा 
दुखी लकड़ी चीरते-चीरते बेदम होकर गिर जाता हे और उसके प्राण-पखेरू उड़ जाते ži 
निष्ठुर ब्राह्मण शव के dX में फन्दा डालकर उसे Tale कर एक ओर फेंक देता है । लेखक 
ने अशिक्षित चमार की HET पर अन्ध आस्था के साथ धर्म का पाखण्ड करने वाले ब्राह्मण 
की क्रूरता, हृदय-हीनता का मार्मिक चित्र प्रस्तुत किया है । जो आदर्श प्रस्तुत करने की 
अपेक्षा अधिक हृदय स्पर्शी है। एक किसान की साधुओं के प्रति श्रद्धा, भाग्यवादिता तथा 
पुनर्जन्म के विश्वास का लाभ उठाकर उसका शोषण करने वाले faga ब्राह्मण का यथार्थ 
चित्रांकन “सवा सेर ag’ कहानी में किया गया है । कृषक शंकर साधुओं के भोजन के लिए 
विप्र महाराज से सवा सेर गेहूँ उधार लेता है । जजमानी में दूना -तिगुना देकर समझता है 
कि वह चुकता हो गया किन्तु विप्र महोदय सात वर्ष बाद व्याज सहित साढ़े सात मन गह 
बनाकर उसका मूल्य एक सौ बीस रुपया निर्धारित करते हैं । परलोक का भय दिखाकर न 
केवल उसे जीवन भर के लिए अपना दास बना लेते हैं, अपितु उसके पुत्र को भी दासता 
के लिए विवश करते हैं । सवा सेर गेहूं पीढ़ियों को गुलाम बना देता है । शोषण और ai 
मानी का इससे अधिक क्रूर यथार्थ चित्रण और कया हो सकता है ? “मुक्ति धन' कहानी का 
रहमान अपनी माँ को हज कराने के लिए दो सौ रुपया ऋण लेता है, जो बढ़ते-बढ़ते सात 
सौ हो जाता है । इस धार्मिक अन्ध विश्वास के कारण वह अपना और अपनी आवे वाली 
पीढ़ी का जीवन विनष्ट कर देता है । 'लोकमत का सम्मान? का बेचू धोबी जमींदार और 
कारिन्दों के कपड़े aye धोने के लिए विवश किया जाता है। कलप की कमी होते या ps 
हो जाने से उसे कोड़ों की मार खानी पड़ती है । घन्टों धूप में खड़ा रहना पड़ता &l ; 
की बौछारे सहनी पड़ती हैं वह असह्य अत्याचारों से पीडित होकर गाँव से भागा ES 


कोडे; 'बाबाजी भोग 
है | ठाकुर का कुंआ; 'घासवाली; ‘ga का दाम; 'सौदागर के कोडे; बाबा का 


इत्यादि कहानियों में समाज में अछतों की दीन-हीन दशा के यथार्थ चित्र खींच s 
जहाँ वे अशिक्षा, अन्ध विश्वास, भाग्यवादिता, जर्जर परम्पराओं के कारण जमीदारों, 
जनों, अधिकारियों, तथा कथित धर्म ध्वजियों के शोषण के शिकार बनते d um मे 
चार अनाचार से त्रसित जीवन व्यतीत करते हैं। यथार्थवाद का चरम 'कफन vi 
उभर कर आता है | तिकम्मे एवं कामचोर पिता-पुत्र घीसू भौर मार्णी C. 


आलू चुराकर लाते हैं| अछाव में उसको भूनने के लिए रखकर उसके पास E 


अपने 


हैं । उनके अत्या 
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E २ कै अन्दर एक की पत्नी- दूसरे की पुत्र-वधू प्रसव-पीड़ा से कराह रही है, किन्तु दोनों 

में कोई भी उसे सान्त्वना तक देने नहीं जाता कि कहीं दूसरा सारे आल्‌ निकालकर खा 
न जाय । वह वेचारी रोती-पीटती, चीखती-चिल्लाती, भूख से व्याकूल, उपेक्षित, चिकित्सा 
और सुरक्षाव्यवस्था के अभाव में चल वसती है | पिता-पुत्र के पास कफन तक के लिए पैसे 
हीं हैं। किसी प्रकार लोग सहानुभूतिवश उन्हें कफन के लिए पैसे देते हैं, जिसे लेकर वे 
कफन लेने निकलते हैं । बहुत दिनों से कभी आधे पेट, कभी भूखे रहने वाले बाप-बेटों का 
` मॅन बाजार में जाकर बदल जाता है। वे एक होटल में घसकर जी भर कर पड्यां उडाते 
हैं और बचे हुए qui की शराब लेकर उसके नशे में गम गलत करसे हैं । कफन की बात 
यथावत रह जाती है । कितना तीखा व्यंग्य है जिसे जीवन में बड़ी कठिनता से चिथड़े भी 
प्राप्त नहीं हुए, मरने पर उसके लिए नया कफन और उस कफन के लिए लोगों की सहानु- 
भति ।' Sue की यह कहानी एक ऐसे यथार्थ का चित्र प्रस्तुत करती है, जो एक ओर 
घोर वितृष्णा जगाता है, दूसरी ओर पीड़ा से हृदय को आहत करता है, एक ओर करुणा 
और सहानुभूति उत्पन्न करता है, दूसरी ओर ऐसी सामाजिक व्यवस्था के प्रति विद्रोह को 
उभारता है । एक ओर ऐसे धनाधीश हैं, जिनके लिए अर्थ का उपयोग एक प्रश्न है, दूसरी 
ओर ऐसे लोग भी हैं, जिन्हें लाश ढकने के लिए कफन तक उपलब्ध नहीं है । प्रेमचन्द का 
यह यथार्थ चित्रण द्रवित रोमांचित; और विद्रोही बनाता है । जितना प्रभाव इस कहानी 
का पड़ता है, उतना किसी भी आदर्शवादी कहानी का नहीं पड़ ता । प्रेमचन्द इसमें केवल 
एक चित्र प्रस्तुत करते हैं, अपनी ओर से कुछ नहीं कहते किन्तु यह चित्र ही बोलता है 
और ऐसा बोलता है, जो मन को छू जाता है | यही उनकी कहानी-कला का उत्कर्ष है। 
कहानी ही एक ऐसी विधा है, जो जीवन से सर्वाधिक संश्लिष्ट हे । इसलिए उसकी 
भाषा-शैली में सहजता, सरलता, अकृत्रिमता एवं स्वाभाविक प्रवाह अपेक्षित है | कहानी 
की भाषा का समयानुकूल होना आवश्यक है | प्रेमचन्द की कहानियाँ भाषा-शँली की दृष्टि 
. से इतनी सहज E कि लगता है, जैसे स्वतः निस्सृत हो रही हैं यही उनकी सफलता का 
रहस्य भी है। जिस प्रकार वे कहानियों के कथ्य तथा पात्र-योजना में आदर्श से यथार्थ की 
ओर उन्मुख हुए, gut प्रकार उनकी भाषा भी अधिकाधिक सहज, सरल और स्वाभाविक 
होती गई ? आदर्श से यथार्थ की ओर अग्रसर होने के कारण ही प्रेमचन्द कहानी-साहित्य 
में मूद्धेन्य स्थान पर प्रतिष्ठित हैं । 
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निमला 
डॉ० अनुज प्रताप सिह » 

l उपन्यास जीवन की एक करुण-कहानी है) कथावाहिका Ter ata उदय 
भावुलाल वकील की 15 वर्षीय बालिका के रूप में अपनी भूमिका प्रारम्भ करती है 1 अपनी 
शादी के पीछे दुःखी पिता को देखकर वह परेशान हो जाती है । उसके मन सें अनेक द 
feat उड़ने लगते हैं-इसी समय वह एक स्पप्न देखती है-जिसमें वह नदी में कद पड़ती है 
और उसकी सुरक्षा के लिए एकमस्तूल और पतवार से हीन टूटी हुई नाव आती है, वह 
अन्य सहारे के अभाव में इसी नाव पर बैठ जाती है, पर यह भी उसका साथ नहीं दे पाती 
और आगे जाकर इसके चकराने पर अचेत हो जाती है, जब चेतना आती है तो वह अपने 
को माँ की गोद में पाती है। इस स्वप्न के माध्यम से कथाकार ने उसके जीवन की आगामी 

सारी घटनाओं की ओर संकेत कर दिया है। | 


शादी के व्यय को लेकर ही पति-पत्नी में झगड़ा हो जाता है-और वकील साहब धर 
छोड़कर चल देते हैं । उनका जानी दुश्मन तुरन्त पीछा कर लेता है और थोड़ी दूर जाने 
पर उनकी हत्या भी कर देता है। पति की मृत्य के बाद पत्नी कल्याणी अपने समधी के पास 
पत्र भेजकर निवेदन करती है-जिसके बदले में वे शादी टाल देते हैं, सबके मूल में है 15, 20 
हजार धन | कल्याणी पर विपत्ति के बादल छा गये- दरिद्र विधवा के लिए इससे बढ़ी सम- 
स्या और कया हो सकती है। वह हार मानकर वृद्ध और विधुर तोताराम के साथ निर्मला 
को शादी कर देती हैं । निर्मला पिता जैसे पति को सम्मान की वस्तु समझती न कि प्रेम 
की, क्योंकि “कली प्रभात समीर ही के स्पर्श से खिलती है” | go 60 तोताराम निर्मला 
पर Ug हैं-अपनी बहन और पहली पत्नी के पुत्रों पर बात-बात में उबल पडते हैं । fader 
एक कुशल गृहिणी बन जाती है पर उसमें गन्दें भाव नहीं उठते । तोताराम और उसमें उम्र 
id इतना अधिक था कि दोनों के बीच भेद की एक खाई पड़ने लगी । वे अपने को 
निमेला के योग्य प्रमाणित नहीं कर पाते | फलतः शादी को बला समझने लगे | वे तरह- 
. रह की शंकाए' मन में पालने छगे-यहाँ तक कि पुत्र॒ और पत्नी के बीच गलत सम्बन्ध की 
भी बात मन में बेठा कर मंसाराम को हास्टल में जाने के लिए बाध्य कर दिये । मंसाराम 
a el एकान्त सेवी बना लिया, उसको अपनी माँ याद आने लगी, उसके साथ-साथ , 

सदह को भी समझ गया और निला को निर्दोष प्रमाणित करने के लिए चिंतित 
ud | मानसिक ज्वर से ग्रस्त होकर वह अस्पताल में ही मर गया पर न वह घर 
और s su पिता ने उसको लाना ही चाहा, क्योंकि वे अब किसी हालत में भी पुत्र 
Son की एक साथ नहीं देखना चाहते हैं | जब निर्मला उसके मरते समय वहाँ खून 

Kay ">>> पहेततीहे तो तो वे उस पर. बिगड़ जाते हैं; मंसाराम सब कुछ समझकर कहता है- 


l. कसो m x: 
es का 15 at संस्करण, 1959 जनवरी, सरस्वती प्रेस बनारस का उपयोग 
केया गया है प Uiha 


M fee — —ÓM———— 
पी विभाग, रणवीर रणञ्जय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अमेठी, सुलतानपुर (Sexe) 
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“अम्मा जी, इस अभागे के लिए आपको व्यर्थ इतना कष्ट हुआ | मैं स्नेह कभी न 
भूलंगा । ईश्वर से यही मेरी प्राथना है कि मेरा पुनर्जन्म आपके गर्भ से हो, जिसमें मैं T 
ae से उऋण हो aH | ईश्वर जानता है, मैंने आपको विमाता नहीं समझा । go 123 p 
मंसाराम की मृत्यु से तोताराम को गहरी चोट लगती है और वे अस्वस्थ रहने लगते al 
इसी बीच निर्मला का sto सिन्हा के परिवार से परिचग् होता है-उनका दाम्पत्य जीवन 
इसको बहुत अच्छा लगा । ये सिन्हा वही भुवन बाबू हैं, जो दहेज के चक्कर में निर्मला को 
ठकरा चके हैं । -सिन्हा की पत्नी सुधा,इस रहस्य को जानकर उनको बहुत लताइ़ती है |. .. 
- असाराम कीं मृत्यु के. एक वर्ष वाद तीनों बातें एक साथ हुई...“ निर्मलां की कन्या 
ने जन्म लिया, कृष्णा का विवाह तय हुआ और तोता राम का मकान नीलाम हो गया ।' 
लड़ी मंसाराम की-सी-थी-इसी से तोताराम का पुत्र शोक कम हुआ | निर्मला की छोटी 
बहन कृष्णा की शादी डाँ, सिन्हा के. छोटे भाई से ही विना दहेज को हुई । शादी के वाद 
निर्मला मके में रूक गई p डाँ. की पत्नी सुधा उससे मिलने के लिए आती हैं और उत्का 
पुत्र वहीं मर जाता है । > ; 
तोताराम के दूसरे और तीसरे पुत्र उन्हें परेशान करने लगते हैं. । एक निमंला के. 
गहने चुरा: र वेच देता है-जिसक्रो चोरी की संजा से बचाने के feu .रिश्वत तक देनी पडती 
है और दूसरा किसी साधु के साथ निकल जाता है। अब तोताराम का पुत्र-स्नेह पूर्ण हुप 
से उमंड़ता है-वे सब दोष निर्मला पर ही गिराते हैं। आज निर्मला के पास मात्र पश्चाताप के 
अतिरिक्त और कुछ नहीं रह गया है, आदि से अन्त तक उसको अपयश ही मिलता ta! 
पात्रों की दृष्टि से उपन्यास संतुलित है -। प्रथम पात्र निर्मला के. पिता जी बाबू 
उदयभानलाल जी. हैँ-जो अपना सब कुछ खर्च करके लड़की की शादी करना चाहते di 
पत्नी से न पटने के कारण घर से . निकल पड़ते हैं और रास्ते में मार दिये जाते है । इस 
में एः जोड़ दी । पली 
तरह इनकी भूमिका कथा में बहुत कम रही, पर मौत ने अनेक उपकथा i 
कल्याणी तेज मिजाज की है, पर पति की मौत-पर .विलख-विलख कर रोती है । से 


५ + nod --दसी al 
और गृहस्थी के लिए सदैव fafaa रहती है । निमंला, कथा के joies i : 
करुणकथा प्रस्तुत उपन्यास है । 15 वर्ष में .इसकी शादी तय हो जाती है; बहु 


AR हैं होता $8 
सम्बन्ध में इसके मन d तमाम शंकाए और जिज्ञासाए पदा होती हैं । लड़की हो 


is si a I y कथा 
की बात महसूस करती हुई कहती है--'हम लड़कियाँ. हैं हमारा घर कहीं नहीं होता । __ 
भें दर्द बीज का वपन यहीं से होता है । इसकी शादी दहेज की कमी 


‘a qa के वी 

pay 
आदमी से हो जाती है--जिसका लड़का इसका हम उम्र हैं। पति, et ता एही भो 
गलत सम्बन्ध तक की बाते सोच लेता है, पर यह पुत्र को बराबर रा 


देने = EC x उस की मौत का 
उसके लिए अपना खून तक देने के लिए तैयार हो जाती है, TCS क त्यी जाती है! 


2 a ठहर 
इसी पर मढ़ा जाता है | इसके साथ शेष, दो पुत्रों के लिए भी यही x m रही | fme 
यद्यपि aaa वह निष्कपट व्यवहार करती रही, पर बदले To d walt 
की छोटी बहन कृष्णा का अनेक बाल सुलभ प्रश्नों एवं ipu | ननद ९ 
तरह से सुखी रहती है । निर्मला ,की विधत rg 
आगमन होता है । वह सब तरह से सुखी रहत इसके ता a 
शंकालु हृदय एवं कटू. व्यनहारों वाली महिला है। लेखक नें इसे ७ 7 
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| बताया है । पर बाद में इसका हृदय परिवर्तित हो जाता है। भवन बाब 
aigi के प्रथम मनोनीत पति हैं-जो शहरी फंशनपरस्त और दहेज के पक्षपाती हैं । फलत 
एवणुर के मरते पर विवाह को टाल देते हैं। यही आगे चलकर डॉ० सिन्हा के नाम से 
कंथापट पर आते हैं-जो बाद में अपने पूर्व निर्णय पर दुखः प्रकट करते हैं, और प्रायश्चित 
करते हुए अपने छोटे भाई की शादी कृष्णा से बिना दहेज के करते हैं । कथा में निर्मला के 
पुरोहित मोटेराम और भवनबाब्‌ के पिता भालचन्द जी एक हसी के पात्र बनकर साममे 


mag, दोनों परम लोभी हैं। तोताराम जी निमंला के वृद्धपति हैं-जो . मात्र धन से 


इसको खुश रखना चाहते हैं। कथा में सबसे गन्दा हृदय इन्हीं का-है। इनके जीवन में 
सच्चाई का . कहीं नाम नहीं । अपनी शंकाओं से ही ये अपना सबकुछ खो बैठते हैं । पूरे 
फरेबी आदमी हैं-दया का जीवन में कहीं भी स्थान नहीं । हर जगह अपने दुर्बल चरित्र का 


, परिचय देते ESQ कथाकार ने अन्त में इनका चरित्र-परिवर्तन कराकर पत्ती भक्त .वना दिया 


है, स्वयं कहते हैं-“मैंने तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय किया है, क्षमा करो ( go 124 ). 
तयन सुख, तोताराम के मित्र और भुंगी इनको नौकरानी है-ये दोंनों कोई विशेष भूमिका 
नहीं निभा, सके हैं। मंसाराम बड़ा ही होनहार पात्र है-जिसकी मृत्यु असामयिक हो जाती 
है। इसका. चरित्र जितना है-उतना दुरुस्त है। पुनर्जन्म में विश्‍वास करता है। सुधा 
ato सिन्हा की पत्नी हैं । ये समाज. सुधारक के रूप में सामने आती हैं। जब पता पाती 
हैं कि दहेज के चक्कर में मेरे पति निर्मला जेसी पत्नी को खो बैठे हैं तो बार-बार उनको 
छताइती हैं p इनके जीवन में आदर्शं अधिक और यथार्थ कम है इसके वाद तोताराम के दो 
ga जियारांम और सियाराम तथा दो साधु हैं-सामान्य महत्त्व रखते हैं । 


इस उपन्यास की भाषा-शेली TIT सहज और पात्रानुकूल है-भाषा जहाँ दार्शनिक 
हो गयी है, वहाँ भी पर्याप्त व्यावहारिक है | ऐसे स्थलों की भाषा प्रायः तत्संम प्रधान है 
(पृ 35 ) दुःख की तुरीयावस्था के वर्णन को इन्होंने पाठकों पर छोड़कर उसको और 
गहरा बना दिया है (go 36 ) सामान्य वर्णन में भी इनकी भाषा-क्षमता दर्शनीय है- 
“सन्ध्या का समय था । बाबू भालचंन्द दीवानखाने के सामने आरामकुर्सी पर नंग-धड़ंग लेटे 
हुए हुक्का पी रहे थे | बहुत ही स्थूल, ऊंचे कद के आदमी थे । ऐसा माळूमः होता था कि 
कालादेव"है, या कोई gel अफ्रीका से पकड़कर आया है | सिर से पैर तक एक ही रग था 
काला | चेहरा इतना स्याहं था कि मालूम न होता था कि माथे का अन्त कहाँ है. और fac 
का आरम्भ कहाँ | बस, कोयले कीं एक सजीव मूर्ति थी” (go 39.) 


भाषा में रस का साधारणीकरण सत्र gat है । वृद्ध पति को प्राप्तकर “निर्मला 
जव वस्त्राभूषणों से अलंकृत होकर आइने के. सामने खड़ी होती और उसमें सौन्दर्य की 
पुषमापूर्णं आभा देखती, तो उसकी हृदय एक सतृष्णा कामना से तड़प उठता था ( Jo 60 ) 
E तरह अनेक मनोवैज्ञानिक और यथाथंपण वर्णन हैं--'नि्मला वाँके सवार की भाँति 


उइ़ना चाहती थी, पर पति से लाचार थी । उसकी मनः स्थितियों का बड़ा ही सुन्दर 
वर्णन किया है। 


^ 
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इनकी हिन्दी में भी अनेक अरबी और फ्रारसी के शब्द प्रयुक्त हुए à ; 
नीछाम-131, विहिश्त-1 19, रिश्वत-177, दरकार-145, दोजख-119, शुबहा-174 
नालिश-132, पेरवी-132 इसी तरह डॉक्टर, सिविलसर्जन ( go 119 ) आदि tis 
और खुचुर-63, लड़कोरी-136, जैसे बनारस के आंचलिक शब्द प्राप्त होते है । तमाम 
ग्रामीण गुहाविरों का भी प्रयोग है-'नाटो खेती बहुरियों घर-63, कुछ इनकी अनूठी उपमाए' 
भी है--निर्मला e xer जटित विशाल भवन और तोताराम = टूटा फूटा खंडहर--पृ० 72 
इसी तरह der बदलना ( Jo 100 ) आदि चित्रात्मक पद भी हें । 0 


मुंशी प्रेमचन्द का अपना वयक्तिक अनुशासन कहीं-कहीं कथा-शिल्प पर उभड़ आया 
है--कहीं डाँ सिन्हा, कहीं हास्टल अध्यक्ष तो कहीं हेड मास्टर के रूप में । इसी तरह कहीं 
कहीं ये सिद्धान्त वाक्य भी बोल जाते &— बड़े महान संकल्प आवेश में ही जन्म लेते £r 
go 120 | “जिन प्रेमियों को साथ रोना नहीं नसीब हुआ, वे मुहब्बत का मजा क्या जाने? 
go 154॥ 

इस रचना में प्रमचन्द की सुधारवादी दृष्टि सवंत्र मिलती है तोताराम कहते है-- 
“आज तक वह मेरे भोग की वस्तु थी, आज से वह मेरी भक्ति की वस्तु है। ( पृ० 124 ) 
दहेज प्रथा का विरोध तथा इसकी बुराइयों एवं प्रतिक्रिया को व्यावहारिक रूप से दिखलाया 
गया है। सुधा दहेज का खुलकर विरोध करती हैं। इसके साथ मान मनोंती, देव-पूजन, 
पुनर्जन्म, भाग्यवाद, लक्षण, नजर-टोना टोटका, पाप, पुण्य और ईश्वरवाद में विश्‍वास तथा 
खादी के प्रति आकर्षण है । (go 141 ) कृष्णा को जब मालूम होता है कि मेरा पति 
खादी धारी है तो वह विवाह के एक-दो दिन पहले से हो रात-रात भर चर्खा चलाने का 
अभ्यास करती है। कथा के प्रायः गलत कार्य करने वाले सभी पात्र अन्त में अपना प्रायश्चित 
करते हैं कुल मिलाकर रचना गांधीवाद और यथार्थवादी शिल्प पर चित्रित है । 


इसके संवाद प्रायः छोटे-छोटे सार्थक और वैयक्तिक भावों से पूरित हैं | इनकी सीमां 
पात्र एवं विषयानुसार है। कुछ संवाद बड़े विनोदी हैं-जंसे मोटेराम और भालचन्द सम्बन्धी | 

कथा का वातावरण आजादी के आन्दोलन के समय का है । गांधीवाद और खादी 
ग्रामोद्योग का समर्थन है । गांधी जी की सुधारवादी दृष्टि का प्रभाव है । यत्रतत्र ८. 
सजीव चित्रण बहुत अच्छे बन पड़े Bo 28,291 नये समाज भविष्य की ओर मुंशी जी ii 
संकेत बड़ा अच्छा है--जिसके चक्कर में पड़कर लाला जी दरिद्र हो गये । कथा T 
ओर स्कूल का अनुशासनात्मक वातावरण है तो दूसरी ओर घर का दोषपूर्ण | 


इस तरह हम देखते हैं कि मध्यम वर्गीय समाज की संस्कृति, सभ्यता, E 
असलियत को उसी के सामने रख देना ही कृतिकार का प्रमुख उद्देश्य हैं। x हो $ 
हृदय बड़ा ही विशाल था । त्याग, प्रेम, सदाचार, परोपकार, और दया जैसे ae i 
सिद्धान्तों पर ही उनका जीवन-दर्शन आधारित था--जो कृति में भी [ un 
उतर आया है । धरती की मूल संस्कृति को समृद्ध करना वे अपना तथा T 


परम उद्देश्य समझते थे जो परम सराहनीय है। c : 2 


E 
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प्रेमचन्द जी उपन्यास समुएट केसे हुए 
मुरारी लाल केडिया » 


यह तो बहुत से लोग जानते होंगे कि हिन्दी पुस्तक एजेन्सी ( कलकत्ता ) के संचा- 
| श्री बैजनाथ जी केडिया ने ही सबसे पहले प्रेमचन्द जी की कहानियाँ एवं उपन्यास 


- हिन्दी में प्रकाशित किए । श्री बंजनाथ जी केडिया प्रमचन्द जी से मिलने के लिए वाराणसी 


quit थे और वाराणसी के नीलकण्ठ मुहल्ले में श्री लाल बिहारी सेठ के यहाँ उस कमरे में 
हरे हुए थे जिसमें कभी भारत जीवन प्रेस चलता था । प्रमचन्द जी उस समय वाराणसी के 
पिसनहरिया मुहल्ले में रहा करते थे । उन्हें प्रेमचन्द जी से मिलाने हिन्दी के वयोवृद्ध एवं 
सुप्रसिद्ध समीक्षक आचार्य विश्वनाथ प्रसाद जी मिश्र ले गये । बातचीत हो जाने के अनन्तर 
पंचपरमेश्वर, सप्तसरोज, नव निधि कहानियों के संग्रह, सेवा सदन, प्रेमाश्रम आदि उपन्यास 
वहाँ से प्रकाशित हुए । हिन्दी पुस्तक एजेन्सी का एक प्रेस भी कलकत्ता में था जिसका नाम 
वणिक प्रेस था । उसके मुद्रक थे श्री महावीर प्रसाद जी पोद्दार । पोद्दार जी प्रेमचन्द जी 
की ये रचनाएं बंगाल के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार शरद्‌ बाब को पढ़ने के लिए दिया करते थे । 
एक दिन शरद्‌ बाबू से मिलने के लिए श्री पोद्दार जी उनके घर गये तो शरद्‌ बाब अपनी 
बेठक से घर के भीतर गये हुए थे । इस अन्तराल में श्री पोद्दार जी ने देखा कि बैठक में 
जो पुस्तक वे पढ़ रहे थे बह्‌ प्रेमचन्द जी का कोई उपन्यास ( सम्भवतः सेवासदन ) था जो 
वीच में से खुला हुआ था । कुतूहलवश जब उसे उठा कर उन्होंने देखा तो उन्हें दिखाई पड़ा 
कि खुले हुए पृष्ठ के एक पाशवं पर शरद्‌ बाबू ने “उपन्यास सम्राट' लिख रखा है.। इसे 
देख कर वे बड़े आनन्दित हुए और वहाँ से लौटने के अनन्तर अपने यहाँ से प्रकाशित होने 
वाली प्रेमचन्द जी की क्कृतियों में एवं उनके विज्ञापनों में प्रेमचन्द जी को वे “उपन्यास 
We’ लिखने लगे । 


इस वार्त्ता से यह स्पष्ट हो जाता है कि बंगला क महान्‌ उपन्यासकार शरद्‌ बाबू 
की दृष्टि में प्रेमचन्द जी का स्थान कितना ऊँचा था । यह वार्ता श्री महावीर प्रसाद जी 
पोद्दार के सुपुत्र एवं प्रसिद्ध समाजसेवी श्री सीताराम जी से सेकसरिया के जामाता श्री परमा- 
नेन्द जी पोहार ने बताई है । प्रेमचन्द शताब्दी के अवसर पर इस महत्त्वपूर्ण वार्ता को मैं 


जिज्ञासुओं के लाभार्थ प्रकाशित कर रहा जमा patti esa ती 
ae स ee EF M क्य ह 


* नन्दन साहुलेन, वाराणसी 
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बंगला के प्रख्यात कथाकार बिमळ मित्र की इष्टि 1 
प्रेमचन्द : 
प्रियवर केडियाजी, | 


आपके द्वारा प्रेषित. 'प्रेमचन्द की जीवन झाँकी' पढ़कर मुझे बहुत लाभ हुआ । प्रेम 
चन्द जी के प्रति मेरे मन में हमेशा ही भक्ति रही है । उनकी जीवन झाँकी पढ़कर यह 
भक्ति और भी बढ़ गई | लेखकों की जीवनी T: का मुझे नशा है। पृथ्वी के जितने,भी 
. बड़े-बड़े लेखक हैं, उन सबों की जीवनी मेने पढ़ी है । कारण यह्‌ कि वे जीवनियां अंग्रेजी 
भाषा में लिखी हुई थीं। प्रेमचन्द का दुर्भाग्य था कि वे हिन्दी या उदू oe । अंगर वे 
किसी पाश्‍चात्य भाषा के लेखक हुये होते तो Sib सही मूल्यांकन होता । मैं a हैनरी, 
Sua, मोपासाँ और समरसेट aia आदि दतिया क जो भी बड न? छोटी कहानियों के 
लेखक हैं, उनकी तमाम छोटी कहानियाँ पढ़ चुका हूं । लेकिन प्र मचन्द को मे उनकी होगी 
“शतरंज के खिलाड़ी! के लिये सबसे बड़ा कहानीकार मानता g e aer सांमाजिक चता 
कहानी मेने जीवन में कभी पढ़ी नहीं | वह कहानी म॑ने आज से लगभग चालीस साल पहूते 
( बंगला अनुवाद ) पढ़ी थी । लेकिन उनकी जीवनी मैं अभी तक पढ़ नहीं ist या! 
आपने मझ प्रेमचन्द के सम्बध मे जो किताब दी थी, smi भीवे सारी बाते नहीं थीं। 
आप प्रेमचन्द के बारे में इतना जानते हैं यह भी मुझे मालूम न था। | 
साहित्य के लिये आपका यह अवदान किसी बहुप्रचारित पत्र में भी छपना ud 
“साप्ताहिक हिन्दुस्तान' में प्रेमचन्द के. सम्बध में जो लेख छपे थे, उन्हे pi 
लेकिन आपके द्वारा प्रस्तुत जीवन झाँकी में जो सामग्री है, उसे पढ़कर मेरे m jn 
की इमेज और भी बड़ी हो गई । कारण; उनका त्याग उनका दुःख वरण W^ 
संग्राम मेरे लिये आदर्श बन गये SA 
आपका, 
विमल मित्र 
aor 


श्री मुरारीलाल केडिया के सौजन्य से 
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~ = (oe hav fn 
प्रमचन्द साहित्य म॑ भारतीय जीवन 
कु० पृष्पा अवस्थी # 
प्रेमचन्द का साहित्य अपने युग का प्रतिबिम्ब तो है ही और आने वाले युग की. 
| वेदना भी । मनुष्य देशकाल के आगन में जन्म लेता है और उसी में उसका जीवन 
` विकसित होता है । प्रेमचन्द की लेखनी से पर पीड़ा आत्मपीड़ा में समाहित होकर प्रसुत 
और प्रवाहित हुई है । 
प्रमचन्द जी ने भारतीय जीवन का समग्र चित्र अंकित किया है। भारतीय समाज 
के प्रायः सभी वर्गो ग्रामीण तथा नागरिक जीवन के यथार्थ पहलुओं, सामाजिक, राजनीतिक, 
आथिक एवं धामिक समस्याओं का कलात्मक निरुपण किया है । तत्कालीन सामाजिक जीवन 
विभिन्न प्रकार की कुरीतियों, असंगतियों तथा विकृतियों से दूषित था । उसमें अनेकों 
समस्याए" विद्यमान थीं। वह उनसे छुटकारा पाने के लिए विकल at) उसके लिए अनेक 
समाजसुधारक प्रयत्नशील थे ओर दूसरे इस युग के साहित्यकार | प्रेमचन्द इन सवके पथ 
प्रदर्शक बने | आलोच्य युग के सुधारवादी जीवन में संयुक्त परिवार को झटका लगा । वर्ण 
व्यवस्था में दरार आयी । नारी के अधिकारों का आँचल भरा । इन सबका स्पष्ट उल्लेख 
प्रेमचन्द के साहित्य में है । 


साहित्य में grada प्रेमचन्द की दृष्टि, गगनचुम्बी महलों की ओर न जाकर, 
सबसे पहले झोपड़ियों की ओर गयी । उन्होंने टपकती झोपडियों में पुआलों पर पड़ी तड़पती 
हुई आत्माए' देखीं । फटे चीथड़ों में सरल और स्वाभाविक यौवन के, सौष्ठव का अनुभव 
किया । निर्धनता की चक्की में पिसने वाले दीत जनों में भी महलों की पीर पायी । विषय 
Nd के आधार पर प्रेमचन्द के उपन्यासों की कुछ आलोचकों ने दो भागों में विभक्त किया 
eats उपन्यास और राजनीतिक उपन्यास । सामाजिक उपन्यास हें--वरदान, 
प्रतिज्ञा, सेवासदन, निर्मला, कायाकल्प, गवन । राजनीतिक उपन्यासों के नाम हैं--प्रेमाश्रम 
BEG रंगभूमि, गोदान और मंगल सूत्र ( अधूरा ) । परन्तु सूक्ष्म दृष्टि से अगर देखा 
जाय तो संबमे भारतीय समाज की सरिता प्रवाहित है | 
RE जी EN के माध्यम से समाज का चित्रण करते s sw ह्र साहित्यकार 
Mr Emi us प्रेमसूत्रों को लेकर B pud | प्रेमा? SS 
uoa पर gun दृष्टि जा गयी है। '“िवासदत' भें हह प्रथा के दुष्परिणामों 
णामो S. d ius उपन्यास में बल ds eie sno विवाह के दुष्परि- 
भोर विवाह के at D हुआ है Io reas उपन्यास में प्रेमचन्द जी ने प्रेम 
री केन Bond a ee उद्देश्यों के चिस्तन समस्या को “उठाया है। वे नर 
दर्श के रूप में देखने को इच्छुक हैं। 'गबन' उपन्यास में संयुक्त परिवार 


* हिन्दी s 
रड प्रथम वर्षे ( एम. ए ) काशी हिन्दू विश्वविद्यालय... 
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की समस्या ब्रिटिश साम्राज्य में पुलिस की धाँघली का पर्दाफाश हे । 3 तो भातौ 
समाज का सूक्ष्म और विस्तृत आख्यान ही है | कहने का तात्पर्यं यह है कि प्रेमचन्द E 
कथासाहित्य में तत्कालीन समाज पूर्णल्पेण आच्छादित है । अन्तर सिर्फ इतना है कि कहो of 
सिर्फ बादल का कतरा है तो कहीं भारतीय समाज की समस्याओं के घनघोर मेघ | £ 


. प्रेमचन्द जी की कल्पना शक्ति ने अपने आँगन में समाज के पात्रों को जीवन्त ath, 
नय करने की छूट दी हैँ। उनका कथासाहित्य जीवन के अहसासों की रेखाओं से कल्पना 
करने पर मूर्तिमान हुआ है । उनके साहित्य के कथानक को स्थूल रंगरूप दने में AA 
कल्पना चाहिए बस प्रेमचन्द के साहित्य में उतनी है । उनकी कल्पना छायावादी रचनाकारों 
की तरह पंख लगाकर नहीं उड़ती है अपितु धरती से उपजी कल्पना धरती में ही पल्लवित 
होती है । 'गोदान' का होरी अन्ततोगत्वा अन्याय से समझोता कर लेता है और घुटने टेक 
देता है पर “गोदान” के होरी का घुटने टेकना समाज सुधारकों के सामने एक सवाल खड़ा 
कर देता है | 


धर्म और साम्प्रदायिकता से सम्बन्धित प्रमचन्द जी के साहित्य में जिस समाज का 
चित्रांकन हुआ है वह यथाथ है सूरज की तरह सच है । भारतीय समाज में जिस तरह दो 
सिद्धान्तो के लोग अपने-अपने सिद्धान्तो के पोषण निमित्त स्वयं को वर्गो में बाँट लेते हैं। 
चकबन्दी कर लेते हैं। इस समस्त प्रक्रिया को प्रेमचन्द ने इतने करीब से अपने साहित्य में 
सजाया है कि सत्यं शिवम्‌ सुन्दरम्‌ की वह प्रतिमूति बन गया है । प्रेमचन्द के भारतीय 
जीवन का सत्य, नब्बे प्रतिशत जन जीत्रत के अहसासों का सत्य है। उनका सत्य qui 
के कठोर धरातल पर खड़ा है । कल्पना के हवा महू पर नहीं । इन सबको प्ेमचन्द जी 
ने इतने अधिकार के साथ प्रस्तुत किया है कि वह सत्यमेव जयते का सा आभास तो देता 
ही है, स्पष्ट घोषणा करता है एक निष्पक्ष वकील की तरह | 


प्रेमचन्द जी के साहित्य का प्रबुद्ध aa उनकी इस आस्था को व्याख्यायित करता है 
कि-भगवान और धर्म मन का भूत A | जो इन्सान को कमजोर कर देता है, Jp 
एक ही सिक्के के दो पहलू हैं गोदान के मेहता प्रबुद्ध समाज के प्रतिनिधि हैं और m 
के प्रतिबिम्ब कर्मभूमि के जमींदार महन्त आशाराम धर्म की आड़ में जो गुल facri t 
प्रेमच्नन्द के qd से इस समाज में खिलते आये हैं fasa RTI समाज के ऐसे ध 
पजीवी कीटाणु प्रेमचन्द की पैनी दृष्टि और स्पष्ट वादिनी लेखनी से बच न सके | a a 
अतिरिक्त धर्म और साम्प्रदायिकता का पोषण करने वाला मध्यम और fart 7 
अपना पोषण तो कर नही पाता पर, शोषकों के निर्देशन से धमं वल्लरी विक 
धर्म के अट्ट विश्वास पर ही अपनी घृणित जीवन स्थिति को भी नियति atre 
ईश्वर की अर्चना करते हुए सन्तोषपूवेक जीवन विताता है) 


सित करता 
भाग्य ae 


कथा 

: चन्द जी ते भ 

प्रेमचन्द का युग भारतीय नारी के उत्थान का युग था । # = = सब्द ji 
साहित्य में नारी जीवन के हर पहलू को चित्रित किया है। -तारी ज में aga पत्र 


्होंने “साहित्य म "© 
सामाजिकता का आधार परिवार से होता था । उन्ह अपने कथासार 


BE 
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पारिवारिक जीवन के चित्र दिये हैं एक सीमा तक प्रेमचन्द पारिवारिक जीवन के प्रति 
मोहग्रस्त भी रहे । जिसका प्रमाण इनके उपन्यासों की लम्बी xp uer है | उनका हर पात्र 
पारिवारिक दीवारों से घिरा है। संस्कारों से dur है। परिणामतः धार्मिक, सामाजिक और 
बैतिक बन्धन की जकड़न में कसमसा उठता है, तब प्रेमचन्द निर्देशन देते हैं । प्रेमचन्द के 
निर्देशन देने के पूर्वं तक उनके सम्पूर्ण साहित्य में भारतीय जन जीवन का संघर्ष वणित e 
प्रेमचन्द के युग में स्त्रियां उन समस्त मानवीय अधिकारों से वंचित थीं, जिनके 
. बिना स्त्री जीवन पशुवत था। नारी की समाज में जितनी भूमिकाए' होती हैं वह सब 
grace के साहित्य में अभिनीत है । सेवासदन” और “निर्मला” में घोषणा है कि पति की 
आज्ञा बिना पत्नी के घर से बाहर रहने पर निर्वासित की जा मकती थी । 'निर्मळा' अनमेल 
विवाह की नृशसता का मौन वर्णन करती है । स्त्री जीवन की इन त्रासदियों के बीच 
शिक्षित स्त्रियाँ, सहज ही पाश्चात्य जीवन पद्धति की ओर आकृष्ट हो जाती थीं। पश्चिम 
की नारी स्वाधीनता उन्हें प्रभावित करती थी । परिणामतः विवाह प्रथा एवं सामाजिक 
Seat पर से उनका विश्वास डगमगाने लगा था। मिस पद्मा उसकी दो सखियां और 
म,लती आदि ऐसी ही नारियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। इस तरह की स्त्रियों के संकट 
दुसरे तरह के होते थे । उनकी उदारता का लाभ उठाकर पुरुष उन्हें TT चक्र में फाँसते 
गे नारी के प्रति पुरुषों के दृष्टिकोण एवं व्यवहार के हत को प्रेमचन्द ने अपने साहित्य में 
अभिव्यक्ति दी है । प्रेमचन्द के नारी सम्बन्धी विचार उनके जीवन अनुभव से निःसृत हुए 
हैं। एक ओर वे नारी की तात्कालिक स्थिति से विकल थे और उसे बदलने के लिए कटि- 
वद्ध थे। वही दूसरी ओर वे नारी मुक्ति के पश्चिमी आदर्श के प्रति शंकालु भी थे | प्रेमचन्द 
आदशं और त्याग की स्थापना करते हैं आदर्शवाद उनकी अवेज्ञानिक दृष्टि का परिणाम है। 
वेस्क्रोवनी के शब्दों मे--“भारतीय साहित्य में भारतीय जीवन की सही जिन्दगी 
की जीती जागती और बोलती हुई तस्वीर देने वाले वे पहले लेखक हैं” शब्द स्पष्ट घोषणा 
करते हैं, कि उनके साहित्य में भारतीय जीवन अपनी समग्रता में जन जीवन की मन: 
स्थिति और समस्याओं के साथ उतरा है। उस समय में समस्याएँ ही मकड़ी के जालों की 
तरह दीवार में ळगी हुई थीं इसलिए इनके साहित्य में भी समस्याओं से ग्रसित कथानक 
और पात्र हैं क्योंकि--साहित्य कालजयी होता है और समयानुकूल परिस्थितियों के गर्भ से 
पदा होता है। s 
डा० रामविलास wat लिखते हैं कि--"प्रेमाश्रम भौर कर्मभूमि के साथ, गोदान 
हिन्दुस्तान के किसानों की बृहतूत्रयी समाप्त करता है।” इससे स्पष्ट है कि भारतीय ग्रामीण 
oe आहे, कराह, सब इनके साहित्य में संवेदित हे । भुक्तिबोध कहते हेट पसन 
dim शाखीय सामाजिक क्रान्ति के प्रथम और अन्तिम महान कलाकार हैँ” इस विषय 
s 2 से xus है किः उनके साहित्य में भारतीय SERT E भावनाओं, 
s E T को लेकर उतरा 3 i रमेश B Me nen समझ 
प्लॉट, उन EA EE के औजारों के eT में उन्होंने उपन्यासों की संरचनाएँ wd | 
5 ओं के ओपेन्यासिक कूट हे? । 
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इस प्रकार निष्कर्ष निकलता है कि उनका उद्देश्य सामयिकता ओर देशकाल की 
सीमा से परे नहीं था। उनका साहित्य पाठक को भारतीय जीवन की गहरायी में ले जाने 
में समर्थ है। उतका साहित्य सामयिकता की सतह को छता है। प्रेमचन्द जी के सभी e 
उपन्यास एन केन प्रकारेण सामाजिक उपन्यास की ही कोटि में आते हैं गोदान' की साहित्य 
साधना इस बात का साक्ष्य है कि उन्होंने जिन्दगी की चुनौतियों को साहस के साथ स्वीकारा 
और समय के एक-एक तेवर को पहचानते हुए उन्हें अपनी रचनाओं में इस तरह प्रस्तुत 
किया कि वे उस समय और उस जिन्दगी के प्रामाणिक दस्तावेजों के रूप में अपनी Teas 
बना सकी | आपका साहित्य आज के हिन्दुस्तान की जीती जागती हकीकत है। प्रेमचन्द ने 
हमारे समाज के शोसक और शोषितों के बीच चल रहे नेपथ्यीय कारनामों को बड़ी 
ही निपुणता के साथ, साहित्य के रंगमंच पर एक अनुभवी सूत्रधार की तरह पाठकों को 
मन्त्रमुग्ध करते हुए अनावृत किया है और अपने पात्रों के माध्यम से कथानक गढ़ कर 
नवजागरण की चेतना जगायी है | 


प्रेमचन्द के साहित्य पर हर छोटे बड़े आलोचक ने अपनी दृष्टि डाली है उनके 
साहित्य के बर्तन में, अपनी आलोचक लेखनी का चमचा घुसाया है और उसके स्वाद और 
रंग को अलग निकालकर, ठंडाकर अपनी-अपनी दृष्टि से आँका है। फिर भी आलोचकों 
की दृष्टि कहीं-कहीं ठेकेदार सी प्रतीत होती है। ऐसे में कथा सम्राट के साथ अन्याय सा | 
हो जाता है । कुछ आलोचक इनके उपन्यासों को यथार्थवादी उपन्यास कहते हैं तो कुछ | 
आदर्शोन्मूखी थथार्थवादी | पर सही अर्थो में इनका उपन्यास साहित्य न तो यथाथंवादी है 
और न आदशंवादी यह वह है जो भारत है । भारतीय जीवन हे । भारतीय समाज का 
प्रत्येक व्यक्ति एक आदर्श को लेकर जीता है | इसलिए प्रेमचन्द के पात्र आदर्श को लेकर 
जिए हैं | उनका कथां-साहित्य जनता के सीने में चिपके आदर्शवादी यथार्थवादी दृष्टिकोण 
से निमित हुआ है । जनता की तात्कालीन सामाजिक, राजनेतिक, धामिक, आथिक, मान- 
सिक परिस्थितियों के अंकन से बना है । फिर तो साहित्य समाज का दर्पण है इसे विस्मृत 
नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रेमचन्द का साहित्य इसका जीवित प्रत्यक्ष प्रमाण है | 
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Prémchand and Cherles Dickens : A Comparative Study 


Dr. R. K. Asthana » 


Novel has been regarded as the most democratic form of litera- 
ture, Traditionally, epic, drama, and poetry deal with the illustrious 
ahd the noble, The common “fl has no place in them, The novel, 
which came to its own in the eigi genth century, had to celebrate the 
common man as its subject most enthusiastically, and this was the cause 
of its wide popularity, Its theme became human predicament on this 
earth with all its hopes and aspiragions, successes and failures, strength 
and, weakness, to be conveyed ४ fough a language which the common 


man could understand. » 


Charles Dickens (1812) and Munshi Premchand (1880), the two 
great novelists of the world, although divided by more than half a cen- 
tury strike common grounds as creative writers. Certain contrasts are 
also there resulting inevitably from different artistic temperaments, 


Both the novelists who commanded amazing popularity in their 
times were concerned with the people and the problems of their age. 
Born in poverty, both of them were familiar with the poor, oppressed, 
and downtrodden community, its agonies and pains. Naturally it is this 
class which invites their creative energy most sympathetically. Dickens 
through his novels like Pickwick Papers, Oliver Twist, Martin Chuzzlewit; 
David Copperfield, Hard Times, and Great Expectations, delineated 
vividly a society of his time which was under the sharp impact of in- 
dustrial revolution. The helplessness of an orphan, the exploitation of 
the poor by the industrialists, the law’s delay and sometimes its cruelity, 
the social discrepencies and the heartlessness of people engaged the cre- 
ative power of Dickens, and he became the champiun and spokesman of 
of the proletariat, Hefelt the pulse ofthe people and this was the 
secret of his great pohularity. न ; 

Premchand was horn ata time when the Indian society seething 
with discontent against a foreign rule, was faced with problems to which 
the political set up ofthe time had no reply.: His novels like Seyasadan, . 
Nirmala, Rangbhoomi, Karmbhoomi, Godaan, and Premashram offer a 
close study of the issues like the alienated individual, the upliftment of 
women, the oppression of the peasants and harijans by landlords, and 
the interaction of the rural and urban culture. 


+ Deptt. of Basic sciences 1. T. B. H. U. 
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It is significant to note that Dickeos as well as Premchand possessed f 


historical imagination of a high order. Dickens in his novel The Tale of | 
Two Cities, and Premchand in his short story Rani Sarandha transport 
us toa bygone age and its values, Although Rani Sarandha lacks the 
panoramic sweep of The Tale of Two Cities, it is more concentrated in 
effect. Through fast action and quick changing magnificent scenes of 
feudal times it brings before us ०) the heroism and sacrifice of the 
people of Bundelkhand for the sake qrj their honour. Premchand had in 
him the potentiality of a a great hist, 4cal novelist, and had he decided 
Rani Sarandha would have been orf the mast.rpieces of historical 
fiction, ut 

Mostly these novelists are concen ed with the social reality of their 
times which they feel committed to pc’ ‘ray with fidelity. It is the erring 
mankind, struggling for a better ton?» ^row which forms their vision of 


life, but their creative imaginations follow different modes of apprehen- | 
ding reality. k 
Dickens’s creative imagination has been compared .to a distorting | 
glass. He sometimes magnifies, exaggerates, and at other diminish: s | 
| 


in the interest of caricature for which he has a special knack. Humour 
isthe most important trait of his creative genius. Premchand on the 
other hand renders reality with utmost fidelity to nature. There is | 
no overdoing or underdoing of the phenomena he observes. He always | 
aims at lifelikeness. He is not devoid of humour, but whereas Dickens Y 
moves one to üproarious laughter, he m kes one smile and feel gently 
amused. Dickens's imagination is aptto run riot while dealing with 
pertsons, events, and objects. Premchand holds his creative imagination 
in proper restraint moving with slow pace to a desired effect. 


The fundamental difference in their creative imaginations accounts 
for their different ways of getting at character, which unanimously is 
the most important aspect of a novel. Although both these novelists 
have created a. galaxy of living characters, the alchemy they have uscd 
foritis markedly different. Dickens, who was interested in cartoons, 
in caricatures, emphasises the externals of his characters. How a chara- 
cter looks was to him as important as what he does. His characters 
remain in our memory by their looks as well as behaviour. Premchand 
18 not much interested in the appearance of his characters. It is what 
they do and think which is more important for him. Bringing them 
before our visual- imagination with few descriptive strokes, he makes us 
see them, think and act in circumstances which destiny has made them 
face, It is the interior landscape of his characters which lures him. , The 


e 
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reader is fascinated by the close study of the psyche which'the novelist 
offers. Whereas most of Dickens’s characters are flat, sie., lacking 
growth and hrogression, Premchands are round, i.e., having develo- 
pment and change’in their personality. He was intereste1 in following 
human personality in the maze of complex situations. His major 
characters are involved in taking decisions which require musteringup of 


their entire emotional, moral, f uman resources. The novelist pre- 


. seats their mental eonflicts, uncg jinties, and emotional stresses with a 


power which has been seldom E Although he is not interested 
in modern ‘psychoanalysis’, h (217८5 the spring of the action of his 
characters sufficiently clear to higfeaders. The characters of Dickens 
stick to our memory by certain fix I affixed to them. They are 
typés lacking universality. The ¢ aracters of Premchand are universals 
and impress us by the totality “their being. Hori, Gubar, Dhania, 
Nirmala, and Prem Shanker are characters whom one simply cannot 
forget. 


The tendency to exaggerate leads Dickens to an overdoing of feel- 
ings and sentiments. He has been accused of wallowing naked in pathos. 
He makes deliberate effort to extract tears from his readers: There are 
scenes in his novels where the artifice becomes too obvious add one re- 
fuses to be moved. Premchand shows more maturity in the treatment of 
shades of feelings and sentiments. He'hasan intuitive perception of 
the extent to which a harticular situation can be worked upon for natural 
effect, Asa result emotional situations or scenes of pathos in his novels 
are highly moving. 


Dickens and Premchand both had tried their hands in drama, and 
they have used the skill of dramatic art successfully to the advantage of 
novel. If Dickens excelsin providing the action in his novels rich 
scenic background, Premchand scores equally wellin using appropriate 
dialogues. One wishes only that the acquaintance of these great novel- 
ists with drama had made:them better craftsmen with the plots of their 
novels which suffer sometimes from looseness and prolixity. 


Premchand may have limitations asa novelist so far as its art as- 
pectis concerned, but asa short-story writer he is immaculate. His 
stories (about three hundred in number) are like fine paintings on small 

J pieces of ivory where every touch is calculated, They -are organic in 
nature where hlot is conceived incharacter. His stories like *«Dooji", 
‘‘Poosh Ki Raat”, “Thakur Ka Kuwan”, “Budhi Kaki", and “Bare 
Bhai Sahab” are literary pieces of rare artistic finish. 
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There is a common . charge of critics against both these novelisis. 
They are accused of sometimes sacrificing truth to popular taste or poetic | 
justice. Dickens in Great Expectations got Pip married to Estella at the 
end ofthe novel in deference to the demand of the péople for conven- 
tional happy ending. Artistically Pip should have been left a solitary 
figure. Premchand in his story “Namak Ka Daroga” gets Banshidhar 
rewarded at the end for his honesty in’the interest of poetic justice which 
we seldom get in real life. This can dl ;xplained with reference to these 
novelists’ positive faith in the good: ^? 'oflife, Forno reason would 
they like us to be cynical towards if en ifthey have to make com- 


UE s * 
promise witb the claims of art. . wt 


Both these great novelists, प्यावी frank deep at the fountain of life, 
before transferring it into their pages, ave the distinction of being most 
democratic in their vision. Itis th’ äte ofthe common man which 
concerns them most, "They have unb.4 > ed sympathy for the oppressed 
and the weak, and it is this class which Jbeaks to them most. Although 
fully cognizant of the failings of their times, they never question the 
sanctity of life and its values. They believe that man by definition being 
imperfect deserves our sympathy than scorn. George Eliot observed 
that art extends the range of our sympathy to our fellowmen beyond the 
bounds of our personal lot. No other novelists exemplify this definition 
of art better than Dickens and Premchand. Like great classics their 
novels have stood the test of time, and they will continue delighting 
generations yet unborn. 
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